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रदम्‌ 
भूमिकां 

| के प्रायः सव भ्रन्थ उनके जीवनकाल में प्रकाशित हुए । केवल्त 
ऋग्वेद ओर यजुवद भाष्य, जो महर्षिं के खगवास समय तक मुंशी वखतावरसिष 
आदि यन्त्रालय के अध्यन्तों के डप्रबन्ध रौर शिथिलता के कारण सम्पूणं न 
छप चुके थे, वे उन के स्वगंवास के पश्चात्‌ वर्षो तक छुपे रहे । तथा सत्याथै- 
प्रकाश का परिमार्जत संशुद्ध ओर परिवादित ( सोत्तराद्धे ) द्वितीय संस्करण भी 
उन के स्वगेवास के ्नन्तर दी प्रकाशित हृशचा । किन्तु अष्टाध्यायीभाष्यन दही 
महपिं के जीवनकाल में श्रौरन दी उनके स्वर्गारोहण के बहत वषो वाद्‌ तक 
प्रकाशित हो सका । फलतः साधारण आयं जनता अष्टाध्या्याभिष्य की सत्ता से 
नितान्त अपरिचित रही । भरव ४€ वर्पो के महान्‌ बिलम्ब के पश्चात्‌ जनतां 
के सम्मुख यद पुस्तक प्रस्तुत होती दै, सो कोई सज्जन पुस्तक के महर्षिकृत 
होने मे आशेका न करे, इसलिये हम प्रामाणिक बाष्च तथा आन्तरिक साक्ती के 


कतिपय उद्धरण देते दँ । बाह्य सक्ती मे मदरपिं के विज्ञापन अर पत्र ही सवभान्य 
होने से प्रथम उद्धृत किये जाते दै ॥ 


बिक्रमीय संवत्सर १९३१५ क वैशाखः मास में प्रकाशित छग्बेदादिभाष्य- 


भूमिका के भ्रन्तिमि अथौत्‌ १५, १६ वें अ्ङ्कुके अन्त मे निम्नक्लिखित 
विज्ञापनपत्र छपा- 





१, समस्त अन्थ संस्कृत तथा श्रायेभाषा मदै, दै--““विदितष्ो किसं० १६३५ ज्येष्ठ मास 
इसलिये हमारा विचारया करि भूमिका भौ श्न भरन्त षय॑न्त पञ्जाब देशाके भभूतसर नगर 
दोन मापारओं मे लिखते, किन्तु अधिक व्यय तथा पण स्वामी दयानन्द सरस्व्तीजी निवास करने ॥** 
विस्तरमय सि भूमिका केवल ्र्ैभाषा मेँ इस विक्वापनसे तिदित दता दै कि पैशाखं 
लिखी है॥ मास के अन्त अथवा च्येष्ठ मासक भरम्भर्ज 

२. कमर्‌ गभूमिकाके १५) १६ वै क के यह्‌ जक प्रदात द कर अाहकों के पात्त पृटुच 
अभनिम षष्ठ के नीचे के प्रान्त प्र यष्ट विशम्ति चुना भ।॥ 





६) 


भूमिका 


“श्ना यह विचार किया जाता है कि सेस्करृत विधा की उच्ति करनी चाहिये । सो 
विना व्याकरण के नी हो सकती 1 जो आजकल कौयुदी, चन्दिका?, सारस्वत, 
सुग्धबोधर श्रौर श्राशुवोध” श्रादि न्थ प्रचरित ई, इनसे न तो टीकर बोध 
श्नौर न वैदिक विषय का ज्ञान यथावत्‌ होता ह“ । वेद्‌ रौर प्राचीन ्रावै ग्रन्थो के 
ज्ञान से विना किसी को संस्कृत विद्या का यथाथ फल नही हो सकता, च्चौर इस के 
विना मनुष्य जन्म का साफर्य होना दुरषट है । इसलिये जो सनातन प्रतिष्ठित 
पाणिनीय श्रष्टाध्यायी महाभाष्य नामक व्याकरण दै, उस म अष्टाध्यायी 
खुगम सस्त श्रौर श्रायैभाषा में वृत्ति बनाने की इच्छा दै । जसे वेद- 
भाष्य प्रातिमास रथ ष्टोम १ धक छुपावता हे, इसी प्रकार ४६ [ठ | पृष्टका 
शक सुब म चेपवाया जाय, तो बहुत खुगमता से सव लागा को महालाभदहो 
सकता है । इस मे दारो रुपये का श्वच श्रौर बड़ा मारी परिश्रम है ॥ 

“इस का मासिक मूल्य जो प्रथम द, उन से ॥> शाने के हिसाब से ७॥ रप्ये 
क्ञिये जायं । उधार ्ेने वालों से ॥> के हिसाव से ११। क्लिये ज्यं । विद्योसाही 
सव सजनो की सम्मति प्रथम मे जाना चाइता हं, सो सब जोग अपना च्रपना भ्रभि- 
भ्राय जनाव इति ॥" 


इसी विज्ञापन के सिलसिल्ते मे महर्पिं दयानन्द्‌ सरस्वती ने माधवलालजी 


मन्त्री आर्यसमाज दानापुरःको भी क पत्र लिखे, जिन में से उपलब्ध पत्र 


नीचे दिये जति दै-- 





१. कौयुदियो म से रामचन्द्र की भक्रियाकौमुदी, 


भेधविजयसूरि ( संवत्‌ १७२५ ) की दैमकौमुदी 
तथा भट्धोजिदीकित की सिद्धःन्दकौमुरी, ये तीन 
भ्रन्थ अषिक म्सिद्ध ररे है । हनम भी 
सिदधान्तवौमुदी दी समस्त उत्तरीय भारते प्रच- 
लित दहै । दक्षिण मे कदी २ जैन मठे मे दैम- 
ौमुदी का प्रठन पाठन देता दै! तथाजवस्े 
सिद्ध न्तकौमुदी वनी, तव से प्रक्रियाकौमुदी का 
चार बिल्कुल बन्द हो गय ॥ 

२, चन्द्रिका से सम्भवतः रामचन्द्राथ्मकृत सिदधा- 
न्तचन्द्िका रमित ह ॥ 

३. यह यन्थ दोषदेव ने बनाया था । इस का 
प्रचार विशेष कर्‌ क््ग देश तक ही परिमित 
रष्ादै॥ 





४, वेदे की रेल का अनुकरण करके रामकिङ्कर 


सरस्वती ने यह बालेधयोर्ग ग्रन्थ बनायाथा । इस्‌ 
का प्रचार भी बङ्गदवेरा मे अरविकरहारै॥ 

५. कौशी आदि मन्थां मे वैदिकं प्रक्रिया को लौ- 
किक प्रक्रिया से पृथक्‌ दिया गया है । इसमे प्रायः 
विधां स्सको द्योड़देते हं । तथा वैदिक सुतर 
के अर्थो भी बहतसौ भूल दै । चन्द्रिका 
आदिमतो वैदिक विषय दी नदीं । मुग्धबोध 
नेमी मैदिकं प्रकरण की “बहुलं ब्रह्मणि ॥'" 
शस श्रन्तिम सूत्र म परिस्माप्ति की दै ॥ 

६. महपि के नीवनकाल में आर्थकमाज दानापुर्‌ 
संयुक्त प्रान्त की मख्य आयसमाज मँ से थी ॥ 

७, देखो “ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन” 
दवितीय माय पृत्रसख्या ६०, ६१, ६२, १००॥ 











॥ 
| 


न) 


भूमिका ३५ 


५५ न° २१६ 
बाबू माधवलालजो श्रानन्द्‌ रहो । विदैत हो कि चटी प्राप की श्राह । 
बहृत षं हश्रा । अप पाशिनीयाष्टध्यायीमाष्य के ग्रादकों की सूृचीपत्र 
बनाकर भेज दीजिये । क्योकि जा इस में खच होगा, वह तो श्राप को ज्ञात ही 
होगा । १००० ग्राहक जव हो जायेगे, तब ्रारम्भ करेगे । सव सभासद 
को नमस्ते ॥ 
र्द्की तिले सहारनएुर २ जुला० ७८ दयानन्द्‌ सरस्वती "” 
11; [ नण ] २७० 
बावू माधोलालजो श्रानन्द्‌ रहो 1... रौर ग्राहक अष्टाध्यायी कै भेज 
दो, क्योकि श्रव तैयार होने लगी हे ॥ 
र्ङ्की ज्जि० सहारनपुर & शअ्रगस्त ७ दयानन्द सरस्वती ” 
“ने०३०द 
वावू माधोलालजी आनन्द रहो ।...अ्ाध्यायी की वृत्ति बनने का 
आरम्महो गयादै॥ .. 
रुडकी तिले सहारनपुर १५ अ्रगस्तं ७य दयानन्द सरस्वती !* 
अन्तिम पत्र से निधित होवा है क्ति १५ अगस्त १८७८ अर्थात्‌ श्रावण 


व० २ संवत्‌ १६३५ से पूवे महर्षिं द्यानन्द्‌ सरस्वती अष्टाध्यायीभाष्य को 
प्रारम्भ कर चकेये॥ 
% एला४ कोपा 
24111 ^ 1879. 
~. 71८ 45 [4 ] (तका १५९९ 148 च०॥ १२९८ ८१९ अधीना +९9यृ6" ५ 
8 १८0४60100८/8 ९८; ८१८ 9२7 वत [ त ]8 ९ ८028 4/९ 1८5८ १,९५९्‌ 
2५८ (८ ८०५१ 8७ 701 ०१ (५६८८ १८९॥, (1010 ०४ [९] ५०8 
[॥५७] 255९ ६१ ८८ १९55 7 10 व(९. 
दयानन्द सरस्वती " 
हस पत्र में अरष्टाध्यायीमान्य के चार अध्याय पूरे दो जाने की सूचना है। 
ओर साथ ही यह भी निर्देश है कि यद्यपि पर्या मादक न मिलने के कारण प्रका- 
शन आरम्भ नहीं करिया जा सका, तथापि कार्यं अच्छी प्रकार चलरहादै॥ 
महिं के उपयुद त लेख अष्टाध्यायीभाष्य के महरपिं कृत होने मे श्रकार्य 
ओर पर्याप प्रमाण है, इसलिये अष्टाध्यायीभाष्य की सूचना पाकर बहुत से लोगोँने 
श्री स्वामीजी महाराज तथा मेनेजर वैदिक यन्त्रालय को जो पत्र लिखे, उन का 
विस्तार भय से दम यहां उल्लेख नदीं करते ॥ 





' &। भूमिका 


शव क्रमागत शअष्टाध्यायीभाष्य के विषय तथा रोली की महर्पिं के न्य 

प्रन्थो से तुलना करके हम प्रमाणित करेगे कि जिस महर्षि ने छग्बेद्‌ादिमाष्य- 

भूमिका क्लिखी तथा जिस ने पारिभाषिक अरर सोवर श्रादि प्रन्थ ज्िखे, उसी 
महर्षि ने चष्टाध्यायीभाष्य रचा- 


१, अष्टाध्यायीभाष्य ओर कऋण्वेदादिभाष्यभूमिका 


महर्पिं दयानन्द सरस्वती ने ऋछग्ेदादिभाष्यमूमिका के स्वरन्यवस्था तथां 
वैदिकलव्याकरण विषय में अष्टाध्यायी रौर महाभाष्य के कतिपय सूत्र ्ोर भाष्य 
तथा उन के संक्तिप्न व्याख्यान दिये हैँ । प्रतिपाद्य विषय केवल वैदिक व्याकरणं 
होने पर भी भाष्यमूमिका की अष्टाध्यायीभाष्य से सदोदर समानता की मालक 
पदे २ प्रकट हो रदी है | निदशेनार्थ-- 

( १) “स्वये राजन्त इति स्वराः । भ्रायामः, दार्ये, भअञुता खस्येतुचचैःकराणि 

शब्दस्य । श्रायामो गात्राणां निग्रहः । दारुण्य स्वरस्य दारुणता रूढता । भता 

कण्ठस्य करस्य सेवृतता । उदचिःकराणि ° शब्दस्य ॥ 

“्मस्ववस्तमैः, मार्दवं, उरुता खस्येति नीचैःकराणि ' शब्दस्य । अन्ववसर्गो गात्राणां 

शिथिलता । मादवं स्वरस्य दुता स्निग्धता । उरुता खस्य महत्ता कस्येति नीचैः. 

कराणि शब्दस्य ॥ 

५ श्रेसव्येणाधीमहे ' ्रिपरकरिरभ्भिरधामदे, कोरचदुदातगुेः कैशिचदनुदात्तगुरोः कैरिच- 

हुभयगुः । तथथा-- शुक्लगुणः शुक्लः, कपष्णगुणः कृष्णः । य हदानीमुभयगुणः, 

स तृतीयामाख्यां ल्भते--कठमाप इति वा, सारङ्ग इति वा । एवमिदापि उदात्त 

उदात्तगुणः, रनुदात्तोऽुदात्तगुणः । य इदानीञुभयगुः, सख तृतीयामाख्यां जभते -- 

स्वारित इति ॥ 

“त एते तन्त्रे तरनिर्देशे सक स्वरा भवन्ति । उदात्तः । उदात्ततरः । अनुदात्तः । श्रनुदा- 

त्तरः । स्वरितः। स्वरिते य उदात्तः, सोऽन्येन विशेष्टः । एकटतिः सक्षम: ॥ भ्र ° १ । 

पा० २। “उचचेरुदात्तः' इत्याद्युपरि ॥'` ( प्रथम संस्करण ए० ३५३, ३५४ ) 

छष्टाध्यायीभाप्य ( तथा सोवरमें ) १।२। २६, ३०, ३१, ३३॥ 
हत सूत्रों के व्याख्यान में यदी महाभाष्य की पक्तियें उद्धृत की गई द ओर 
छा्भाषा मे मी दोनों स्थलों पर समान अर्थं किया है । जेसे-- 


~~~ 





(उच्चैःकराणि, नीचैःकराणि" इत्येतौ शब्दौ न्वाखूयातौ ( 


१, ष्डग्‌ ०मूमिकारिप्पेऽषटाध्यायोमाप्ये चोभयत्र ““उदात्तविधायकानि, भनुदात्ततिषायकानि"' श्ये 


॥ 





भूमिका >+ 


“वेत चौर काला रंग श्रलग अलग हे, परन्त॒ इन दोनो को मिला कर जो रंग उत्पन्न 
हो, उस का नाम तीसरा होता है भथ॑त्‌ खाखी वा श्रासमानी 1" 
कल्माष ओर सारङ्ग शब्द का यही भर्थं अष्टाध्यायीभाष्य तथा सौवर 


भें किया गया है ॥ 


(२) दोना न्धा मेँ (उणादयो बहुलम्‌ ॥' (३।३ । १) सूत्र की व्या- 
ख्या में महामाष्य की तीन कारिकाश्चों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से किया है-- 


अष्टाभ्यायीभाष्ये 

% (तन्वीभ्यः' श्रल्पाभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयः 
भत्यया दृश्यन्ते । तत्र बहूलवचनादवि्िताभ्यो 
ऽपि प्रकृतिभ्यो भवन्ति । 

स्तथा त उणादयः प्रष्यया श्रपि न ्समु- 
चिताः' एकीकृताः, किन्तु 'भ्रायेण' लघुत्वेन 
्रत्ययविधानसुणादौ कृते, तत्रापि बहूलवचना- 
देवाचि्िताः प्रत्यया भवन्ति । यथा ऋधातोः 
फिडफिडो भवतः। 

““सूनरर्विहितानि का्याशि न भवन्ति, भविषि- 
तानि च भवन्ति । यथा 'द्ख्डः' इत्यत्र प्रत्य- 
यादेडकारस्य इत्‌-सन्दता प्राप्ता, सा नं भवति। 
तदुक्रमे[त]द्थं बहुलम्‌' इति । 

“इदं पूर्वोक्ते त्रिविधं का्यसुणादौ किमर्थ 
क्रियत दव्युस्यते--' नैगमरूढिभवं हि सुसाधु" 
भ्नेगमाः' वैदिकाः शब्दाः, “रूढयः' ज्ञोकि- 
काश्च सुसाधु" शोभनाः साधवो यथा स्युः । 
धवं रतन विना नैव ते सुष्टु सेत्स्यन्ति। 


५५(नाम च °) "नाम" सञ्जाशब्दान्‌ “निरते 
निरक्तकारा धातुजान्‌ यौगिकान्‌ ! श्रुः" 
वदन्ति । याकरणे" वेयाकरणोषु, शकटस्य 
तोकमपत्थम्‌, शाकटायनस्वैकस्य ऋषेमेतं-- 
सम्काशाब्दा यौगिका इति । 

“(यन्न ०) यद्विशेषात्‌ पदाथौन्न सम्य- 
गुत्थितम्‌ , अथात्‌ प्रकृतिप्रत्ययाविधाने- 


ऋग्‌ भूमिकायाम्‌ 
^“ ( बाहुलक० ) उणादिपषिऽह्पाभ्यः प्रह 
तिम्य उणादयः प्रत्यया विहितास्तत्र बहुल 
चनादृविहताभ्यो ऽपि भवन्ति । 
^“एवे प्रत्यया भ्रपि न सर्वं एकीकृताः, किन्तु 
्रायेण' सूदमतया प्रत्ययविधानं कृतं, तत्रापि 
बहुलवचनादेवावि्िता रपि प्रत्यया भवन्ति 


यथा किडकिद्ध भवतः । 


(तथा सूत्ैविहितानि कायाणि न भवन्ति, 
अधिहितानि च भवन्ति । यथा “द्डः' इत्यत्र 
ड-प्रत्ययस्य इकारस्य इत-सन्ा न भवति । 
एतदपि बाहुलकादेषे । 

“५ ( कं पुनः० ) श्रनेनेतच्छु्कथते उणादौ 
याचत्यः प्रङ्तयो यावन्तः प्रत्यया यावन्ति च 
सूत्रैः कायौशि विहितानि, तावन्त्येव कथं नं 
स्युः ! भ्त्रोच्यते (नैगम ०) "नेगमाः' वेदिका 
शब्दाः, “रूढयः' ल्ौकिकारच सुष्टु साधवो 
यथा स्युः । पं कतेन विना नैव ते सुष्ठु 
सेत्स्यन्ति । 

५८ (नाम °) सन्ताशब्दान्‌ निरक्रकारा धातु- 
जानाहुः । (भ्याकरणे ०.) शकटस्य तोकम- 
पत्यं शाकटायनः । तोकमित्यस्यापत्यनामसु 
परितत्वात्‌ । 


५(यन्न०) यद्विशेषात्‌ पदाथान्नि सम्य- 
गुत्थितम्‌, अर्थात्‌ प्ररूतिभ्रत्ययिध्वने 





६“ भूमिका 


न न व्युत्पन्न, तत्र प्रतिं दष्ट्वा प्रत्यय 
उदयः, प्रत्ययं च टरष्ट्वा प्रतिः । ... 


न न व्युत्पन्न, तत्र प्रकृति दष्ट्वा प्रत्यय 
उद्य, प्रत्ययं च दष्ट्वा प्रकृतिः । ..."' 
( रथम संस्करण परण ३६८, ३६६ ) 


(३) जिस प्रकार अष्टाध्यायीभाष्य में छन्दसि" का श्रं "वेदे, वेदविषयः 
इत्यादि किया दै, उसी प्रकार ऋग्‌ ०मूमिका में भी सर्वत्र वेदविषये, वेदेषु 
इत्यादि समान अर्थ किया है । "चतुथ्यर्यै बहलं छन्दसि ॥' (२। ३ । ६२) 
सूत्र पर अष्टाघ्यायीमाष्य मे छन्दस्‌-शब्द का विशष व्याख्यान हं-- 


“छन्दस्‌-शब्देन मन्त्रभागस्य मृलवेदस्य ग्रहणं भवति । बराह्मण -शब्देनेतरेयादि- 
व्याख्यानानाम्‌ । श्रत एव श्राह्यये' इत्यनुवत्तमाने पुनश्छन्दो-महण कृतम्‌ ।” 


इस की पूरक श्रौर अतएव पोषक छग्‌० भूमिकाः की निम्नलिखित पक्ति दै-- 


“महाभाष्यकारेण छन्दोवन्मत्वा ब्राह्मणानासुदाहरखानि ° प्रयुक्रानि । ्न्यथा 
बाह्यणुम्नन्धस्य प्रकृतत्वात्‌ चन्दो-ग्रहण मनथकं स्यात्‌ 1" (प्रथम सेस्करख ए० ३५६) 


२. अष्टाध्यायीभाष्य ओर सोवर 


श्रष्टाध्यायीभाष्ये 

(१) “उदात्त स्वर के उच्चारण मे इतनी बातें 
श्ोनी चायं कि शरीर के सब श्रवयवे को 
सष्न्त कर लिना, श्रथात्‌ ठीले न रहं । "दार- 
ख्यम्‌' शब्द्‌ के निकलने के समय सए््त 
रूखा स्वर निकले श्रथौत्‌ कामल नही । “्- 
शता! श्रोर कण्ठ को रोक लेना अथात्‌ केलाना 
नहीं । एसे यत्नाः से जो स्वर उच्चारण किया 
जाता है, वह उदात्त कहाता हे । यही उदात्त 
का लदण है ॥'* ( १।२। २६॥ आयामो ०? 
का भाषाभाष्य ) 

(२) “उदात्त नर अनुदात्त गुण का जिस मे समा- 
हारः" मेल हो, वह अरच्‌' अच्‌ स्वरितः! स्वरित- 


सोवरे 

“उदात्त स्वरके उच्चारण मे इतनी बार्ते 
होनी चािये-(श्रायामः) शरीर के सव श्रवयर्वो 
कोरोक लेना अर्थात्‌ ठील्ले न रखना, ( दारख्य- 
म्‌ )शब्द्‌ के निकलते समय तीखा रूखा स्वर 
निकले भचर ( श्रणुता खस्य ) कण्ठ को रोक 
के बोलना चाहिये सैजञाना नहीं । एेसे प्रयत्नो 
से जो स्वर उच्चारण क्रिया जाता है, चह 
उदात्त कटाता है । यही उदात्त का लक्षण है॥'? 
( प° ३ “श्रयामो °? का भाषाभाष्य ) 


॥ १ 
“उदात्त श्रौर श्रनुदात्त गुण का जिस 
मे मेल हो, वह श्रच्च स्वारित-सन्क होता 





१, श्रपि च सलयाथप्रकशे--"छन्दोब्राह्मणानि 
च तद्विषयाणि | [४।२।६६] यह पाणिनीय 
स्र है । श्ससे मी शष्ट विदित ता है क 
वेद मन्त्रभाग ओर ब्राह्यण व्याख्याभाग दै ।* 


( रताब्दीसंस्करण १० ३१८ १० १५-१७) 

२. “या खर्वेण पिवति" इत्याचुदाहरणं महा- 
भाष्यकारेण तैत्तिरीयसंहिताया ब्राह्मणमागदुदाह- 
तम्‌. ॥ (तै० २।५।१) 





।\। 








बर हो।...जैसेश्चेत शौर काला रंग अ्रलगर 
होते दै, परन्तु इन दोनो को मिल [1] कर जो 
रंग उस्पन्न होता है, उस का तीसरा नाम पडता 
है, श्रथोत्‌ खाकी वा श्चास्मानी । इसी प्रकार 
यहां मी उदात्त ज्रोर अनुदात्त गु पृथक्‌ र ह, 
परन्तु इन दोनों के मिलने से जो उत्पन्न हो, 
उस को स्वरित कहते हे ॥" (१।२।३१) 


(३) “इस सूत्र के उपदेश करने मेँ प्रयोजन 
यह दैकतिजो मिली हुई चीज़ होती है, उस 
म नहीं जाना जाता कि कितना क्या है जसे 
दूध श्रौर जल भिल जति दै, तो यह नहीं 
मालूम होता कि कितना दृध श्रौर कतिना जल 
है, तथा किधर दूध श्नौर किधर जल ह । इसी 
भ्रकार यहां भी उदात्त श्रौर श्रनुदात्त भिज्ञे इष 
है, इससे मालूम नहीं होता कि कितना उदात्त 
श्रोर कितना अनुदात्त, तथा किधर उदात्त श्रार 
किधर शनुदात्त है । इसलिये भित्र होके पाणिः 
निजी महाराज ने इस सूत्र का उपदेश रिया 
हे, कि जिस से मालूम इरा करि इतना उदात्त 
श्नोर इतना अनुदात्त, तथा इधर उदात्त रौर 
इधर श्रनुदात्त है ॥ 

^्रशन) जो आचायै अर्थात्‌ प्राशिनिजी महा- 
राज देसे परम मित्रये, तो दस प्रकारकी श्चोर 
बातें क्यो नहीं प्रसिद्ध कीं ।- (०) वे वाते 
कौन है । (उ०) स्थान, करण, नादानुप्रदान |~ 
( उत्तर ) व्याकरण अष्टाध्यायी जब 
बनादै रदे, उस्र से पूवै ही तिका 
श्रादि अन्थोमेये स्थान आदि का विस्तार 
लिख चुके थे । क्योकि शब्द्‌ के उच्चारण में 
जो साधने, वे मनुष्य ढो प्रथम ही जानने 
चाहिये । श्रौर उन भरन्थो मे लिख चके, फिर 
अष्टाध्यायी मेँ लिखते, तो पुनरुक्त दोष पडता । 
इसलिये जो बातें वां नीं लिखी, उन को 


भूमिका ७* 


है 1... जते श्वेत चनौर काला ये रंग 
अलग २ होते है, परन्तु जो इन दोनो को 
मिलाने से उत्पन्न होता है, उत्त को (कल्माष) 
खाखीवा आसमानी कहते हें । इसी भ~ 
कार यहां भी उदात्त ज्र भ्ननुदात्त गुण पू- 
थक्‌ रै परन्तु जो इन देना का मिज्ञाने 
से उत्पन्न हो, उस को स्वरित कदत द ॥"" 
(पृष्ठ, सूत्र १।२।३१) 

"षस सूत्र के उपदेश करने मे प्रयोजन 
यह दै कि जो मिली हुई चीज दती है, उस 
म नदीं जाना जाता कि कौनसा कितना भाग 
है । जसे दृध धरोर जल मिला द, तो यह नदीं 
विष्रित होता कि कितना दृध श्चौर कितना जल 
दै, तथा किधर दृध श्रोर किधर जल हे । 
इसी रकार यहां भी उदात्त श्रार श्ननुदात्त 
भिले हए है, इस कारण जाना नहीं जाता 
कि कितना उदात्त श्रौर कितना अ्रनुदात्त,श्रौर 
किधर उदात्त श्नोर किधर अनुदात्त हे । इस- 
ल्लिये सव के मित्र होके पाणिनि महाराज ने 
इस सूत्र का उपदेश क्रियाहै, जिस ते ज्ञात 
हो जावे कि इतना उदात्त इतना अनुदात्त, तथा 
इधर उदात्त श्चौर इधर अनुदात्त है ॥ 

प्रक्ष) जो फणिनि महाराज सबके एेसे परम 
मित्रथे, तो इस प्रकार की श्रोर बा क्यो नहीं 
प्रसिद्ध कीं। जेते स्थान, करण, प्रयत्न, नादानु- 
प्रदान आदि ( उत्तर ) जव व्याकरण श्रश- 
ऽध्यायी बन गं थी, उस से पूय दी शिक्ता 
आदि कट मन्थ बन चुके थे, निन में स्थान 
कण श्रादि का प्रकार क्लिखा हे । क्योकि 
शव्द के उच्चारण में जितने साधन दै, वेम- 
नुष्य को प्रथम ही जानने चाय । श्रौर जो 
बाति उन अर्थो मे लिख चुकेये,उनको फिर 
श्र्टाऽध्यायी में भी लिखते, तो पिषटपेषण दो- 
पवत्‌ पुनक्क्र दोष समा जाता । इसलिये 


ह वा 


^~ +~ ----~--*-------~. 


क? भूमिकां 


महां प्रसिद्ध किया । तथा गणना से भी भ्या 
करण तीसरा श्रङ्ग है 1 किन्तु सब से प्रथम 
मनुष्या को शिक्ता के अरन्थ पदाय जयंगे, तव 
स्थानादि की सब बातें जान गे । पीडे ष्या- 
करणा पगे । इस प्रकार पाशिनिजी महाराज 
ने सब कु भच्छाही किया ॥ 


“दस सूत्र के ग्याख्यान म काशिका के 
अनाने वाले जयादित्य भ्रौर भट्ोजिदी. 
चित्त भ्रादि लोगो ने लिखा है कि इस 
सूत्रम हस्व-प्रहण निष्प्रयोजन ह । सो यह 
केवल इन की भूल है, क्य।करिजो हस्व-गरहण का 
कुच प्रयोजन न होता, तो महाभाष्यकार श्रव- 
श्य प्रसिद्ध करते, ङिन्तु महामाष्यकार ने तो 
इस मे एक शब्द्‌ कालोप माना हे। द्धै 
हस्वमात्रम्‌' इस मे से मात्र-शब्द का लोप 
हो गया है । अथवा दसा कोद समके [क] 
महाभाष्यकार ने नी जाना इनलेगोने 
जान किया, तो यह बात श्रसम्भवहे । इस से 
इन्हो लोगे का दोष समा जाताहै ॥ " 

(१।३।३२) 


(४)“छन्दसि' वेद मन्त्रो के सामान्य उच्चारण 
करने भ उदात्त, श्नुदात्त प्रौर स्वरिति को 
"एकश्रुति' एकश्चति स्वर “विभाषा' विकल्प 
करके रहता है । ..... .....-सोये दो प्र 
तीन वेदों म घटते है । सामवेद में सैव तीनों 
स्वर भिन्न २ उच्चारण क्रिय जते दे, क्योकि 
यत्तक्मे °" [१।२।३४] इस सूत्र से साम- 
बेदमें एकश्रुति होने का निषेध किया है ॥'" 
(१।२।३६) 





१. यहां निर्दिष्ट मह्‌।माध्यान्तगंत प्रश्नोत्तर श्रश- 


जो बातें बष्ां नहीं लिखी, वे यहां प्रधिद्ध की 
है । तथा गणना से भी ग्याकरण तीसरा 
वेदाङ्ग है, इसक्लिये पाणिनिजी म्टाराज ने सब 
कुच भच्छृा ही कियाहै। जो इस सूत्र का 
प्रयोजन श्रौर इस पर प्रश्नोत्तर लिखि है, सो 
सत्र महाभाष्य म स्पष्ट करके इसी सूत्र परं 
ल्लिखे है ' ॥' (४० ४, £ सूत्र १।२।६३२) 
इसी सूत्र पर यह रिप्पण है-- 

^“( तस्यादित ° ) इस सूच्र के ष्याख्यानरमे 
काशिकाकार जयादित्य भ्रौर भटोजिदीरिति 
आदि लोगो ने लिखा है कि इस सूत्र मे हुस्व- 
ग्रहण्य शाख्जविरूदध हे । सो यह केवल उन की 
भूल हे, क्यः कि जो हृस्व-अहण का कुच प्रयोजन 
नहीं होता, तो महाभाष्यकार श्रवश्य प्रासिदध 
कर देते । उन्ह्ाने तो जो इसमे सन्देह हो स- 
कता हे, उस का समाधान किया है कि अद्ध 
दस्व-शब्द्‌ के भ्रागे मात्रचु-मत्यय का लोप 
जानो, जिससे दीषै प्लुत स्वरित मे भी उदात्त 
का विभाग हो जावे । हस्वस्याद्धंमदधैहुस्वम्‌ । 
एक मात्रा काहृस्वहे। उसकी ध्राधी मात्रा 
जो रादि मे ह, वह उदात्त च्चौर शेष इससे परे 
सब श्रनुदात्त हे । यह बात इस ( श्रद्धस्व ) 
के ग्रहण ही से जानी गद ॥ '" 

“वेद्‌ मरन््रो के साभान्य उच्चारण करने 
म उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वारित को एकश्चति 
स्वर विकल्प करके होता है । एकश्चति पष 
मे उदात्तादि का भिन्न २ उच्चारण नहीं होता । 
सोयेदो प्क तीन वेदं म घते । सामः 
वेद मे तीर्नो स्वर भिन्न २ उच्चारण क्िि 
जाते है, क्योकि ( ११) सूत्र [“यज्कमै०) 
१। २।३४] से सामवेद्‌ मे एकश्चति होने का 
निषेध कर चुके है ५" (१०६,७ृत्र१।२।३६) 


ष्वायम्य के सकृत माग मे उडत क्वि गे है ॥ 


~ "ऋः - 
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३. अष्टाध्यायीभाष्य ओर पारिभाषिक 


महिं से पूवे सीरदेव, नीलकरठ दीक्तिति तथा नागेशभदर प्रति 
विद्वानों ने मदाभाव्यस्थ यख्य २ परिभाषाश्रों को संग्रह करे उन पर 
विस्त व्या्यापरन्थ लिखे थे । काशिकादि सूत्रव्याख्याप्रन्थो के समान इन प्रन्थो 
मँ भी विविध प्रकारके दोषथे । श्न दोषों का उदघाटन तथा उद्धार करने के 
लिये महर्षि ने पारिभाषिक नाम का ग्रन्थ रवा। इस की हस्तलिकित प्रति महर्षिं 
के परन्संगरद में श्रध तक विद्यमान दै । प्रलेक प्र पर महिं के श्रपने हाथ 
से सशोधन क्रिया हश है, तथा न्थ के श्रन्त में तीन पक्तिय भी उन्हों ने स्वयं 
दी लिली दै । अरत एव ईस भरन्थ ॐ साथ श्रष्टाध्याथीभाण्य का सन्तोलन 
विशेष महस रखता है ॥ 

(१) जिन २ परिभाषाश्नों का प्रयोग महर्षि ते श्रष्टाध्यायीभाण्य तँ 
करना अवश्यक समभा, प्रायः उन सव्र परिभाषाश्रों को उन्होने पारिभाषिकनें 
स्थान दिया, यद्यपि नगेश श्रादि ने इनमें से क एक को श्रनाशश्यक समम कर 
छमपने ग्रन्थो में संगृहीत नदीं ङ्गिया । यथा-- 

हत्रिमाह्तरिमयोः कृत्रिमे कायेसम्प्स्ययः ॥ (ष्टा भा० ¶ । \ । २२ ॥ प्रि» ८) 

“तदेकदेशमूतस्तदुप्रहणेन गृह्यते ॥' (बरष्टा भा०१।१॥।७१॥ पारि० ७८) 

“वणं प्रहणे जातिग्रहणं भवतीति ॥'" (अष्टा भा०१।२।४१॥ प्रि ११ र) 


^पुणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति ॥'' (शर्ट भा० १।१। 
६४ ॥ परि० १०७ ) 


ये चारों परिभाषां परिभावन्दुरोखर में उपलब्ध नहीं ।। 

(२) अट्राध्यायौमाष्य तथा पारिभाषिक के समान पाठ महर्षिं के उभ. 
यत्रन्यापक वेयक्तित्व तथा समानरचयिदृत्व का प्रवल प्रमाण ह । निदशेना्ं 
यहां दो उदाहरण देते ईदै-- 

(क) परिभाषेन्दुशेखर (३४) श्रौर परिभाषति (२२) के ¢ सर्वो दरन््रो 

विभाषयेकवद्‌ भवति " इस परिभाषान्तर्मत बिभाषया-पद्‌ के स्थानें 

शरष्टध्यायीभाष्य (१।२। ६३) तथा पारिभाषिक (३४) दोनों मे 
समानरूपेण विभाषा-शब्द पदा है ॥ 

(ख) तथा श्रष्रा० भा० (१।२। ६४) श्रौर पारि० (१०७) में उष्रात 


"~ जा का १-०-०५ 
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““शुणवचनानां दि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति" इस परिभाषा 

मे पठित दि-शब्द्‌ किसी मुद्रित श्रथवा हसलिखित महाभाष्य की प्रतिमे; 

ज्ञो हमरे देखने में श्रा, उपलत्ध नदीं ॥ 

(३ ) जिस प्रकार रौर जहां २ पारिभाषिक में महर ने नागेश भादि 
के दोष दशो है, उसी प्रकार श्रौर वहां २ ही अष्टाघ्यायीभाष्य मे भी उन्दी 
दोयं का निरूपण तथा निराकरण किया गया ह । निद्शेनाथ-- 


पारिभापिके 


"जो नागेश श्रौर भद्वोजि्ीदितादि नवीन 
लोग स परिभाषा को ( यदागमास्तदृगुणी- 
भृततास्तवूपरहयोन गृष्न्ते ) इस प्रकार की 


लिखते मानते भ्नार ष्याख्यान भी करते दै, 
सो बह पाठ महाभाष्य से विरुद [ह ।] महा- 
साध्य मे यह परिभाषा देसी कहीं नदी लिखी, 
ह्सक्तिये इन लोगो का प्रमाद है । " ( ४० 
& प्प्पिण ‰) 


श्रष्टाध्यायीमाष्ये 
“अर्थवत ्रागमस्तद्गुणीमतोऽेवद्‌ ्रहयेन 
गृद्यते ॥ ›.,.. इमामेव पारेभाषां केचिद्‌ भ- 
छचेजिदीदितादयेः माभाष्यविर्ढां पटन्ति-- 
*अदागमास्तदृगुखीमृतास्तद ्रह खेन गृह्यन्ते ॥" 
इति । एतत्‌ तेषां अम एवास्ति ।'' ( १ । १ । 
१९) 


४, अषटाध्यायीभाष्य तथा सहर्षिकृत अन्य अन्धां की 
टेखदेरी 


( १) आय्यभाषा के इतिहास मे सर्वप्रथम महिं दयानन्द सरस्यती ने 
्। 9 भ € शै (= न 
येदादि शाकला को सर्वसाधारण में प्रचाराय आयेभाषा में उपस्थित करने का 
निश्चय किया ओर तदनुसार ऋग्‌०भूमिका, ऋग्‌ रौर यजुर्वेद भाष्य, पत्चम- 
हायक्ञयिधि श्रादि वड़े शौर योद सभी अन्थ आरायेभाषा मै क्तिः । किन्तु जदं 
उन्दं ने सत्या्प्रकश, शाय्योभिविनय चादि परन्थ जनता के उपकाराथे केवल 


मात्र आ्यभाषा मे जिले, वहां वेदभाप्यादि भ्रन्धों में वमान शौर भविष्य के 
व क अ 


न 
१. प० राजाराम शस श्मौर पण बालराखौ ने 
सं० १५६२७ म केयटप्रदीपयुक्त महानाध्य प्रका ञो लोन पठन पाठन व्यवस्था के पिले पुस्तकों 


“संसृत मे वृत्ति बनाने का यौ प्रयोजन दै किं 


शित मिया था) शस की एङ प्रति महर्षि के 
संध मे सुरचतदै । श्समे भी क्ि-शाग्द नहो ॥ 
२, उणाद्विकोष फो केवलमात्र संरछृत मे लिखने 
काह न्ग खं भूिकरा मै लिखत दै-- 


को पगे, उन के लिये संरक्त कुं कारन नदीं 
सयग । चौर संस्कृत भौ करल ई बनाया दै 1 कर 
शब्दो के अर्थं इति शब्द लगाकरभपामे भी 
खोल दिये ह ।'” 


| 
है 
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भूभिका हे“ 


स्वदेशी विदेशी परिढतो रौर विद्वानों फे किये देराकालसीमातीत देववाणी का 
प्रयोग भी करना श्रनिबा्यं सममा । यही माषाद्रयान्वित भाष्य की सपूर्वं 
शैली प्रस्तुत पुस्तक श्ष्टाभ्यायीमाध्य में विद्यमान है ॥ 

(२) पुरातन आष न्धो के सदश महिं दयानन्द सरस्वती के पन्थो की 
संसृत भ्रत्यन्त सरल द । लोकप्रसिद्ध ॒दोटे २ शब्दों वथा सर्वमम्य बावय. 
रचना को देख कर तो कंदं वार भधुनिक विद्धान्‌ महर्विकृत प्रभोग को भाषा 
शैली ( एला फव्टपोपः [वो0फा ) कहू उठते हँ । यष तो हम कभी किर प्रमाणित 
करेगे कि ज्ञिन प्रयोगविशेष! को कट ्राधुनिक विद्वान्‌ भाष रली ( १९।१००९५1०२ 
00 ) कहते है, वे वास्तव में प्राचीन संस्छृत रोली (§क्ाशुर४ वाण) 
है, यहां केवल हम कुल उदाहरण देकर यष द्शोएगे क ये “भाषा रोली", के 
भ्रयोग ( एला ८1. वाम ) अष्टाध्यायीभाष्य तथा महर्षिं के इतर भरन्थो 
समेत्र समान रूप से बि्यमान दै । यथा-- 

(क ) निसू+स 

ष्टा ०भाष्ये-- “हयं परिभाषा निस्सृता ( “भनिस्सरति"" वा )'" १ ६६ ¶५ ४, 
० ३२ पै० २४, पू० १३३ १०३, ए० ३९३ प० २३. 
सक्त स्वराः सूत्रेभ्य एष निस्सरन्ति" १० १२२ पं० २५. 
“कार्ये कदापि न निस्सरति" १० सम पं ६, 
^प्रयोजने निस्सारितम्‌” प° १७४ पं० १८, 
छर्‌ °भूमिषायाम्‌ -- ""पतन्मन्त्रादिभ्बो बीजगणिते निस्सरति" ९० १४६ प॑* न. 
उणागिकोषे -- “श्रथ न निस्सरेत्‌"' पाद्‌ २ सू* ८२, 
(ख ) उपरि 
भष्टाभाप्य द्‌ वचनं मक्ाभाप्ये.. ति सूत्रस्योरपरे वसते” ० २६४१० १६. 
ष्रग्‌°भूमिकायाम्‌-- “द्यस्य सृप्रस्योपरि महामाप्यवचनम्‌' १० २६ पं २५. 
अपि च दश्यन्तां १० ३२ प॑ं० २६,९०३४ प° १२,१० ०२१० १९,१० ८७ 
पण १९) पृण ६४ प्‌० २१... 
(ग)षा 
अरष्टाग्भाष्ये--"“ षष्टयर्थे बा सप्तम्ययं वतिः" परण ३८ ० १८. 
ऋग्‌ °भूमिकायाम्‌--^दश्वरो न्यायकार्यस्ति वा परपाती” ० $ ७ प०२३. 
मत्य रमदेवयै लिखिते भगवदयानन्दपत्े -- “यथा ऽनेकःः द्यः. युदश््यानु्ठाने 
भवततत, तयेव मवत्य इच्चाऽस्ति वा पुनरपि क्यकाभ्योऽध्यापनस्य सज्री्यः सुशि- 
्राकरणेष्डा ऽति!” ऋषि दयानन्द्‌ के त्र नोर विन्ञाएन १म माग इ० ४८प० २०. 
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च) भ्रथत्‌ 

द्मा मास्ये --'“अरतम्त्रम्‌ स्थत निष्प्रयोजनम्‌" ' ए० १२१ पण. 
“पू्॑पदार्थप्रधानोऽभ्ययीभावो भक्ति । अर्थात्‌ समासाः पूवैपदे स्थितो 
भवसीति । "' प° १७७ पण १८. 
५, श्ाङृतिगणोऽयम्‌ । धथौदविदितलदणः समानाधिकरणतसुरुषो मथूरण्यं 
सकादित्वात्‌ सिद्धो भवति । " पृ० २३१ ५०३. 
५ "द्मोस्थितप्रतिषेधः' अधीत्‌ "अनध्वनि ' इति यः प्रतिषेधः" पू ० २७६१० १६. 
प्रचि च रश्यन्तां पू ५९२ परं ४, ७, पूण १७४ पृ २०. 

ऋग्‌ ०मूमिकायाम्‌ - “सवे संघाताः सदेवं पदानां स्थान भरादरेशा भवन्ति । 
अथात्‌ शब्दुसातारतराणां स्थानेष्वन्य शब्द्संधाताः ्रयुञयन्ते ।' प° ९३ 


पं० २८. 
खपयुदृत उदाहरणा मे से प्रथमदोरे शआ्आय्येभाषा के निकलने-पव्‌ का 


निस्‌+स-धातु से तथा उपर-शब्द्‌ का उपरि-्व्यय से अनुवाद श्राधुनिक 
विद्वानों को आभाषा की प्रतिध्वनि मात्र प्रतीव होता हे | इसी प्रकार विक- 
हिपत शब्दो के मध्य मे वा-अन्यय के प्रयोग को ये लोग संस्छत के 
शब्द्‌ विन्यास के नियमों के विरुद्ध सममकर श्नार्यभाषा का अनुकरण सममते 
ह । एवमेव ठन के मतानुसार शब्दार्थं तथा भावार्थं ॑ द्योतक भर्थात्‌-पद्‌ का 
प्रयोग महर्षिं की श्रपनी विशेष कल्पना है । प्रायः अन्य प्रन्कारों ने इन भर्थो 
मै तथा शस प्रकार से अरथान्‌-पद्‌ का कीं प्रयोग नहीं किया, किन्तु महर्षिने 
तो केवल पञ्चमहायज्ञविधि मे दही २० स अधिक वार सका प्रयोग 


कियाद ॥ 
जञेसा किं हम उपर लिख आण्‌ दँ महर्षि का उदेश सुगम सुबोध संस्कृत 


लिखते का था श्रौर इसीक्िये श्रपने समकालीन परिडितों के उपष्ास की सर्वथा 
उपेता फरफे विस्तृत संस्कृत वाङ्मय में से उन्होने वे प्रयोग छदि किजिनके 
आधार पर भाषा शेली ( ४००५८1० कोण ) वनी श्रौर अतएव जो आआ- 
यैभाषाभाषियों क समीपतम ये । जसे ““्रठारह्‌ २ प्रकारके चच, इ, उ, छ ये 
घण होते टै" स भाव को ^, ई, उ, ऋ ह्येते वणा ; प्रयेकमष्टादशभेदा 
भवन्ति" इस प्रकार न रखके ““अष्टादशाष्टादशम्रकारका श, ६, उ, ऋ येते 
वणी भवन्ति" (श्ष्राज्मा० पू० २४ पं०१७) स प्रकार रखा हे । जो व्यक्ति इन 
छो नौर तादश अन्य प्रयोगो को संत रोली के अनुदर नदीं मानते, इन से 





क 
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हम यष्टी नम्र निवेदन करेगे कि मदान्‌ शब्दस्य ्रयोगविषयः, सप्तद्वीपा वसुमती, 


` श्रयो लोकाश्वत्वारो वेदाः साक्गाः सरहस्या बहुधा भिश्नाः' विना स समस्त 


साहित्य को देखे कु भी सम्मति देना विद्रा से कीं दूर ह ॥ 

(३) जिस प्रकार धार्मिक तथा सामाजिकक्ेत्र में मर्ष ने भ्क्ञानान्धकार 
सथा कुरीतियों को प्रलता से दलन कधिया शौर जिस प्रकार वेदभाष्य में प्राक्षण 
भोर निरुक्त रादि श्या प्रन्थों के श्राधार पर शब्दाय श्रौ भावाथ सम्बन्धी 
स्वदेशी श्रोर विदेशी विद्वानों की श्रुटियों रोर प्रमादो को मूल से उखाढ़ फेंकने 
का महान्‌ यत्न किया, ठीक उसी प्रकार अष्टाध्यायीभाष्य में महर्षिं पतञ्जलि के 
भ्राधार पर उत्तरकालीन काशिकाकार श्रादि की त्रुटियों भौर प्रमादो का प्रबल 
निराकरण वेदभाष्य श्रौर श्रष्टा्यायीभाष्य में समानरचयितृत्व फी व्यापकता का 
चयोतक हे । अपि च काशिकाकारादि के दोषप्रख्यापन में जिन शब्दों का प्रयोग किया 
गया हे, उन शब्दों का ग्‌ ० भूमिका के समान प्रकारणों मँ प्रयु शब्दों से 
सन्तोलन पाठकों को हमारे कथन में श्रौर भी श्रधिक दढ विश्वास दिलाएगा । 
यथा -- 


अर्टा०भाध्ये 

“तेषां म एवास्ति" ए २६२ प* १. 

“"पुतेषां महान्‌ अमो जातः " पर ३४ 
पं० १३. 

" "महाभाष्य विरुदधत्वाञजयादिष्वश्व स्याख्या- 
ममस्थन्तमसङ्गतम्‌'' ० ३६७ पं० २. 

“जयादिष्यादिभिः,.. इति स्वकीयकक्पना 
कता, सा प्रणास्याऽस्ति'' ए० ३६६ पं ५. 


“एतम्महाभाष्यान्महद्धिरुडमस्ति” ९० २४३ 
०२९, 

“"्रसस्तस्कथनमवचमेवास्तीति मन्तभ्यम्‌ 
भू० १२३ पं०३. 


ऋग्‌ ° भूमिकायाम्‌ 

“एषां म एवास्ति" पू० ३०४ पं०२०. 

“यूरोपखण्डवासिनामपि वेदेषु मो आतः" 
१०३४० परण ११. 

“यच्चेङ्गं छन्दो मन्त्रयोर्भेदोऽस्तीति तदुप्यस- 
तम्‌” ए० ७६ प० ६. 

५५... भटह्मोक्तमूलरेण .... स्वकर्पनया लेखनं 
कृतमिति ज्ञात्वा प्रमाणाहं मास्ति"! पृ० १६३ 
पं०्३०, 

“"श्रस्माष्डुतपथव्राह्मणोक्कादुर्थात्‌ महीधरङ्- 
तोऽर्थोऽतीव विर्द्धोऽस्ति” ए० ३३६ पं० १५. 

““पस्माम्महधरस्यारथो ष्यन्तविर्डढ एवास्ती- 
ति मन्तभ्यम्‌” ए० ३२६ पंण २३. 


लेखशैली के विविध प्रकार के शतशः प्रमाणो मे से हम ने स्थालीपुलाकन्या- 


येन केवल दो चार उदाहरण दिये है । इन उदाहरणं से यह निर्विवाद है कि 
अष्टाध्यायीभाष्य रवयं महर्षिं ही की ति है | यदि प्रन्थविस्तार का भय न होता 
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तो रौर भी अधिक श्रान्तरिके भौर बाह्य सात्ती के श्राधार पर हम प्रमाणित 
करते कि महपिं के अतिरिक्त भीमसेन ज्वालादत्त श्रौर दिनेशराम इन तीनों मह~ 
पिके लेखको भसे किसी पर प्न्थरचयितृत्व का भारारोपण सर्वथा युक्तिशुल्य 
है । बुद्धिमान कै लिये पूरवोदृषेत प्रमाणो को ही पयीप्र जान कर हम इस विषय 
को यहां समाप्त करते दै चौर भाशा रखते हैँ कि महर्षिं के भक्त अध्यापक शौर 
हयात्रवगे निश्शेक मनसे इस भाष्य का अभिनन्दन करेगे ओरौर महान्‌ लाभ उटारेगे ॥ 


अष्टाध्यायीभाष्य का प्रकारान 

पूर्वोदृधृत महर्षिं के पत्रों ते प्रतीत होता है कि महपिं एक सहख प्राहक 
बन जने प्र प्रन्थ का प्रकाशन ्रारस्भ करना चाहते थे, छन्तु प्रयत्न करने 
पर भी जव पर्याप्त भाहक न मित्त सङके श्रौर ्रार्यसमाजों ने व्याकरण को 
“अति सुलभ आयैमाषा में प्रकाशन करने का” आग्रह्‌ किया, वो उन भायै- 
आषा के व्याकरण प्रन्यों के मुद्रण कायं के समाप्र हाने तक शष्टाध्यायीभाष्य 
का प्रकाशन स्थगित करना पड़ा । छग्बेद्भाष्य क १५, १८ तथा यजुर्वेद 
भाष्य अक १५ ( संवत्‌ १६३७ ) में प्रकाशित एतद्विषयक विज्ञापन विशेष 
रूपेण द्रष्टव्य होने से हम नीचे उद्धृत करते ईै-- 

“विदित हो कि स्वामी दयानन्द सरस्वती वैसे तो वेदौ का श्व्युत्तम प्राचीन 
ऋषि सुनियो के प्रमाण सहित संस्कृत श्नौर ्मायैभाषा मे भाप्य कर ह रहे है, परन्तु 
अव उन्द ने श्रायैसमाजों के कटने प व्याकरण आदि वेदंके ङ्ग 
श्रंर उपाङ्ग ्यादिको भी श्रति सुलभ ्रा्यभाषा मे प्रकाश करने का 
प्रारम्भक्ियादै रि जिन से मनुष्य शीघ्र संस्कृत विद्याको पड कर मनुष्यजन्म 


के समथ्र भ्रानन्द्‌ को भोर्गे ॥ # 
““भ्मभी तक निन्नाक्ञिखिव पुस्तक पन पराठन विषय सुगम ्रायैमाषा म प्राचीन 


रीति से बनाये गये हँ श्नौर करम से इस वैदिक यन्त्रालय मं छपते जति ईै-- 
१, चर्णोज्वारणशिष्वा २. संस्कृतवाक्यप्रबोधः ३. स्यवहारभानुः ॥ 
५नीचे के सम्धिविषय श्रादि म्यारह्‌ १५ पुस्तक श्रष्टाध्यायी के एक २ विषय पर 
भाषा मे व्याख्या सहित चप रहे दै- 
४. सन्धिविषयः न १४. गणपाठः । 
१५.अर्ाध्यायी- यद पुस्तक श्चरलग भी सस्कृतवृत्ति सहित छपेगा!। 
हस विज्ञापन से सिद्ध है कि यदि गणपाठ नामक भायैभाषा के अन्तिम 


१, संवत्‌ १९३७ मे चप सत्यथभेविचार नामक ममन्थ नी यह विङष्ति षी है ॥ 


#~ 


+. 


न गर्द्ध ~ 
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स्याकरण ्रन्थ के संवत्‌ १६४० श्रावण कृष्णा चतुदैशी मेँ मुद्रण के पश्चान्‌ ही 
संवत्‌ १६९४० कार्तिक श्रमावास्या को महर्षिं का स्वगैवास्र न होता, तो गणपाठ 
के श्रनन्तरही करमप्राप्र अष्टाध्यायीभाष्य कां प्रकाशन मरपिं स्वयं श्रारम्भ करते । 
महरि के स्वगैत्रास के पञ्चात्‌ वैदिक यन्प्राल्लय के सचालक ने इस को वर्षो तक 
छ्यापने का यत्न करिया, किन्तु सफल न हुए । जिस कारण से संवत्‌ १९३५ भौर 
संवत्‌ १९३६ में महर्थिं दयानन्द सरस्वती इस को प्रकाशेत करने में असमर्थं 
रहे, बही कारण दूसरी वार पुनः उपस्थित हुश्रा । शिवदयाल सिंह प्रवन्धकन्ता 
वेदिक यन्त्रालय प्रयाग ' ने संवत्‌ १९४६ मास वैशाख शुक्ल पत्त मे प्रकाशित 
ऋछग्वेदभाष्य अङ्क ११४, ११५ में निन्नल्तिलित बिज्ञापन दिया-- 

“सब यै सजन महाशयो को विष्ठित शे क श्रीमत्परमहंस परिव्राजका 


चाये श्री १०८ स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती जी महाराज्ञ छत अष्टाप्यायी 
की टीका धरी हु है । इसक्लिये मेरा विचार है कि यजुर्वेद समाहत होने पर 


श्मष्दाभ्यायी संस्कृत प्रौर भाषा टीका सद्ित मासक छपाई जवे । ... सो २०० 
दोसौ प्राहकदहो जाने पर पने का प्रारम्भ हा । षै भर मे चुः षक 
पराह के प्रास पटुचा करगे ॥ 


५... कटं एक महाशय गत मास मे प्राहक टो गये है, परन्तु सरूया अभी 
२०० की पूरी नही हुदै ॥ 

““जु्वेदुभाष्य के २ शङ्क छपने श्रौर रह गये ह । जौला के धन्त मँ जो भक 
निकल्तेगा, वह यजुर्वेद के समस्ति का होगा । तत्पश्चात्‌ शरष्टाध्यायी श्रारम्भ होगी । 
जिन मष्ाशर्यो को भ्राहक होना स्वीकार टो, वे भुम शीघ्र ही सूचित करं ॥'› 

महर्षिं दयानन्द सरस्वती ने तो १००० प्राहकों के मिलने पर प्रन्थमुद्रण 
का विचार किया था, किन्तु शिवद्याल सिंह ने केवल २०० ग्राहक मिल्लने पर 
दा अष्टाध्यायीभाष्य छापने का निश्चय किया था । जव २०० ग्राहक भी रिव- 
दयाल सिंह को न भिले, तवर विवश होकर उनको मौन करना पड़ा । समय 
पनी शीघ्र गति से व्यतीत होता चला गया, श्रौर आर्यं विद्धान्‌ इस भाष्य की 
सत्ता तकं कौ भूल गये । आये जगत्‌ के किसी २ कोण से कभी २ ध्वनि उठती 
थी रौर शान्त हो जाती थी । पं० ज्ेखराम तथा मास्टर श्रात्मारामजी ने भी 
मषिं स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवनचरित्र मे श्रावाज उठाईं-- 





१, वैदिक यंत्रालय चेत्र शु° १ से० १६३८ मे तत्पश्चात्‌ १ श्प्रूल १८६१ मे भ्रनमेर 


कारी से प्रभाम लया जा चुका था श्रौर लाया गया ॥ 
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“एक श्वोर भ्र पूष अरन्य महर्षि का रचा हुआ यन्त्राय म पडा है, ज कि भमी 


तक नहीं छुपा 1 
“सहर्िहृत अष्टाध्यायी की दस टीका की जितनी जरूरत है, उस को दुनिया 


जानती है । रेखे श्रू रौर परम उपयोगी भ्रभ्थ काभ्राज तक न छुपना हम को 
विस्मित कर रहा है ।'' (पृष ६४१ ) 
शस का भी परिणाम कुल न निकला । सन्‌ १९१७ में कुच भये पुरुषो ने 


विशेष यत्न करिया श्रौर श्रीमती परोपकारिणी सभा का इस भोर ध्यान श्राकर्षित 
शिया । श्रीमती परोपकारिणी खभा ने श्रपना कततेत्य अनुभव करके २९ दिसम्बर 
सन्‌ १६१८ को श्रयुत रामदेवजी को अष्टाष्यायीमाघ्य सुपुदे किया रौर उनसे 
राना की ङ लुप्त भाग को पूरौ करा देष '। तत्यश्वात्‌ ११ नवम्बर {९२० को भाष्य 
फा स्पादन कायै श्रीयुत भगवदत्तजी को सौपा गया ` । उन के सम्पादकत्व मे चार २ 
फोपिकेदो अङ्क प्रकाशित हए । श्रीमदयानन्द्‌ कक्लिज अनुसन्धान विभाग का 
अपिर कायार होने ते तथा वैरिक यन्त्रालय अजमेर से ६०० मील शी दूरी 
पर लाहौर मे रहने से वे सम्पादन काये अधिक दिनों तक न कर स्के! जो 
दो चङ्क छपे भी ये, श्रीयत भगवदत्तजी उन से नयन्त भसन्तुषट थे, क्योकि उन 
के पासभ्रूफन पटुचने के कारण स्थान २ पर पाठ अ्रशुदध पेये भौरक्ीर 
एक रदो २ शड्द तथा पंकषियें तक दयूट गई थीं ॥ 

लगभग पांव वपर तक मुद्रण बन्द रदा । तदनन्तर श्रीमती परोपकारिणी 
सभा ने मुमे यह शुभ श्रवसर दिया कि जो प्न्थ षो से प्रकाशित 


पटड़ाथा, उस कामै सम्पादन करूं श्रौर म्पि के प्रति प्रयेकं श्राय काजो 


ऋण है, उस से कु शरश मे उचछण दो जाञं ॥ 
अष्टाध्यायीभाष्य की हस्तछिखित प्रति 
जिस हस्तक्िखित प्रति के श्राधार पर दो अध्यार्यो का यह प्रथम भाग 
हम ने सम्पादित सिया है, उस से पाठका का परिचय कराना भावस्य है-- 
पतल श्रत विलायती ८” ५१२” परिमाण के कागृज पर ३९८ पृष्ठो मे दोनों 
श्भ्याय समश्च हूए हैँ । इतना अधिक समय व्यतीत होने के कारण कागृज 


.--------_-_____-_________[_[___ 
१. देखो ‹वकाथैवाह श्रीमती परोषकःरिणौ समा २. देखो “कायैवादी भीमती परोपकरिणी समा 


सन्‌ १५६१८" प्रस्ताव १४॥ सप्‌ १६२०'' प्रस्ताव ६॥ 
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मूमिका १७१ 
कैड़कीला रौर किन्चिन्मात्र मरियल रगकाहो गया है । भारम्भ के प्रष्ठो 
भदो चार स्थानो पर कु अक्तरदूट भी गये । तथा १२०-२२४ पृष्ठ 
के वीचमेंसे १२३ एषठ सर्वथा लुप हैँ । जो हनि इन पृष्ठा ( अथोत्‌ प्रथमा- 
ध्यायके तीसरे श्रौर चौथे पादके भाष्य) केलुप्तदहो जानेसे हु है, व 
छाय जनता कमी पूरी न कर सकेगी । हम ने इन पूषँ को दंड निकालने का 
भरसक प्रयत्न किया, किन्तु कृतकार्य न हुए । श्रतएव लुप्त भाग के स्थानें 
सूत्रपाठ सात्र प्रकाशित किया है । विदार्थो के पठनपाठन में विच्छेदनद्टौ 
इसक्िये हमारा विचार है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती की रैली का यथामति 
छनुकरण करके हम परिशिष्टहूप मे ठतीय ओर चतुर्थपाद्‌ का भाष्य शीचू दी 
भ्रकाशित करं ॥ 

पुस्तक के श्रादि मेँ पाठक श्रष्टाध्यायीमाष्यं के २५ वें पृष्ट की प्रतिलिपि 
को देख कर हस्तलख के सौन्द्यै, स्पष्टता, सुपाछ्यता तथा पारिभाषिक के हस्त 
लेख के साथ समानतां का स्वयं परीक्षण कर सकेगे । सूत्र ओर संस्छृत भाग 
मोटी कलम से तथा आप्येभाषा पतली कलम से लिखी गहं हे । सर्वत्र देशी 
काली स्याही का प्रयोग क्रिया गया ह । ११६ पृष्ठ ( अथोत्‌ सूत्र १।२। 
५७१ ) तक पक्षियों के उपर आर प्रान्तो पर लाल स्याही से संशेधन भी किया 
हा है । आरम्भ से अन्त तक समस्त प्रष्ठ एक ही लेखक के लिखे हप दै, 
शरोर य ज्ेखक वदी है कि जिस ने पारिभाषिक ज्िखा धा ॥ 

्त्येकं पत्र दोनों ओर से लिखा हा हे ओर प्रत्येक पृष्ठ मे साधारणतः 
२६ पक्तिं ै॥ 

सम्पादन 

यद्यपि हस्तलिखित भ्रति प्रायः दद्र है, तथापि लेखक प्रमादं से सवथा 
रदित नदीं । जिन कन्दं भी महानुभावं को प्राचीन हस्तलिखित भ्रन्थ 
देखने का अवसर प्राप्न हुश्रा होगा, वे सव हमारे साकी गे कि चच्छेसे 
अच्छे तथा शुद्ध ते शुद्ध लिखे हुए प्रन्थो मेँ भी लेखक दौष रह ही जाते हैँ । 
सो केवल अष्टाध्या्यीभाष्य मेँ ही नदी, किन्तु महरपिं के समस्त प्रन्थों की दस्त- 
लिखित प्रतियोँ मँ साधारण से साधारण तथा भयंकर से भयंकर लेखक दोष 
विद्यमान दै ॥ 


१ 


५ 
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साधारण दोषोद्धार तथा संशोधन करना तो हमारा कत्तव्य धा, किन्तु 
किसी स्थल्ञ पर विशेष परिवततैन करना हमारे अधिकार से बादर था । इसीलिये 
जिस किसी स्थल पर हम ने ङिञ्चिन्मात्र परिवतैन किया दै, बां टिप्पणी मेँ 
मूल प्रति का पाठ दृशो दिया है ॥ 

वर्णोचारणशिक्ता की भूमिका म दिये हए निर्देश के भ्राधार पर प्रन्थ को 
अधिक सुबोध बनाने के किये सूत्र, संस्कृत, आयैमाषा श्नौर टिप्पणं मे भिन्न 
भिन्न टाइप प्रत्युक्त कयि गये है 

संस्छृत भाग मेँ उद्‌घृत मन्त्र, सूत्र, वार्तिक आदि अन्य प्न्ों के भ्रव- 
तरण तथा कुद देश ओर व्यक्तिविशेष के नाम मोटे टाप मेँ दिये गये है । 
महाभाष्य ॐ बचने को यथासम्भव रेष खस्छृत भाग से पृथक्‌ करे मुद्रित 
किया गया है |} 

महाभाष्य ॐ वचनो म शअन्तगैत मन्त्र, सूत्र, वार्तिक, ( पारिभाषिक मे 
सङ्कृहीत ) परिभाषा तथा अन्य भरनो के बचन पतले तिरे टाप मे प्रका- 
शित व्िदहै। प्रष्ठ १४२, १५८, १८६, २००) २४० इत्यादि में 
“वा ०--” अर्थात्‌ वार्तिक-श्द्‌ पू लिव हुए हने पर भी हम ने ““ार्तिक” 
को पतल्े तिरे टाइप मे नद्यापकर मेदे टादपमें दी प्रकाशेत क्रिया दे। 
कारण यह है कि ये वास्तव मे वार्तिक नदीं, सन्तु पतञ्जाभकृत वार्तिक 
व्याख्यान है । महाभाष्यकार वार्तिक की व्याख्या करते समय प्रायः वार्तिक फे 
ही शब्दो को दोहरा कर ^इति वाच्यं" अथवा “इति वक्तव्यम्‌" ये शब्द्‌ उस के 
श्रागे जोड़ देते है । वार्तिकं ओर वार्तिङुन्याख्यान में इतनी समानता को 
देख कर जेखकों ने इस का अनुचित लाभ उठाया भौर करै स्थानों पर वार्तिक 
श्र वास्तिकन्याख्यान के स्थान मे केवल मात्र वार्तिकन्याख्यान देना पया 


समम! । इसी लेखक दोष के कारण काशिका, िदधान्तकोमुदी रौर अन्य 
रि नि 


३, कुबने तो वासिक भ्नौर वारिकव्यास्यानमे म प्रयोगन करके केबलमात्र अपेकित दण्ड ्- 
समान भाग को णक वार लिख कर उसके अगे थवाश्रक दोके पूष तथा पर रामदों मै सन्वि नही 
दोकाशक लि दिवा, कुञ्‌ ने कदो कौ की शौर शेषने वात्तिकब्याख्यान के पूवि 
पेच विरामदण्ड का प्रयोग क्रिया, कुष्ठ ने बारतिक की सत्ता काको भी चिन देना 
विरामदण्ड भ्रथवाश्चेकंदो इनमे किसी का अश्वक नदीं समन्ता ॥ 


। १६१५ 


भन्थौ मे वार्तिकोंके स्थान मे पदे २ वार्तेकञ्याख्यान दिये गये हैँ । म्पि 
देयानन्द्‌ सरस्वती को भी इस कठिनां का सामना करना पड़ा श्रौर जिस स्थलं 
पर उन को श्रपनी महाभाष्यं की प्रति मे वार्तिकं न मिला, वहां उस के स्थान 
म उन को वार्तेकन्याख्यान ही देना पड़ा ॥ 


श्रायेभाषा में सामान्यतः समस्त संस्कृत पद्‌ तथा कुठ एक जयादित्थादि 
प्राचीन प्रन्थकारों के नाम तथा विशेषण मोटे ्रक्तरों मेँ दिये गये है ॥ 


पन्थ को विशेष रूप से उपयोगी बननि के लिये हम ने सेसछृत भाग पर 
संस्कृत मे तथा आयैभाषा भाग पर आयेभाषा में विविध प्रकार के टिप्पण दिये 
| न का विवरण संक्तेप से इस प्रकार दै-- 


(१) यथासम्भव समस्त उद्धृत मन्त्रो, स्रौ भौर महामाष्यावि अन्य 
भन्थों के वचनां के पते दिये गये है । तथा जहां मूल में किसी वस्तु का निद 
शमाच्र था, किन्तु अवतरण नीं दिया गया था, वह रिप्पण में बह भवतरण 
दे दिया गया है । तद्यथा--““न सुत्रह्मण्यायां स्वरितस्य तुदात्तः ॥” ( १ । >२। 
३७) सूत्र के व्याख्यान में शतपथं ब्राह्मण का धषतरण न दे कर केबल्त काण्ड 
प्पाठकादि का पता दिया है । शस पते के निरदृश से शतपथ के भूत्त बचन की 
श्राकां्ता शौर भी वद्‌ गई है | दिप्पण मे हम ने इस ाकांक्ता को पूणं कर 
दिया है । स्वरविषय होने से ब्राह्मणपाठ सस्वर दिया हे ॥ 


(२) उद्धृत महाभाष्य वचनं मे जहां २ विशेष पाठान्तर है, बे सब टिप्पणं 
मेदे दिये गये हँ । इन पाडान्तोंको ध्यान से पद कर पाठकों को निश्चय दहो 
जायगा कि महपिं दयानन्द सरस्वती ने जो पाठ गुरुपरम्परा से सीखे थे, वे प्रायः 
मुदित प्रन्थो से बहुत उच्ृष्ट थे । इस का एक उज्ज्वल उदाहरण देते है । “न 
वेति विभाषा ॥” (१। १। ४६) सूत्र पर महर्षिं ने महाभाष्य की 
यह पक्ति दी है-- 

“याचायः खल्वपि संञ्ञामारभमाणो भूयिष्टमन्येरेव शब्ेरेत मर्थं सम्प्त्याययति--षहु- 

लम्‌, अन्यतरस्याम्‌ , उभयथा, वा, एकेषामिति ॥'* 

दित महाभाष्य के प्रन्थों मे ““भूयिष्ठमन्यैरेव'" के स्थान मे ““भूषिश्च- 
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भन्यैरषि" यह पाठे) इस पाठको स्वीकार करते हुए उपयुक्त पंक्ति का 
भावार्थं इस प्रकार दोगा-““श्राचाये पाणिनि अधिकतम सूत्रों मे विकल्प अर्थं 
न्ने विभाषा-शब्द का प्रयोग न करके बहुलम्‌ , अन्यतरस्याम्‌ , उभयथा, वा, 
एकेषाम्‌ इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैँ ।"' वाक्य के पूवोद्धे में निषेधाथक 
न-शब्द्‌ का प्रयोग करके उत्तराधं मे समुच्चयाथेक अपि(=मी )-शब्द का 
प्रयोग निरर्थक ही नी, किन्तु अर्थस्पष्टता का बाधकं है । निेधा्थक न-शच्द्‌ 
के उत्तर श्रवधारणाथेक एव( = ही )-शब्द का प्रयोग होना चादिये । सो महर्षि 
द्यानन्द्‌ सरस्वती अपि के स्थान में एव पदते है । अथोत्‌ महर्षिं के अनुसार 
परतन्जाज्े मुनि का भावाय यह है-- ““आचायं पाणिनि अधिकतम सूत्रों मे 
विकल्प श्रथ मे विभाषा-शब्द्‌ का प्रयोग न करके बहुलम्‌ , अन्यतरस्याम्‌ , चभ- 
यथा, वा, एकेषाम्‌ इन शब्द का ही प्रयोग करते हँ । "शस भावाये का प्र्रल 
पोषण श्ष्टाध्यायी के सूत्रा मेँ किमान दे-- विभाषा-शच्द्‌' केवल लगभग 
११० सूत्रा मे, परन्तु बहुलम्‌, अन्यतरस्याम्‌, भयथा वा, एकेषाम्‌ › ये 
शब्दे लगभग १८० सूरं म प्रयुक्त हुए दँ ॥ 

(ई) विद्यार्थियों के खुभीते के लिये महपिं छत वेदाङ्गप्रकाश नामक 
प्रकरियाप्रन्थ मे व्याख्यात पाणिनीय सूत्रों का भी प्रायः सर्वत्र पतादे 
दिया है । सवर पते प्रथमान्ात्ति के श्रनुसार द्यि गयेर्है, क्योकि वाद की 
श्नावृत्तियों मे भीमसेन, ज्वालादत्त तथा यज्ञदत्त के बटत छ घटाने बढ़ाने 
के कारण मरन्थ में बहुत अनावश्यक परिवतेन हु द ।। 

परिभाषां के लिये बेदाङ्गप्रकश ( पारिभाषिक ) ओर परिभाषेन्दु- 
शेखर दोनों के षते दिये दै ॥ 

(४) ब्राह्मणों ( ४० ११६... ), शाङ्ख्यायन शरोर कात्यायन श्रौतसूत्र 
( पृ० ११४, १२२...) शौनक, कात्यायन, तैत्तिरीय, साम ओर श्रथ 
प्रातिशाख्य तथा चतुरध्यायिका श्रश्ाति मरन्थों से स्वर, सन्धि भादि विषयक 
पातनीय सूत्रों के साथ समानाथंक वचने को टिपपरणो म सग्रह किया है।भाशा 
है कि व्याकरण में ओर विशेषकर पाणिनि से प्राचीन व्याकरण मे अनुसन्धान 
करने वाले बिद्ान्‌ इस से लाभ उटाएंगे ।. 


९. वेमापित-शब्द रना म इममे पिमाषा- र्मे काद ५ 
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(५) सूत्र अथवा भाष्य में जो प्राचीन श्नाचार्यो तथा भन्ञातप्राय देश भौर 
नगरादिकं के नाम अये, उनमें से बहतो के विषयमे हमने वेद कीशा- 
खानों, ब्राह्मणो, उपनिषदो, सूत्र पन्थो, रामायण, महाभारत, पुराणो, बृहत्संहिता, 
राजतरङ्गिणी, कथासरित्सागर, तथा फाियान ओर हयनत्सांग परशति चीनी यात्रियों 
के यात्राविवरणों श्रादि लगभग दो सौ देशी ओर विदेशी प्राचीन पन्थो तथा 
शिलालेखों ओर ताम्रपत्रां से श्रावश्यक अओौर परम उपयोगी अवतरण दिये दै ।। 

पृष्ठ ८& पर पुष्यमित्र तथा पुष्पमित्र इन दोनों मेँ से शुद्ध पाट का निय 
करने के लियि हम ने २१०० वषे पुराने शिलालेख की प्रति्तिपि दी है । यद 
लेख स्वयं महाराज पुष्यमित्र के किसी वंशज का लिखाया हुश्रा है । ब्राहीलिपि 
से परिचित विद्धान्‌ देखेगे कि षृ-अक्षर के नीचे य बिल्कुल स्पष्ट खदा दै ॥ 

(६) जिन सूर्वो अथवा शब्द्विरोषों के व्याख्यान भे अन्य वैयाकरण 
मषिं से सहमत नहीं, वहां प्रायः उन वैयाकरणो का मत दिप्पण में दशौ 
दियाहै॥ 

(७) जदा महर्षिं दयानन्द सरस्वती अन्य बैयाकरणों के मत का खण्डन 
करते है, वहां हम ने महर्षि के पक्त की सत्यता दशोने के किये प्राचीन म्रन्थों 
से प्रल प्रमाण उद्धूत ज्रि है ॥ 


(८) पाणिनि युनि के सूत्रपाठ भें रव तक बहत दी कम परिवत्तेन 
हृशरा है, किन्तु गणपाठ म समय २ पर इतना अधिक परिवत्तेन होता रदा है 
कि आज गणपाठ के कोई दो हस्तलिखित प्रन्थ नहीं किजिन म गणान्तगेत 
शब्दों के पाठ, संख्या अथवा क्रम कुं भी सर्वधा समान हो । क गण तो 
आरम्भसे दही अकृतिगण ये, सो उन मे तद्नुकूल्ल शब्दौ को जोड़ देना 
साधारण वात थी । अन्यत्र भी सूत्रों से यष्ट सिद्धि दते न देख कर बहुत खे 
शब्द्‌ गणो मे जोदे गये । यदि वैदिक निषघण्टुकार महर्षिं यास्क के समान 
पाणिनि सुनि भी रत्येकं गण॒ के अन्त भँ गणान्तगैत शब्दों की संख्या का उ्ञेख 
करते, तो इतनी दुव्यैवस्था न होती । कोद हौ गण बचा होगा कि जिस के 
विषय मे निश्चय रूपसे क्ाजा सके कि पाणिनि के समय से अरब तकदसमें 
किसी भकार का परिवततेन नदीं हा । जेस--सबोदि ॥ 
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चन्द्रगोभिन्‌ ने पाणिनीय सूत्रपाठ की नकल करके अपन। सूत्रपाठ रचा 
आर स्वयं ही वृत्ति लिख कर उस में कुच गणो का भी इल्ञेख किया । उपलब्ध 
गणपाठ कोशो मे यह सब से प्राचीन कोश समना चाहिये । एक दो स्थानों 
मे चन्द्रगोमिन्‌ ने गणान्तर्गत शब्दों की संख्या भी दी है । जैसे--““न गोप- 
बनादिभ्योऽष्टभ्यः ॥" ( २।४।२१६) चन्द्रगोमिन्‌ के सूत्र का अनुकरण करके 
काशिकाकारने (२।४।६७) भी गण के भरन्त में लिखा--““एताबन्त 
एवाष्टौ गोपवनादयः ।'” 

चन्द्रगोमिन्‌ के उत्तरकालीनं जयादित्य ने प्रथम वार सव्र गणोंका 

अपनी वृत्ति मे समावेश किया । तत्पश्चात्‌ कातिपय गणो को रामचन्द्र ने प्रक्षिया- 
कौमुदी" मे श्रौर शष को प्रक्रियाकौमुदी के टीकाकार विद्रलाचार्यं ने उद्धृत 
किया । इन के पश्चात्‌ भदरोजिदीकतिति ने शब्दकौस्तुभ मे कुं गण दिय भौर 
छु छोड़ दिये ॥ 

संवत्‌ १६४३ में जमेन देश वासी भोटो बोटलिङ्धं ने बहुत से हस्तलिखित 
मन्थो के आधार पर गणपाठ का श्रत्यन्त सुन्दर तथा प्रामाणिक संस्करण 
तय्यार किया ॥ 

पूर्वोक्त छःओं विद्वान्‌ अपने २ समय ओर देश के घुरन्धर अद्वितीय 
पारित हुए है । सो इन कै भ्रन्थों के आधार पर हम ने महर्षि दयानन्द सरस्वती 
पठित गणपाठे के नीचे टिप्पणं मे पाठान्तर शौर शब्दक्रमभेदों को दशया 
है । इस क अतिरि कठिन, अप्रसिद्ध श्रौर वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति तथा 
खनके अर्थं ओर उदाहरण भी दिये ह । लोकिकं शब्दों के व्युत्पत्ति ओर 
स्थंदेनेमे हम को वधमान कविकृत गणरत्नमहोदधि ८ संवत्‌ ११६७ ) 
से विशेष सदायता मिली है । व्युत्पत्त्यादि के अतिरिक्त पाणिनि, चन्द्र, शाक- 
टायन, बामन, भोज प्रथति पूरवैकालीन वैयाकरणो के परस्पर पाठान्तर उद्धुत 
करके वधमान कवि ने विद्वानों का वड़ा उपकार किया दै । जैसे चूडारक- 
शब्द्‌ पर--** “वडारक' इति भोजः, “मटारक' इति वामनः ।'' ( १।२९ ) 
आरद्वायानिचान्धनि-शबच्द पर--““कश्िद्‌ (श्रारद्वायानिबन्धनि' इत्याह । 


-----_______-_~ऋ_~_ 
१. भक्रियाकौगृदी का केवल प्रथम भाग सुद्भित भाग श्वं तकमुद्रित नही दो सका । अतप 


इभा है । सम्पादक की यृत्यु हो जाने से द्वितीय इम तदन्तगतत गणपो सलभ नउठा स्के ॥ 
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पाणिनिस्तु (श्रारद्वायनिवन्धकी' इत्याह ।” ( २ । ८३ ) इत्यादि । पाठक इन 
सव पाठान्तरों को यथास्थान हमारे टिप्पणं मेँ पायेगे ॥ 

विद्यार्थियों के पठनपाठन की सुगमता के लिये श्रीवधमान ने गणशब्दों को 
पयो मे संगृहीत करे गद्य मेँ उन की व्याख्या की है । पद्य बनाते समय शब्दो 
के प्राचीन क्रम का ध्यान नदीं रक्ला गया श्रौर न दी सम्भवतः रक्खा जा 
सकता था । तथा भिन्न २ कं वैयाकरणो के गणपाठों का इस मे समावेश 
क्रिया गया है । इसील्िये जिस प्रकार चान्द्रवरृत्ति मे गणशब्दों की संख्या अति 
न्यून हे, उसी प्रकार गणरत्नमहोदधि भँ अलयथिक ह । टिष्पणों से यह्‌ बात 
पाठकों को भली भांति विदित हो जायगी ॥ 

गणान्तगैत वैदिक शब्दों के व्याख्यान ब्राह्मण, निरुक्त, निघण्टु, भगवदयानन्वः 
सरस्वती कृत वेदभाष्य, उणादिकोष, अव्यया प्रश्ति प्रन्थों के अनुकूल किये हैँ । 
यथावश्यक संदिता्मों के उदाहरण भी दिये हैँ । जैसे चषालन्शब्द्‌ का साधारण 
यूपकङ्कण अर्थं दे कर मुखार्थवाचक चषाल-शब्द्‌ का उदाहरण मैत्रायणीसंहिता 
(१।६।३) से दिया दै--““ “यावद्वै बरादस्य चषालं, तावतीयमग्र 
श्मासीत्‌ ।' बराईस्य मुखमित्यर्थः ॥” गणो मेँ अपठित वैदिक शब्द्‌ भी प्रकरण- 
वश कहीं २ टिष्पणो मे दशय हैँ । जैसे या अर पति का दरन्द्र समास कयि 
हपट जायापती, जम्पती श्रौर दम्पती, केवल ये तीन शब्द्‌ गणपाठ मेँ पदे है । 
हम ने काठकसंहिता में (६ । ४ ) प्रयुक्त चौथे जायम्पती-शब्द्‌ का भी चल्ञेख 
कर दिया दै--““अग्निहोत्रे वै जायस्पती ' व्यभि चरेते ।” 

(€ ) वैदिक सूत्रों पर विशेष प्रकाश डाला गया ह । जैसे ““उबैरुदात्तः |” 
आदि (१।२।२९, ३०, ३१) सूत्रोंकी व्याख्या मेँ महर्षिं ने केवल 
ऋभ्बेद्‌ श्रौर तदनुसारी युर्वेद्‌, अ्रथवैबेद्‌, तैत्तिरीय संहिता श्रौर तैत्तिरीय त्रा 
हण के स्वरविहो का निर्देश किया दै, किन्तु सामवेद, मैत्रायणी भौर काठक 
संहिता तथा शतपथ ओर तदनुसारी ताण्ड्य, कालवविन्‌ , आल्लविन्‌ तथा शा- 
ख्यायानिन्‌ बाह्मण के स्वरचिहों का कोद उङ्ञेख नहीं किया । प्रायः आधुनिक 
वैयाकरण वेदिक विषय का ध्यान से पठन पाठन नहीं करते । श्रत एव 
बेद, शाखा रौर ब्राह्मणो के स्वरचिहलों तक का ज्ञान उन को नदीं होता कि किस 





९. मत्रायखीय संहिता म (२।८ ४) इसी वाक्य म जायम्पती क स्वान मे दन्पती पद्‌] है ५ ` 
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बेद, शाखा अौर ब्राह्मण मे चदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित पर कष्या २ चिं 
लगता दै । खामवेद्‌ मे अक्तरों के ऊपर २», “° रादि तथा काठक संहिता भोर 
माध्यन्दिनि शतपथ आदि मे अतरो के नीचे, , ..., = श्यादि चि को देख कर 
जैयाकरण परिडत श्रौर उन ॐ विदार्थी विस्मित होते दँ किन मालूम ये क्या 
है । सो शस कमी को यथावकाश टिप्पण में पूरा किया गया द । नये स्वरचिह 
बनवाने में बैदिक-यन्त्रालय के अरध्यक्त ने जो हमारा सहयोग दिया दै, उसके 
ज्ये पाठकवरौ यन्त्रालयाध्यक्त को अत्यन्त धन्यवाद्‌ दंगे, कर्योकि ये सुम टाइप 
के स्वरचिह योरोप रौर आर्याव्ते मे कटी भी उपलब्ध नदीं । काश्बीय शत ~ 
पथ का माध्यन्दिनि शतपथ से जो स्वरविषय म मेद है", स्थानाभाव से दम उस 
कानिरदृश न कर सके ॥ 


सम्पादन काये ॐ विवरण के पश्चात्‌ उपसंहार में हम इतना विशेष कदेगे 
कि महर्षिं ने इस भाष्य मे अनेकानेक विशेषताएं की है । जसे स्थान २ पर अना 
वैयाकरणं के धमो का सप्रमाण निराकरण करिया है, तथा महाभाष्य के शतशः 
उद्धरण दे करं प्रन्थ को बालोपयोगी महाभाष्य प्रवेशिका का रूप दिया हे । इस 
दोर सी भूमिका मे हम इन सव का उक्षे न कर सके । तथापि हमें पूणं 
आशा है कि चाष प्रन्थों के प्रेमी महिं के महत्व पृण भाष्य को पठन पाठने 
कांग षन कर बेद्‌ वेदांग को हृदयंगम करने को बलन करेगे ॥ 


रघुवीर 





१, जैसे--यदि चन्द्रमिनदुसे पूर्व॑ स्वर उदात्तो, देने के नीचे दी जाती दै-- “ता हाभनिरमिदध्यो 
तो उदास्रेखा वन््रिन्डु तथा उस ते पूवी स्वर मिधुन्येना्र स्यामिति 1" (१।२९।४। ११) 
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श्रम्‌ 


अथाष्टाध्यायीभाष्यम्‌ 





अथ रउब्द्रानुरासनम्‌ ॥ १॥ 


न हयव्ययपदम्‌ । “शब्दानुशासनम्‌ ' प्रथमैकवचनम्‌ । शब्दानामनुशासनं 
शब्दानुशासनम्‌ । कर्मणि पष्ठी । अथेत आरभ्य शब्दानामनुशासनं करिष्यामीतया- 


चाय्योणां प्रतिज्ञा । एवं शब्दाः सेध्याः, 


सम्बन्धनीया, प्रयोक्व्याश्चेति ॥ 


इदं सूत्रं पाणिनीयमेव । प्राचीनलिखित पुस्तकेषु आदाविदमेवास्ति । दृश्यन्ते च 
सर्वेष्वर्ेषु प्न्थेव्वादौ प्रतिज्ञामूत्राणीटशानि । १ ॥ 
इस सूत्र मँ श्रथ" शब्द अधिकार के लिये है ।  शब्दालुशासनम्‌ › षह भधिकार 





१, अत्र मेषातिथिभूगुपरोक्मनुलदहितायाः प्रथमशो- 
कव्याख्यान एनभवाधमादिशात्‌--“ पौरुपेयेष्वपि 
अन्येषु नैव सवैषु प्रयोजनाभिधानमाद्विथेते, तथा 
हि भगवान्‌ पाणिनिरनुौव भ्रयोजने ‹ अय 
गाब्दानुरा।सनम्‌ ॥ ` इति सूव्रसन्दर्भमारभते ॥ 


सृष्टिभरश्चात्र पुरुषोत्तमदेवकृतमाषावृत्ते्टीकायां 
भषरदृच्यथंविवृत्याभेषायामाह--““ व्याकरणशाख- 
मारभमाणो भगवान्‌ पाणिनिमुनिः प्रयोजननमनी 
व्याचिख्यासुः प्रतिजानीते ‹ श्रथ शब्दानुशास- 
नम्‌ ॥ › इति ॥ ` 

भरतः सिद्धेयत्‌ पुरातनानां केयरादौनामाधुनि- 
कानां च रिवदत्तादीनां प्रलापमात्रमतद्‌ यत्‌ कथ- 
यन्ति माष्यकारस्येयसुक्तिमं सूत्रकारस्येति ॥ 
२. भगवदूयानन्दसरस्वतै स्वामिनः सङ्गे प्राप्ता- 
यामष्टाघ्याय्यां ‹ श्रय शब्दा० ॥ › इत्यनेनैव 
सेत्रेणारम्भः क्रियते । तिथिश्च पुस्तकान्ते सं० 
१६६२ इति- 

५८ संब्नत्ररस्विवन्दुमितेऽब्दे दक्षिणायने 1 


प्राङरर्‌काले शुभे मासि भावे नवमीतिथौ ॥ 

[नि] शनये तु लिखितं महाव्याकरणे शुभम्‌॥ '› 

लवपुरीयश्रीमदयानन्द्महाविबालयस्यानुसन्धा- 
नपुर्तकालयेऽपि वरैत एकमष्टा्यारयापुर्तकं यस्मित्ना- 
दाविदमेव शृत्रमस्ति ॥ 

श्मपिच १६४४ तमे विक्रमाब्दे जर्मनैदेरे 
श्रोरोबोटलिङ्कमहोदयेन सम्पादिता्टध्याय्येतेनैव 
सृत्रेणारभ्यते । युक्तं चेतद्‌, यतः ‹ शान्दानुशास- 
नम्‌ › इति नमितदस्याः । यथा पूर्वोद्धृते सष्टिव- 
रमतं, तथैव न्यास्कारोऽप्यत्र “व्याकरणस्य चेद- 
मन्वर्थं॑नाम ‹ शब्दानुशासनम्‌ › इति इति 
कथयति ॥ 

म्ये तु स्पष्टमेव--“* शब्दानुशासनं नाम 
राल्रमपिकृतं वेदित्वम्‌ ॥ ` 
३. यथा “ श्रय योगानुशासनम्‌ ॥ ` इति 
योगशाज्ञे ॥ 

श्रन्यानि भ्रमारावचनानि भगवद्यानन्दसर- 
स्वतीर्ते सत्मार्थभरकारो भयमसमुल्लासे द्रष्टव्यानि ॥ 





= अत्तरसमाश्नायः ॥ 


है, अर्थात्‌ यहां से लेके शर्ब्दो के सिद्धि, सम्बन्ध श्रौर रयोग इस प्रकार करने चाये । सौ 
इस ग्रन्थ मे कगे, यह पाणिनिजी महाराज की प्रतिज्ञा है॥ 

“अथ शब्द्‌ा०।' यह सूल पाणिनिजी का वनायः है, क्योकि पराचीन कखे हु ुस्तरको 
ज सर्वत्र किला है, नोर राप सब अन्धो मे इस प्रकार के परतिज्ासुत्र देखने मे अते है॥१॥ 


अहृडण्‌ ॥ २ ॥ 


“अ, इ, उ' इत्येतान्‌ श्रीन्‌ बणोनुपदिश्यान्ते एकाराभितं करोति । प्रत्यादा- 
र्थम्‌ । तेनाण-प्रयादारसिद्धिः । श्रण-प्देशानि सूत्राणि “उरण रप्र: ॥।' श्यादीनि। 
- नेन श॒कारेणाणेवैकः प्रयादायो वेयः । 
भा०--श्रकारस्य विवृतोपदेश भ्राकाररहणार्थः ` ॥ 
कि प्रयोजनम्‌ । अकारः सवरणग्रदष्येनाऽऽकारमपि यथा 
मृह्णीयात्‌॥ * 
यमकार इह शास्रे विदत उपदिश्यते, प्रयोगे तु संदेत एव । कथम्‌ । 
इद शाखादो संवृतस्य विवृतं प्रतिपाद्य शाखान्ते अ चं ॥' शयत्र चिवृतस्य संवृतं 
प्रतिपादयति । एवमिकारोकारविषयेऽपि शोध्यम्‌ ॥ 
शब्दलक्तणमाद-- 


भा०-भ्रोत्रोपलभ्धिद्धिनिग्री्यः प्रयोगेणाभिञ्वलित ्राकाश- 
देशः शब्द्‌: * २ ॥ 
श्म, ई, उ इस क्रम से इन तीन वणो का उपदेश करके रन्त मे खकार इल्‌ पठा है। 
एक अणु-मत्याहार की सिद्धि के किये । श्रण्‌-भ्वयाहार के सूत्र “उरण रपरः २॥' इत्यादि 
जानना चाहिये । इस सूत मे च, इ, उ' इन तीन वर्णौ को सव श्रष्टा्यायी मे दी श्नोर 
प्लुत के साथ अहण होने के लिये विदृत उपदेश किया है । उच्चारण के लिये तो उन को 
हस्व ही समश्ना चाहिये, क्योकि श्रष्टाध्यायी की समाप्ति मँ विदृत के स्थान मेँ हस्व उच्चा- 
र्ण किया है॥ 
शब्द उस को कहते ह कि जो कान से सुनने मे श्रावे, बुद्धि से जिस का श्रच्छी भकार 
ग्रहणा हो, वाणी से बोलने से जो जाना जाय शरोर श्राकाश जिसका स्यान है॥२॥ 


~ ~ न~~“ 


१. स०्-एृ० १॥ ४, अ० १। पा० १।अा०३॥ 
२.१।१।५०॥ १, ८।४।६८॥ 
३, बाक्तिकमिदम्‌ ॥ 





श्रस्रसमाम्नायः॥ ४ 


ऋलक्‌ ॥२३॥ 

ऋ, लृ," इति द्रौ वणांवुपादिश्य ककारमितं करोति । प्रत्याहारत्रयसिद्धथ- 
थेम्‌ । अक्‌ । इक्‌ । उक्‌ ॥ निदरौनम्‌--“श्रकः सवर्णे दीर्षः '।|' (इको युण- 
वृद्धी ।।' “उगितश्च "॥' 

( प्रश्नः ) ्रकारादयो बण बहूप्रयोजनाः, लृकारस्तु स्वल्पप्रयोजन एव । 
कथम्‌ ।इद शब्दशाले लकारः क्लपिस्थ एक एव । तस्य च पूर्वत्रासिद्धम्‌ "॥।' 
इति लत्वमसिद्धम्‌ 1 तस्यासिदधत्वाद्‌ ऋकारे सबौणि कार्याणि सेरस्यन्ति । पुनलै- 
कारोपदेशः किमर्थः । ( उत्तरम्‌ ) लत्बिधानात्‌ पराणि यान्यच्काय्यीणि तानि 
अथा स्यु:-लुति-द्विवैचन-स्वरिताः । क्लृ३प्रशिखः । क्लप्सः । प्रक्लु्ः ॥ 

भा०-चतुटयी शब्दानां प्रवृत्ति; । जातिशब्दाः, गुणएशब्दाः) 
क्रियाशब्दाः, यदुच्चाशब्दाश्चतुथौः ॥ 

त्रयी चँ शब्दानां प्रवृत्तिः । जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, 
क्रियाशब्दा इति । न सन्ति यरच्छाशन्दाः ॥ 

८ प० ) प्रङृतित्रदनुकरणं मवति-॥ 

शति कि प्रयोजनम्‌ । द्विः पचन्तित्याह । 'तिर्कतिडः^॥' 
इति निघातो यथा स्यात्‌ *३॥ 


च्छु ,ल्' इन दो वणौ का उपदेश करके भ्रन्त म ककार हल्‌ पदा है । उस से तीन प्रत्या- 
क्षार सिद्ध होते दै । उन के सूत्र ये ई--श्कः सथं दीधः?॥' इको गुणवृद्धी 3॥' 
“उगितश्च ः॥' 

अकारादि वौ के उपदेश करने मे तो प्रयोजन बहुत ह । परन्तु छकार के उपदेश में 
कम प्रयोजन देखने मे श्रातरे ईह । ( शङ्का ) व्याकरणशाच् मे कृपू सामथ्यं" धातु 
म एक ही जगह लृकार हे । उस की लकार-विधि के श्रसिद्ध होने से लृकार के काम 
ऋकार से हो सकते हं । फिर इस सूत्र मे लकार का उपदेश क्यो किया । ( समाधान ) 


इस के करने मे तीन प्रयोजन हैँ । एक तो प्लुतविधान--“कल्‌रघ्शिखः' इस शब्द म स्वर 


१. स०्-सू० २॥ &.=अनचूकायाथे ॥ 
२.६।१।१०१॥ ७.=्वा॥ 

३. १।१।३॥ ८. पा०, प०~--स्‌० ३६ ॥ 
४.४।१।६॥६।३।४५॥ &.८।१।२८॥ 
५.८।२।१६॥ १००० १ पा० १ ।घा०२॥ 


1 श्रचत्रसमाग्नायः ॥ 
का धर्म जे प्लुत दे, सो ककार मे हुश्ा । दृसरा--“कृलष्सः' यषां स्वर से परे पकार को द्वष्व 
हो गया है । तीसरा--श्रक्सूप्तः' यद चकार के ऊपर स्वारित हो गया हे ॥ 
शब्द चार प्रकार के होते दं । एक जातिशब्द-- मनुष्य, पशु इत्यादि । दूसरे गुणशब्द- 
शुक्ल, कृष्ण इत्यादि । तीसरे क्रियाशब्द--भवति, पठति इत्यादि । चौये यदच्छाशब्द्‌ - तक) । 
एक प मे तान प्रकार के ही शब्द माने हैँ । वहां यदच्चाशब्द्‌ का खरढडन है ॥ ३ ॥ 
एओडं ॥ ४ ॥ 

५, श्रो" इत्येतौ दौ बणावुपदिश्य डकारमितं करोति । एकप्रत्याहारसिद्ध.च- 

थेम्‌ । एङ । निदशनम्‌-- एड पररूपं ।।' इति ॥ ४ ॥ 
श्प, श्रो' इन दो वर्णो का उपदेश करके छकार हल्‌ पदा है । उस से एक एड्‌-मत्याहार 
बनता है । उस का सूत्र--!डि पररूपम्‌ >॥' यह ह ॥ ४ ॥ 
एेओंच्‌ ॥ ५॥ 

८९, श्रौ' इति दरौ वर्णावुपदिश्य चकाराभितं करोति । प्रलादारचतुष्टयसि- 
दर्थम्‌ । अच । इच । एच । रेच । निदशेनम्‌--(स्रचः परारिभन्‌ पूर्व 
विधौ"।।' (नादिचि*।।' धृद्विरेचि ॥।' ‹ वृद्धिरादै च्‌॥।' 

इमानि चत्वारि सन्ध्यक्षरणि । तत्र ये वरशौकदेशा बरणान्तरसमानाछ्ृतयस्तेषु 
तत्कार्यं न भवति । तदर्थं॒॑नुद्विधि-लादेश-विनामेषु चछकारमरहणं क्तेव्यम्‌ ॥ 
नुड्-विधो--आनृधतुः, ानृधुः । ल-अदेशे--शलुप्तः, क्टप्तवान्‌ । 


विनामे--कलमैणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


शवे, श्रौ इनदो वर्णौ का उपदेश करके चकार हल्‌ अन्त में पदा है । इस से चार 
भ्रत्याहार घनते है । अच्‌ । इच्‌ । एच्‌ । एच्‌ । इन के सूत्र ये ह-*अचः परस्मिन्‌ पूर्वै 
विधो *॥' "नादिचि ॥' 'बृद्धिरेचि ॥ शृद्धिरादैच्‌^॥' 

््‌, श्रो, दे, श्रो' ये चार सन्ध्य्र काते हं, अथोत्‌ पूर्वक स्वरो को भिलके अनते हें । 
मकार इकार को मिलके एकार, अ्रकार उकार को भिलके श्रोकार, तथा श्रकार एकार को 
मिलके एकार, श्रौर श्रकार ओकार को मिलके श्रोकार बनता ह । परन्तु इन भें भ्रवयवें 
का काम नहीं ले सकते, श्रथौत्‌ एकार से अकार शरोर इकार ॐ भिन्न २ कायं नहीं हो सकते । 





१. किसी व्यक्ति का नाम ॥ ५. १।१।५६॥ 
२. स०्~-स्‌० ३॥ ६. ६।१।१०४॥ 
३. ६1 १६।६४॥ ७. ६।१।८्८॥ 
४, सण्-यु० ४॥ , 9.4... 


(ध्व -----“ 
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भरक््रसमान्नयः ॥ ५ 
इसी से रेफ का काम कार से नहीं हो सकता । इसलिये तीन जगह ऋकार का ग्रहण 
करना चाद्ये । नुद्‌-विधि मँ--“श्राधतुः' यदं ऋकार के पूयं नुट्‌ का श्रागम टो गया । 
्लप्तः' [ यहां ] ऋकार मे रेफ़ मानके लकारादश होता है । "कर्तृणां ' यहां ऋकार से परे 
नकार को त्व ठो गया । ये कार्य रेफ़ से प्रे विधान य ॥ ९ ॥ 

हयवरद्‌ ॥ ६ ॥ 
ष्य, व, र' इति चतुरो बणौनुपदिश्यं टकारमितं करोति । एक- 
प्रयाहारसिद्ध-थथेम्‌ । अट्‌ । निदशनम्‌--शृश्डोऽरि '||' 
भा०-सवे वर्णाः सढ़ृदुपदिष्टाः, अयं हकारो द्विरपदिश्यते, 
पूरवश्चैव परश्च ॥ 
उभयत्र प्रहएस्य प्रयोजनम्‌ । पुरूषो हसति, त्राद्यणो हसतीति दश्‌-प- 
दादरा पूर्वोपदेशः । अधुचत्‌, अलिक्तदिति शल्‌-पलयाहाराथं परोपदेशः ॥ 
रेफोष्मणां सवणा न सन्ति ॥ 


इमेऽयोगवाहा न कचिदुपदिश्यन्ते शरूयन्ते च, तेषां कार्या 
उपदेशः कत्तव्य; । के पुनरयोगवाहाः" । विसर्जनीय-जि- 
हामूलीय-उपध्मानीय-अनुस्वार-यमाः । कथं पुनरयोगवा- 
हाः । यदयुक्ना वहन्ति, अ्रनुपदि श्च श्रूयन्ते ॥ 
श्योगवाहानामटूतु शत्वम्‌ ॥ 


उरःकेण । उर~केण । उरःपेण । उर^पेण | (अद्व्यवाये “ इति 
णत्वं सिद्धं भवति ॥ अथ किमथमन्तःस्थानामरुषपदेश; करियते । 
शृद--रसँय्यन्ता, सव्वत्सरः, यसलोकं, तैर्लोकमिति परसवर्ण- 
स्यासिद्धत्वादनुस्वारस्यैव द्विवचनम्‌ । तत्र परस्य परसवर्णे कृते 
तस्य यय्‌-अहणेन ग्रहणात्‌ पूर्वस्यापि परसवर्णो यया स्यात्‌ ॥ 


१. सभ्-सपृ० ५॥ ° नुस्वारानुनासिकयमाःः । 
२.८।४।६३२॥ ०नुस्वारानुनासिक्ययमाः । 
३. भ्र० १ पा० १।भ्रा०२॥ ० नुस्वारनासिक्ययमाः ॥ 
४. दृश्यतां चात्र वर्णोज्चारणरिक्तायां प्रथमप्रक- ६. वत्तिकमिदम्‌ ॥ 

रणेऽयोगवाइवगैः ॥ ७. प्रीक्यतां ८ । ४ । २। 


५. अत्र भाष्यकोरोषु पास्भेदाः-- 





।] श्रत्तरसमाभ्रायः ॥ 


यदि य-व-लानामण्सु पाथो नो चेत्‌, तर्हिं य-व-लाः सवरम्ाहका न 
स्युः । कथम्‌ । (रणुदित्सवणस्य चाप्रत्यय: ।।' इत्यणेव सवशस्य प्राहको 
भवति । य-ब-ला उदितोऽपि न सन्ति । य-व-लाः सानुनासिका निरनुनासि- 
काश्व भवन्ति । [य-व-लानां निरनु `] नाधिकानां सवणौः सानुनासिका य-व-ला एव 
भवन्ति । तेन[अनुख्वारस्य परसबणेँ कत्तैव्ये "| ल्लोकं, तेललोकमित्यादिषु 'शअनुस्वा- 
रस्य ययि परसवण ; |! इति[सूत्रेणानुस्वारस्य स्थाने निरनु ` |नासिकानां य-ब-लानां 
सवणौः सानुनासिका य-व-ला यथा स्युः ॥ [रेक-प्हणं ] दश्‌-पस्यादारथैम्‌ 1 
[ख ओं सौतीत्यादिषूत्वं यथा स्यात्‌ ।॥६ ॥ 

ष्ट,य,व, र' इन चार वर्णौ का उपदेश करके अन्त मे टकार हद्‌ पदा है । इस से एक 
भ्स्याहार बनता है । अर्‌ । उस का सूत्र-*शश्दोऽटि*॥' 

इस व्समान्नाय मे हकार दो वार इसदञिये पड़ा है ऊ पहले हकार के पने से 
“पुरुषो हसति" इस प्रयोग मे इग्‌-अ्याहार मे इकर ऋ मानके "पुरुषो" श्ोकारान्त शब्द्‌ 
हो जाता है । श्रन्त के इकार का प्रयोजन यह है #ि “श घुत्तत्‌, अलित्तत्‌' यह प्रयोग 
सिदध हेते ह ॥ 

रेफ शरोर स, ष, श, ह के सवर्णा नदं ह । इस के कने का प्रयोजन यह है कि परसवणै- 
कायं अनुनासिक के स्थान म होता दै । सो "य, व, ल' ये तीनो वशं सानुनासिक निरनुनासिक 
दोनो ही है । इससे रेफ श्रौर ऊष्म के परे श्रनुस्वार को कद्र नहीं होता । वेदादि ग्रन्थो म 
छकार तो कर देते ॥ 

श्रयोगवाह उन को कते हँ छि भिन का करटौ उपदेश तो किया नही, नोर सुनने म श्राते 
द! वे ये ह -विसजंनीय, जिद्धामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, यम । इनका उपदेश श्रद्‌- 
्त्याहार भँ करना चाहिये, निससे कि उरःकेण, उरःपेण इत्यादि शब्दों म शकारादेश 
हो जावे ॥ 

(भ्र) य,र, ज्ञ, व इन अक्रौ का उपदेश श्रगु-्रत्याहार में कयो किया । ( उ० ) 
अ्‌-मसयाहार म पदने से सय्यन्ता, सव्वत्सरः, यैल्लोकम्‌' मे अनुस्वार को परसवं 
शेता है, क्योकि भण श्रीर उदित्‌ सवश के हक होते ह । तो यद रण्‌ मेँ न होते, तो उदित्‌ 
भी नहीं ये, फिर सवं के ग्राहक केसे होते ॥ ६ ॥ 


रुण ॥ ७ ॥ 
शल इत्येकं वरमुपदिश्य शकारमितं करोति । प्रत्याहारत्रयसिद्ध.धरथम्‌ । 





१. १1 १।६८॥ ४,८।४।६३॥ 
२, कोशोऽत्रा्षराणि तरटितानि ॥ ४. स०्--सु०६॥ 
३,८।४।५८॥ ॥ 
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अक्तरसमान्नायः ॥ ७ 


अण्‌ । इण्‌ । थण । निदशंनम्‌--“च्रणुदित्सवषस्य चाप्रत्ययः!।।' शणो 
यण्‌ ||' इण-महणानि सूत्राणि सवशि परेण णकारेण । अरण-अहणानि पूर्वेण, 
“अगुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः |! इत्येतं विहाय ॥ 

अण-अहणे प्रमाणम्‌ । यदयं “उत्‌ |› इत्युकारे तपरकरणं करोति, 
दञ्ज्ञापयत्याचाय्यैः, परेण न पूर्वेण । यदि पूर्वेण स्यात्‌, ऋकारे तपरकरणशम- 
नयैकं स्थात्‌ । तपरकरणमेतदर्थ, ऋकारः सवर्णं गृहीयात्‌ । अन्येष्वण्‌-गह्‌- 
शेषु परेण चेत्‌ ,तत्राज्‌-मदणं कुयौत्‌ ॥ 


श्ण-अदणेषु प्रमाणम्‌ । (अवि श्वुधातु्वां य्बोरियिङ्ङषंडौ "।|' यवि 
श्ण-अहणं पूर्वण स्यात्‌, तर्हि “य्वोः! इत्यस्य स्थाने “इए! इति ब्रूयात्‌ ॥ 


अत्र काशिकाट्ञ्जयादित्य-भद्टोजिदीक्षितादी पिरक हकारादिष्वकार 
उच्चारणार्थो नाडुबन्धः। लकारे त्वनुनासिकः प्रतिज्ञायते । तेन “उरण्‌ रपरः *।॥।' 
इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणाल्लपरत्वमपि भवतिः तदिदमवद्यम्‌ । कुतः । इह 
ज्याकरणे क्लुपिस्थ एक एव लकारः । स च रपरकरणेऽपिद्धः । तेन लकारस्य 
काय्यशि ऋकारे भविष्यन्तीति लपरप्रयोजनाभावात्‌ ।॥ ७ ॥ 


^ल' इस एक वणं का उपदेश करके णकार श्नन्त मे ह्‌ पदा है । उस से तीन प्रत्याहार 
अनते है । श्रर्‌ । इर्‌ । यण्‌ । इन के सूत्र ये है--“श्ररुदित्सवरैस्य चाप्रत्ययः१॥' 
शशो यण्‌ °॥' वरौसमान्नाय मँ शकार दो वार पदा है । इससे श्रर्‌- श्रोर दा-्रस्याहार के 
महण में सन्देह होता है कि किस सूत्र मे पूव णकार से जाने, किंस मे पर से । अरण-भत्या- 
हार का सर्वत्र पूं णकार से ग्रहण होता है, क्योकि जो प्र णकार से होता, तो उन सूत्र 
भ अच्‌-अहण करते । शरोर श्ररणुदित्‌०!॥' इस सूत्र मे पर॒ शकार से रण्‌ का अह होता 
हि, क्योकि 'उकऋत्‌ ॥' इस सूत्र मे तपरकरण इसक्लिये है कि ऋकार सवण का आहक न 
टो । ज पूयै णकार से प्रहण होता, तो सवणं का ग्रहण होता ही नहीं, फिर तपरकरण 
किसक्िये करिया जाय ॥ इण्‌ -मत्याहार सर्वत्र पर णकार से रहण होता है, क्योकि पाणिनि 
श्मादि ऋषियों को जहां पूं णकार से लेना होता, तो वहां वे लोग श्चि गनुधातुश्चुवां 
य्वोपियिङ्ङ्वजङ *॥।' इस सूत्र मे 'य्वोः' इस के स्थान म “दणुः' देखा पते ।। 





१. १1।१।६८॥ ५. २।१।५०॥ 
२.६।४।८१॥ ६. इदं काशिकावचनम्‌ । इंदटृरान्येवे वचनानि 
३. ७।४।७॥ मिताचराटत्ति-भक्रियाकौमुदी-सिद्धान्तकौसुदी-राब्द- 


४,६।४।७७॥ कौस्तुभादिपु ग्रनयेषूपलम्बन्ते ॥ 





८ दरसमान्नयः 


इस सूत्र म काशिका के बनाने वाले पिडत जयादित्य शोर सिद्धान्तकौमुदी के बनाने वाले 
भद्भोजिदीषितादि ने क है कि हकारादि वरयो भ तो अकार उच्चारण करने केकये है, 
परन्तु लकार मे जो भ्रकार हे, बह अनुनासिक होने से इत्‌-संक्क होता है। उससे एक 
र-अ्त्याहार नया बनता है । उस का काम॒ *उरणए रपरः ॥' सूत्र मै लपर शने के लिये 
परदृता है । रब देखना चाहिये, पाणिनिजी महाराज ने सब प्रत्याहार हत॒ अक्रौ से वेह । 
चे लोग उन से विरद चलते ड कि रकार की इत्‌-संज्ञा करके र-प्त्याहार बनाते है । यह 
बात महाभाष्य न भी कीं नही । उन के श्रभिभराय से इस बात का खण्डन तो होता दै । 
यां भ्याकरण भ लकार एक क्लृप्‌ धातु मे है । उस को जो लत्व होता है, सो एक पाद्‌ श्रोर 
सात श्रध्याय स श्राद्ध द । उस के श्रसिद्ध होने से दकार के काम ऋकार से हो जागे । 
किर ककार का उपदेश... *का्ो के क्ये किया है । 'उरए रपरः!॥' हस म लपर ऋकार 
खेष्टी हो जायगा। फिर इन लोगो का विरुद चलना, नवीन प्रत्याहार का बनाना, केवल 
मिष्याहीहे॥५॥ व 

अमङुणनम्‌ ॥ < ॥ 
भ्न, म, ड, ण, न' इति पञ्च बणोनुपदिश्य मकारमितं शास्ति । प्रया- 

हाखरथसिद्धथर्थम्‌ । शम्‌ । यम्‌ । इम्‌ । निदशेनम्‌--“पुमः खय्यमूपर 
“लो यमां यमि लोपः“॥' ङमो हस्रादवचि इद्ुण्‌ नित्यम्‌*।।' उणादौ ठ 
'जमन्तादडः °|) इति चतुर्थोऽपि ॥ ८ ॥ 

ज,म,ङ्‌, ण, न' इन पांच वणौ का उपदेश करके रन्त म मकार ल्‌ पदा है । 
हसं से तीन प्रत्याहार बनते है  श्रभ्‌ । यम्‌ । उम्‌ । इनके सूत्र--"पुमः खय्यम्परे *॥' 
शहल्ञो यमां यमि लोपः “ङमो हस्वादचि ङुर्‌ नित्यम्‌*॥' उणादिपाद म मकर 
से चोथा परल्ाहार जम्‌ मी है ।। =| , 

भस ॥ ९॥ 
भक, भः इति द्धौ बणोवुपदिश्य अकारमन्त इते प्रतिपादयति । एकम्त्याहा- 

राम्‌ । यन्‌ । निदशेनम्‌--अतो दीर्घो यनि '॥' & ॥ 

ध्म, भः इन दो वरौ का उपदेश करके णकार हल्‌ करिया हे । इख से एक प्रत्याहार 
बनता हे । यन्‌ । उस का सूत्र--“श्रतो दीर्ध यञि *॥' ६ ॥ 
१, १।१।५०॥ ४५.८।४।६४॥। 
२. यां से अचर चरुटित दै । पं* भगवदत्तजी ६. ८।३।३२॥ 
सम्पादित श्रद्क मे ““क्यौ किया १ ( उत्तर ) लप्र ७, उ०--१ ¦ ११४ ॥ 


इत प्रकार सेदं ।। ८, स०्--सु० ८॥ 
३, स०-सु9 ७।। ६. ७।३।२१०९१॥ 
४, ८।३।६॥ 


० 


७५. , = ~~ ~~ - ४०४७४००५ का कनाम 4 मनीन 


अक्तरसमाप्नायः ॥ & 


॥। 
घटधष्‌ ॥ १० ॥ 

ष्व, ठ, ध” इति त्रीन्‌ वणानुपदिश्यान्ते षकारमितं करोति । प्रत्याहारदरयसि 
दृष्यर्थम्‌ । भष्‌ । कपू । निद्शंनम्‌--'एकाचो बशो भष्‌ भषन्तस्य स्थ्वोः*॥' 
इति ॥ १०॥ ॥ 

श्व, ढ, ध' इन तीनं वर्णौ का उपदेश करके रन्त मे षकार हल्‌ पदा हे । इस से दो 
भरत्याहार सिद्ध होते ह । भष्‌ । मप्‌ । इन का सूत्र-पकचो वशो भष्‌ भषन्तस्य 
रूध्वोः ॥' \०॥ 
3 
जवगडद्‌ ॥ ११ ॥ 

ज, ब, ग, ड, द्‌" इति पञ्चवणांनुपादैश्य शकारमन्त इतं शास्ति । षट्‌- 
्रत्याहाराकद्वयर्थम्‌ । अश्‌ । हश्‌ । वश्‌ । जश्‌ । कश्‌ । वश्‌ । निदर्शनम्‌-- 
‹मो-मगो-अधो-अपूर्ेस्य योऽशि "॥।' श्दाशे च नेदवशि कृति°॥।' 
“भलां जश्‌ भशि ॥।' “एकाचो बशो भष्‌ भषन्तस्य स्थोः*॥११॥ 

ज, व, ग, ड, द्‌ इन पांच वर्णो का उपदेश करके श्रन्त मे शकार हल्‌ क्रिया है । 
इस से चुः प्रत्याहारं बनते है । श्रर्‌ । ह्‌ । वत्‌ । जर । कर्‌ । बर्‌ । इनके सूत्र- 
मो-भगो-श्रघो-चपूररैस्य योऽशि" हशि च ॥' "नेद्वाशे इति<॥' "लां जश 
शि * ॥' "पकाचे। वशो भष्‌ कवन्तस्य सूध्योः-॥' ११ ॥ 

खफघंटथचटतव्‌ ॥ १२ ॥ 

ध्व, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त' इत्यष्टौ वणौनुपदिश्यान्ते वकारमितं करोति । 
एकपरत्यादारसिदध चरथम्‌ । ब्‌ । निदशैनम्‌-- “नश्छव्यप्रशान्‌ '।|' १२ ॥ 

ल, फ, चु, ठ, थ, च, र, त' इन श्र5 वर्णो का उपदेश करके वक्रार श्रन्त मे इत्‌ 
क्षिया है । इस से वृक प्रत्याहार बनता ह । छव्‌ । नश्छव्यप्रशान्‌ ` ॥' १२॥ 


कपय्‌ ॥ १२॥ 
धक, प' इति द्धौ बणौवुपदिश्य पूर्वौ श्वान्ते यकारमितं करोति । तेन प्रत्या- 
हारपञ्चतयतिद्धिः 1 यय्‌ । मयू । मय्‌ । खय्‌ । चय्‌ । [ निदर्शनम्‌-- ] 'जु- 








१, स०-सू० 8 ॥ ६. ७।२।८॥ 

२.८।२।३७॥ ७. ८।४।५३॥ 

३. स०-स्‌० १० ॥ ८, सर-पस० ११॥ 

४,८।३। १७॥ ६. ८।३।४७॥ 

४५. ६।१।११४॥ १०. स०्-स्‌ १२॥ 
= 


"0 _ अत 


१० श्रत्तरसमान्नायः ॥ 


स्वारस्य यथि परसवर्णः ।।' “मय उनो बो वा ॥' “भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ॥' 

पुमः खय्यम्परे ॥|› [बा०--] “चयो हितीयः शरि पोष्कर्मादेः '॥।' १३॥ 

क,पे इनदो क्णा का उपदेश करक यकार श्रन्त च चार प्रत्याहारा का साद्ध्‌ के 

लिये हल्‌ किया हे । यय्‌ । मय्‌ । मच्‌ । खय्‌ } इन के यृत्र ये हे--च्चनुख्वारस्य यवि 

परसवरीः१॥' मय उञो वो वा?॥' सयो हे ऽन्थतरस्पाम्‌ *॥' "पुमः खय्यम्परे '॥' 
यो द्वितीयाः शरि पौष्करस्रदेः "|! [ चय्‌ ] यह वार्तिक का प्रत्याहार ह ।। १३ ॥ 


राषसर ॥ १४ ॥ 

धश, ष, स इत्येतान्‌ देखौनुपदिश्य पू्वाचान्ते रेफमितं प्रशास्ति । तेन 
पञ्च प्रत्याहाराः सिद्धयन्ति । यर्‌ । मर्‌ । खर्‌ । चर्‌ । शर्‌ । निदशैनम्‌-- 
'्यरोऽनुनासिकेऽनुनापिको वा'॥।' “रो भरि सवर्णे ॥' खरि च ॥' 'अभ्या- 
से चच "।' “वा शरि''॥' १४ ॥ 

शश, घ, स' इन तीन वणो का उपदेश करके श्रन्तमे रफ हल्‌ पदा ह । इसस पाच 
्रव्याहार सिद्ध होते द । यर्‌ । भए । खर्‌ । चर्‌ । शर्‌ । इन के सूत्र ये इ--यराःनुना- 
सिके.ऽनुनासिको वा॥' “भरा करि सवर्णै॥' “खरि च *॥' भ्यास चच ' "॥ 
चा शरि!१॥' १४॥ 


हर्‌ ॥ १५ ॥ 
ह्‌" इत्येकं वरौम॒पदिश्य सर्वेषां वणीनामन्ते लकारमितं करोति । तेन षट्‌ 
परत्यादहारा भवन्ति । अल्‌ । हल्‌ । वल्‌ । रल्‌ । कल्‌ । शल्‌ । निदशनम्‌-- 
“अलोऽन्त्यस्य || “हलोऽनन्तराः संयोगः "॥।' "लोपो व्येवेलि ॥' “रलो 
व्युपधाद्धलादेः सैश्च ˆ॥' “मलो फलि "' "शल इगुपधादनिटः क्सः ` !|' 








१,८।४।५८॥ ८.२८ ।४। ६५॥ 
२,८।३।३३२॥ ६. च ॥४।५५.॥ 
३, ८।४।६२॥ १०, = । ४1 ५४॥ 
४,८।६।६॥ ११. ८ । ३1।३६॥ 
५. कोशे त्विदं बास्तिकं “चयो द्वितीयादिः पोष्क- १२. स०्-च० १४॥ 


षदः ॥ इत्येवम्‌ ॥ सिद्धान्तकौसुचां "ण्देरिति १३. १।१।५१॥ 
वाच्यम्‌ ॥ इति। हरदत्तमिश्रः "खयो दितीयाः०॥१ १४. १।१।७॥ 
(८ ।१।२८॥८। ४1 ४८) येवे पठति । श्रसमा- २५. ६ । १ । ६६ ॥ 


भिस्तु सन्धिविषयसरम्मतो माष्यपाठः स्वीङतः ॥ १६. १।२।२६॥ 
६. स०्-स० १३॥ १७. ८ ।२1।२६॥ 
७. = 1४ । ४५॥ १८. ३} १।४५॥ 


श्रस्रसमास्नायः ॥ ११ 


सर्वे प्रत्याहार मिलित्वा ४३ त्रयश्चत्वारिशंद भवन्ति । तद्यथा-- 
[१] भ्रण । [२] अक्‌, [३] इक्‌ , [४] उक्‌ । [५] एड ! [६] शरच्‌ › 
[५] इच्‌, [८] एच्‌, [€] रेच । [१०] श्रद्‌ । [११] अण्‌, [१२] इण, 
[१३] यण्‌ । [१४] अम्‌, [१५] यम्‌ › [१६] जम्‌ , [१५] इम्‌ । [१८] 
यन्‌ । [१६] भष्‌, [२०] ष्‌ । [२१] अश्‌, [२२] हश्‌, [२३] वश्‌, 
[२४] जश्‌, [२५] कश्‌, [२६] वश्‌ । [२५] छव्‌ ।[२८] यय्‌ , [२€] मय्‌ 
[३०] मय्‌ , [३१] खय्‌ , [३२] चय्‌ । [३३] यर्‌, [३४] कर्‌, [३५] 
खर , [३६] चर्‌, [३५] शर्‌ । [३८] अल्‌, [३€] हल्‌, [४०] बल्‌ , 
[४१] रल्‌, [४२] मल्‌ , [४३] शल्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ व्याकरणेऽत्षरसमाम्नायस्थाः सर्वे प्रत्याहारा एतावन्त एव सन्ति । 
भा०--प्रत्याहारे ऽनुवन्धानां कथमजुग्रहेषु न । 
श्म(चाराद्श्रधानलाल्लोपश्च वलवत्तरः ॥ ¢ ॥ 
ऊउकल्लोऽजिति क1 योगस्तत्कालानां वथा भवेत्‌ । 
अचां ग्रहश्मचृकरा्यं तेनेषां न भविष्यति ॥ २ ॥ 
एवमपि 'दुक्कृटः' इत्यत्र प्राप्नोति । तस्मात्‌ पूर्ङ्क एव 
परिहारः ॥ अपर आद- 
हस्या वचनात्‌ प्राग्यावत्तावदेव योगोऽस्तु । 
श्रतृकर््यीणि वधा स्युत्तकरालेधन्रु काय्यीणि ॥ र ॥* 
( प्र° ) प्रयादारेषु येऽनुबन्धाः सन्ति, तेवामज्‌-अहणेन ्रहणं कथं न 
भवति । 
( ड ० ) श्राचाराद्‌!--श्राचाय्यंणां सूत्रेषु तत्का्यव्यवहाराभावात्‌। (अम्र 
धानत्वात्‌ - तेवा प्राधान्येन पाठो हल्पु, श्रप्ाधान्यनाच्ु । "लोपश्च बलवत्तरः” 
--इत्‌-सञज्ञकत्वाल्लोपो भविप्यति ॥ १ ॥ 


१. तथा च कारिकायां भक्रियाकौमुयान्र-- वात्तिकोणादियतप्रत्याहारौ न गणितौ ॥ 
एकस्मात्‌ ङनणवटाः, दवाभ्यां षः, त्रिभ्य एव कणमाःस्युः। २. चानदरेऽप्वुणादिपठे-२ । ३६ ॥ 
शेयौ चयौ चतुभ्यैः, रः पञ्चभ्यः, शलौ षड्भ्यः । >, प्ःठन्तर्‌म्‌ -णक्तापि ॥ 
अक्रियाकौसुदीर्यकाकारो विला चार्योऽयं (व्याड ४. ननेलः--वरािकदतक प्यथ: :। 
द्‌. कत-)सड््रहस्य श्लोक इत्यस्मभ्यो विज्ञापयति । ५. अ० १ । पा० १ । भ्रा २॥ इववरट्‌- 
५ खष्टप्रर्त्रेतत्‌ प्रमादाद्‌ भाष्यवचनमाह । अत्र॒ सूव्याख्याने ।। 











१२ श्रत्रसमाभ्नायः ॥ 


अथ वा (उकालोऽच्‌) इति सूत्रं विभज्य हस्व-दीरष-प्लत ;'इति प्रथक्छकरणेन 
तत्कालानामचां ग्रहणेन तेषामनुबन्धानां ब्रहणमच्का्य्यं च नैव मविष्यति ॥ २ ॥ 

एतदेव प्रयोजनं ठृतीयस्यापि ॥ ३ ॥ 

अव परतयादारेषु केचिद्‌ भट्ोजिदी्षिताद यः ` सम्प्रवदन्ति -- इमानि मादेश्व- 
राणि सूत्राणीति । महेश्वरादागतानि महेश्वरेण प्रोक्षानि वा । तदिदमसत्यम्‌ 1 
कथम्‌ । तत्र प्रमाणमावात्‌ । अत्र तु प्रमाणम्‌-- 


भा०--एषा ह्याचा्यस्य रली लकत्यते यत्त्यजातीयांस्तु- 
ल्यजातीयेपूपदिशति । श्रचोऽच्, हलो हस्पु ।* 
छत्र “उपदिशति' इति क्रियायाः कन्तो पूर॑स्या पषठया चिपरिणामादाचाय्यैः 
एाणिनिरांयाति । येधामेतावजञ्ज्ानं नास्तीमानि सूत्राणि केन रचितानि, ते व्याकर- 
रस्य प्रन्थान्‌ रचितुमु्यताः, महदारचथमठन्‌ ॥ १५ ॥ 
ह" इस एक वणं का उपदेश करके सब भरत्याहारो के चन्त में लकार हल्‌ पदा है । इख 
से छः प्रत्याहार सिद्ध दते हे । अल्‌ । हल्‌ । वल्‌ । रल्‌ । कल्‌ । शल्‌ । इन के सूत्र ये ह-- 
“अलो ऽन्त्यस्यः॥' (हलश्च*॥' 'लःपो व्योर्वलि“ ॥' “रलो व्यु पधाद्धलदेः सैश्च ^॥' 
'भालो मालि "॥' शल इगुपत्रादनिटः क्सः! ॥।' 
ये सब प्रत्याहार मिलक ४२ बयालास ' होते हँ । वे ये ह -- 








१,१।२।२७ ^“ञ्चार्यशब्देनानादिः. शाब्दपुरुषः।'* एष एवा- 
२. यथा कथासरित्सागरे-- चाय-शब्दोऽन्यत्र ननेशेन स्वयमनादिराब्दपुरुष- 


तत्र तीत्रेण तपसा तोषितादिन्दुशेखरात्‌ । परतया न कचिद्‌ व्याख्यातः । वथा "पराक्डा- 
स्वविधायुखं तेन प्राप्तं व्याकरणं नवम्‌ ॥ रात्‌ समासः ॥' ८२।१। ३) इत्यस्य सूत्रस्य 
(१।४।२२) व्याख्याने , ^“एषा श्याचार्यस्य रैली लच्यते० ॥'* 
नन्दिकेश्वरङ्तकारिकायाम्‌-- इत्यत्र ॥ 
नृत्तावसाने नटराजराजो नन्‌ाद उका नवपन्चवारम्‌ । ६. १। १।५१॥) 
उद्धत्तुकामः सनकादिसिदढानेतद्विमशें शिवसरलजालम्‌॥ १॥ ७, ३ । ३ । १२६ ॥ 


विशेषविस्तार उपमन्युव्याख्याने द्रष्टव्यः ॥ = ६।१।६६॥ 
सयैवारवार्चानपाणिनीवरिक्तायां (श्लो० ५८ ॥, €. १।२।२६॥ 
याजुषशाखीयावां श्लो ० ३४ ) अन्यत्र च ॥ १०. ८।२।२६॥ 
३. परिवादपरमिदं वचनम्‌ ॥ ११. ३।१।४५। 
४.अ०१। पा० १।श्रा० २॥ दयवरट्‌- १२. संसृत में सद्धा ४३ दी गर है। वं पूरव 
स॒दव्यास्यानि ॥ ओर पर खकार भे ने वलि अगु-मत्याहार क 


४. नगिशस्य महान्‌ जमो जातो यत्‌ कथयति दो वार गिनागयादै ४ 


"को नः छेक 


हः ॥ 


अच््रसमास्नायः ॥ १३ 


[1] भ्रण्‌। [२] अर, [३] इ, [४] उर्‌। [९] एड्‌। [६] भ्रच्‌, [७] 
इच्‌, [८ ] पञ्‌, [ ९ ] देच्‌ । [ १० ] अद्‌ [ ११] इण्‌, [ १२] यर्‌ । [ १३] अम्‌, 
[१४] यम्‌, [१४] जम्‌, [१६] ङम्‌ । [ १७ ] यज्‌ | [१८] भष्‌, [१६] भष्‌ । 
[२०] भ्श्‌, [२१ ] हर्‌, [२२ ] बश्‌, [ २३ ] जश्‌, [२४] मश्‌, [ २९ ] बश्‌ । 
[२६] चब्‌। [२० ] यय्‌, [र ] मय्‌, [२६] यू, [ ३० ] खय्‌, [३१ ] चय्‌ । 
[देर] बर्‌, [३३] कर्‌, [३४ ] खर्‌, [३९ ] चर्‌, [३६] शर्‌ । [३० ] अल्‌, 
[३८] हल्‌, [ ३६ ] वल्‌, [ ४० ] रल्‌, [ ४१ ] कल्‌, [ ४२ ] शल्‌ ॥ 

भ्याकरणशासख मे इतने ही प्रत्याहार हं ॥ 

श्रव यह विचार करते ह कि परव्या्ारो मे सूरो के ्न्त म जो हल्‌-श्र्र पदे दें, उन का 
शरस्याहारो के साथ ग्रहण क्यो नही होता । 

( उ० ) "ध्राचारात्‌'-- सूत्र रचने वाले ज्राचा्य ऋषि लोगों का ज्यवष्टार सूत्रों मे नहीं 
दिवता । जसे-- "इको ुच्द्धी !॥।' इस सूत्र मे ककार का अ्रहण श्रच्‌-अत्याहार मेँ होता, तो 
ककार को अच्‌ मानके इकारे के स्थान म य हो जाता । चप्रध्रानत्वात्‌'-- उन हलो का पाठ 
स॒ख्य करके हलो ही म किया है, भ्रचों मे तो गौणता से ह । इससे भी उन को अच्‌ नहींमान 
सकते । (लोपश्च व लवत्तरः'- चर इन हत्‌. सन्हक वणा का बलवान्‌ होने से लोपदहो 
जाता हे ॥ १ ॥ 

'ऊकालो०' श्रथवा हस्व, दी श्र प्लुत ध्म वाले वर्णो को च्‌ कहते ह । सो धर्म 
उनम नही हे, इससे उन का रहण ने होगा ॥ २ ॥ 

तीसरो कारिका क श्रभि्राय भी दृ्री के तल्य है ॥ ३॥ # 

भत्याहारसूतरो के विषय म सिद्धान्त कौमुदी के बनाने पदने वाले लोगो ने कडा श्रौर 
कहते हँ कि प्त्याहारसूत्र मदिश्वर अ्रथौत्‌ महादेव के बनाये हँ । सो देखो इन लोगो को केसा 
अम ह्याह कि जिन पाणिनिरज महाराज ने सव व्याकरण के सूत्र बनाये, तो क्या प्रत्या- 
हारसत्र नदौ बना सकते थे । तथा डन लोगों के कहने मँ कोद प्रमाण भी नहीं है } यहां तो 
पाणिनि के बनाने में प्रमाण बहूत हें । "एषा०।' इस पंक में प्रत्यच्च उपदृश करने वाले 
आचाय्ये पाणिनिजी महाराज ह । जिन लोगो को इतना भी बोध नदीं कि ये सूत्र किस ने 
अनाय ह, वे लोग व्याकरण के अन्थ बनाने लगते हें, बड़े आश्चर्यं की बात है ।। १९ ॥ 


इत्यद्रसमान्नायः ॥ 


१,१।२।२॥ 


श्रोेम्‌ 
अथ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


श्रथ सनज्ञासूत्राणि ॥ 


उद्धिरादेच्‌ ॥ १॥ 
र्धिः। १। १। आदैच्‌ । १। १ । अ्आाच्च एेच्च [आदेच । ] समाहारदन्द्ः। 
दधिः सज््ञ। । अद्रिवः सञ्ज्ञिनः । तद्धातरितातद्धावितानां * आ, ठे, ओ" इत्ये- 
तेषां वर्णानां प्रत्येकं इः सञ्ञा भवति । आरण्याः । एेतिकायनः । आओंपगवः । 
ृद्धि-प्देशानि सू्राणि--पद्धिरेचि `` इत्यादीनि ॥ 
भा०-कुतवं कस्मान्न भवति “वोः ऊः ॥" “दस्य ॥' इति । 
भत्वात्‌ । कथं भ सञ्ज्ञा । 'अयस्पयादीनि च्दन्दति' ॥* इति । 
"छन्दासि! इत्युच्यते, न चेदं न्द्‌: । छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति ॥ 
सञ्ज्ञासीः ज्ञनारसन्देहो वङ्व्यः । कुतो छेत्‌ । वृद्धि-शब्दः 
सज्ञा, श्रादेचः सन्जिन इति । न पुनरादेचः स्ना) 
वृद्धिः शब्द: सन््गीति ॥ 
अनाकृति; सज्ञा, आकृतिमन्तः सन्नः । लोकेऽपि शाकः 
तिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति सञ्ज्ञा क्रियते ॥ 
अथ वाऽऽवरसिन्यः सऽज्ञा भवन्ति । वृद्धि शब्द्श्चावर्तते, ना- 
देच.बब्द्‌ः । तथयथा--इतरत्रापि देवदत्त-शब्द्‌ आवसते, न 
मांसपिण्ड; ॥ 
अथ वा पूर्वोच्चारितः सञ्ज्ञी, परोच्चारिता सऽज्ञा | कुत एतत्‌ । 
सतो हि कार्यिणः कार्य्येण भवितव्यम्‌ । तचयथा--इतरत्रापि 
सतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति सञन्ञा क्रियते ॥ 


१. स०्~-च० १७॥ ई, ८।१। १६॥ 





२, ६1 १।८८॥ ५, १।४।२०॥ 
१.८।२।३०॥ ६. लेखकप्रमादादत्रापि ““तचया” इति ॥. 
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१।१।१॥ ११ 


कथं “नृधिरादे ₹॥' इति । एतदेकभाचाय्येस्य मङ्गला मृष्यताम्‌ । 
माङ्गलिक आचार्य्यो महतः शासघस्य मङद्कलाय वृद्धि-शब्दमा- 
दितः प्रयुदङ्ग। मङ्गलादीनि हि शाल्चाछि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि' 
भवन्त्यायुध्मत्पुरुषाणिं चाध्येतारश्च दृद्धियुक्ना यथा स्युः॥' 
त-पर करणमुभाभ्यां सह सम्बध्यते । 
तः परो यस्मात्‌ सोऽयं =त-परः । 
तादपि परः =त-परः ॥ 
तेन तत्कालस्य प्राहकत्वात्‌ चिमात्रचतुमांत्राणां स्थानिनां तरिमात्रचतुर्मात्रा 
श्रादेशा न भवन्तं ॥ १॥ 

श्रादरैच्‌' आ, पे, भरो, इन का शद्धः" वृद्धि नाम दै । ये नामी है । यहां 
वृद्धि सन्ता भ्रोर अदच्‌ सन्ती हे । योगिक शब्दो मजोश्रा, षे, चनो हें, उन को तद्भावित 
कहते ह । तथा रूढि शब्दो मे जो है, वे श्रतद्धावित होते हे“ । इन दोनों प्रकार के श्रा, पे, 
श्रो, अत्येक की वृद्धि-सम्का हे । श्राररयाः- यां श्रा" वृद्धि हृद है । इस्यादि ॥ 

( भ ) इस सूत्र के ्न्त मे [ ' चोः कुः" ॥ पदस्य“ ॥' इन दो सूत्रों से ] चकार के 
स्थान मे ककार पराता है, सो क्यों नहीं होता । ( उ० ) पद्‌-सन्ता होने से प्राता ह । यहां 
तो श्रयस्म०६॥' इस सूत्र करके वेद मे भ-सन्ज्ञा होती है । वेदो के समान सूत्रोकोभी 
मानके काय्यै कर लेते हँ ॥ ॥ 

श्रब सन्ना श्रीर सन्ली का विचार करते दँ । ( भ्र° ) यहां कैसे जानते हो कि वृद्धि 
सन्तता है, आदैच्‌ सन्छी हें । इस से उलटा क्या नहीं समर कि वृद्धि सन्ती श्रौर 
श्रदिच्‌ सञ्ज्ञा । ( उ० ) सञ्जा वह कराती है कि जिस की कुचं कृति नहो, श्रोर 
सज्कवी वह्‌, जो ्राङ्ृतिवाला हो । क्योकि लोक भ भी आ्राृतिवाला मंस का पिण्ड, जो 
बालक होता दै, उस का नाम देवदत्त धरते हँ । श्रथवा, जिस का श्रावसतैन, श्रथौत्‌ व्यवहार 
म वारंवार उच्चारण हो, वह सन्जञा। वृद्धि-शब्द्‌ का ही वारंवार उच्चारण होता है, 
श्मादिच्‌ का नहीं । लोक मे भी देवदत्त-शब्द्‌ का वारंवार उच्चारण होता है, मांसपिर्ड का 


१. पाठान्तरम्‌--° पुरुषकाणि । भरतृदरिविर्ित्- इति नियमात्‌ ' (अ० १ । पा० १।अ्रा० ३) 


श्रौमदहामाभ्यरीकाया ( जर्मनीदेशराजधानी- )वलिन- ४. जिनेन्दरुदिङ्त काशिकाविवरणपन्निका मेँ इन 
पुस्तकालयस्थकोशो मगवद्‌दयानन्दतरस्वतीपठितं शब्दों कौ व्याख्या इस प्रकार से की है--^ते त- 
पाठं पुष्णाति ॥ दाविता ये कृद्धि-राब्देनोत्पादिताः । ततोऽन्येऽत- 
२, अ० १ । परा० १५।प्रा०३॥ द्धाविताः ॥' 

३, महाभाप्ये--““श्रय क्रियमाणेऽपि तकारे कस्मा- ५. क्रमसे८।२।३०॥८।१।१६॥ 
देव त्रिमात्रचतुरमात्राणां स्थानिनां तरिमावचतुमीत्रा ६. १।४।२०॥ 

श्रदेशा न भवन्ति । (तपरस्तत्कालस्य (१।१।६६) 


१६ १।१।३॥ 


नहीं } भ्रथवा, पहले भिस का उच्चारण हो, वह सञ्ज, पावे हो, वह सन्तता । क्योकि जव 


कोद वस्तु विद्यमान दे, तब उस का नाम धरगे । तो विमान का प्रथम उच्चारण होता हे, 
इससे वह सल्कती । श्नोर॒निस का पी उच्चारण किया जाय, वह सम्क्ा । इस सूत्र मे 
बृद्धि-शब्द्‌ सन्ता हे । उस का प्रथम उच्चारण भ्नन्यके चादि मे मङ्गलाय पद़राहे। मङ्गल 
है प्रयोजन जिन का, रेखे आचा्यं, अरथीत्‌ पाशिनिजी महाराज ने बद भ्याकरखशाख्र के 
शरदि मे मङ्गल के लय वृद्धि-शब्द्‌ का प्रयोग किया हे । प्रयोजन यह दै कि इस मरन्थ के 
पदने पदाने वाले वीर पुरूष हा, श्रार उन की उमर अधिक हो, शरोर उन की सब प्रकार बदृती 
हो | यह ऋषि लोगो का श्राशीवोद्‌ पदृने पड़ने वालो के लिये हे ॥ 
त-पर का श्रं हहे कित जिससे परे हो, श्रोर तसे परेजोहो, इन दोनों को 
त-पर कहते हं । सो इस सूत्र मे इसलियि है कि तीन मात्रा चार मात्रा के स्थान मं तीन 
मात्रा चार मात्राके्मदेश नहो + ॥ ॥ 
अदेङ्‌ गुणः ॥ २॥ 
अदेडः । १ । १ । गुणः । [१ । १ ।] अच्च एङ्‌ च= अदेङ्‌ । समाहार 
नदर: । तद्भावितातद्भावितानां "अ, ए, श्रो" इत्येतेषां वणौनां प्रत्यकं गुण-सञज्ञा 
भवति । तपरकरणं पूर्ववत्‌ । कन्तो, हत्ती । चेता । स्तोता । गुण-प्देशानि-- 


“मिदेगणः९।।' इत्येवमादीनि ॥ २ ॥ 
पूर्वो तद्भावित शरोर श्रतस्दावित “अदेड्‌) श्र, ए, श्रो, इन वण की "गुणः" गुण सम्क्ा 
३ , [ भ्रथवा ] यदा 'भ्र, ए, ओ' ये सन्ती, रोर गुखः यद सञ्जा दै । जसे "क्तौ" 
इस पदमे क+ता' इस को गुण हो गया, तो "कन्त हो गया । तथा "चेता, स्तोता" 
हन दोन योगों मे “इ, उ' इन के स्थानम ए अर श्रो गुण हश्रा हे ॥ २॥ 
इको गुणवृद्धी ॥ ३॥ 
इकः । ६ । १ । गुणब्रद्धी । १।२। 
धृदधिभवति, “गुणो भवति" इति यत्र ब्रूयाद्‌, ¶कः' इति 
तत्रोपस्थितं द्रष्टन्यम्‌॥। 
गुणश्च वृद्धिश्च =गुणबरद्धी । न्दरसमासः । 
_ दरे वि।।) इति वृधः पूर्वनिपाते प्राति वमोदिपूभयं पूव निपतति 1! धि।| इति वृद्धः पूर्वनिपति प्रपि ध | पूरं निपततिः॥।' 
१. स०्--स्‌० १८॥ “श्रल्पाच्तरम्‌ ॥› ( २ 1 २। ३४ ) इत्यस्य सूत्रस्य 
२,७।३।८२॥ व्याख्यान *धमौदिषूभयम्‌)।' इति वार्सिकम्‌ । तक 
३. स०्-सू० ५०॥ चेदं भाष्यम्‌ ॥ 
४, पराठान्तरम्‌--इत्येतत्‌ ॥ (भद्नोनिदौकितः सिद्ान्तकौमुचां, अक्नमभटश्च 
५. २।२।३२॥ अष्टध्यायीवृत्तौ मिताक्षरायां “घमौदिष्वनियमः ॥ 
६. अ०२। पा०२।आ०२॥ इति पठतः । शब्दकौस्तुभे "इष्यते" इत्यधिकम्‌ ॥ ) 


नि 


+~ 1 
== व. ल ----“~-- ----~- ~~ ~~~ ----" ~~~ गै = ` नद ल एन हक ॥ 


॥ 


~ 


१।१।४॥ १७ 


इति गुण-शब्दस्य पूर्वनिपातः । तत्रोभयं भवति--युणवृद्धी, वृिगुणौ ॥ 
अनियमप्रसङ्गे नियन्त्रीयं परिभाषा । ्ौपगवः ॥ 

‹ इकः; ' इति किम्‌ । व्यञ्जनस्य गुरवृद्धी मा मूताम्‌ । अन्तगः 1 
अन्त-उपवदे गमि-धातोड प्रत्यये कते श्ओोष्ठ्यस्य मकारस्य श्रोकारो गुणः प्रा 
भोति । इकः' इति वचनान्न भवति । 

गुणवृद्धी इति क्रिम्‌ । रुण-वद्धि-शब्दाभ्यां यत्र वृद्धिरुणावुच्येते, तत्रेकः 
स्थाने मवतः 1 इ मा भूताम्‌--चोः, पन्थाः, स इति ॥ 

इदान्ये' वैयाकरणा मृजेरजादौ सट्त्रमे विमाषा वृद्धिमारभन्ते । 
परिमृजन्ति । परिमाजेन्ति । परिममूजनतुः । परिमिमाभतु- 
रित्याचयम्‌ ॥ 

“अजादौ सक्क्रमे'अजादौ किंड्तिः।। ३ ॥ 

जिन सूत्र मे श॒रबद्धी' सन्ता किये इए यु चोर वृद्धि शब्द्‌ कहं, वहां वे इक्‌ के स्थानं 
महो । उक्र बृद्धि थर गुण सन्ता का नियम करने वाली यह परिभाषा है। जैसे 
भ्म पगचः' इस शव्द मे इक्‌ के स्थानम गुण शरोर इद्धि दोनों कोय्यं हू ई । धर्थात्‌ 
उपगु [यहां ] आदि मे तो वृद्धि श्रौर अन्त मे गुण हुश्रा हि ॥ "दकः" यह पद्‌ इस सूत्रम दस 
लिये हे, कि न्यन्जन के स्थान मे गुण, बृद्धि न हों । श्रथोत्‌ “्न्त+गम्‌+ड' इस अवस्थां 
भे मकार के स्थान मे भ्रोकार गुण पाता हे, सो नही हुश्रा । ओर "गुणचद्धी इसल्ियि पदे हे, 
कि जिन सूतो मे “युण, वृद्धि' इः शब्दो से गुण, इद्धि विधान किये हो, वहीं इश्‌ के स्थान 
म होने का नियम रहे । यहां न हौ--'द्यौः" । इस शब्द्‌ में श्नोकारादेश व्यन्जन [ व्‌ ] के स्थानं 
म हुभ्राहे। श्रोकार की ब्रद्धि-सन्ताहोनेसे इक्‌ के स्थान मे पाता था, सो नहीं हुश्रा॥ 

श्मन्य वैयाकरण लोग ग्ज्ञ धातु को श्रजादि कित्‌, हिति म विकल्प करके इद्धि 
कहते है ॥ ३॥ 

न धातुखोप आधधातुके ॥  ॥ 


न । अव्ययपदम्‌ । धातुलोपे । ७ । १ । आधधातुके । ७ । १ । 
आ्धधातुकनिमित्ते लोपे" सति ये गुणवृद्धी प्राप्लुतस्ते न भवतः ॥ 








१. ८८६्न्ये'' इत्यस्मात्‌ पूर “व° --" इति कोशे ३. श्रा०--य्‌० ५५३ ॥ 

दृश्यते । इदं बा्तिककतुर्मतमित्ययैः ॥ ४. वोरो ““लेपि'" इत्यतः पूर्व “धातु-"'इति पर्कः 
२. अत॒ नगिशः--““सङ्क्रम इति गुणदृद्धिभ्रति- परिभागेऽथस्य सपष्टीकरणाथं पर्चाल्लिखितम्‌, ॥ 
पेधविषयक्रिडतः प्राचां सन्का ॥" 


चे 


श्ट १।१।५॥ 


घातोरबयव :=धात्ववयवः । धात्ववयवस्य लोपः = धातुलोपः । उत्तरपदलोपी 
समासः ॥ 
आधैधातुक-ग्रहणं लोप-विरेषणम्‌ । लोलुवः । पोपुवः । मरीमृजः । 
सरीसृपः ॥ 
धातु-ग्रहणं किमर्थम्‌ । [ इह मा भूत्‌ ] लूज्‌--लविता, लवि- 
तुम्‌ । (आधधातुके! इति केमथैम्‌ | तिधा वद्धो वृषमो रोरबीति '॥ 
इगलक्षणयोगणवृद्ध-चोः प्रतिषेधः ॥ 
इह मा भूत्‌--ञ्रभाजि, रागः।॥ ४ ॥ 
शश्रा्रधातुके' आधधातुकनिमित्त जहां “धातुलोपे धातु के वयव का लोप हो, वहां 
इकः' इक्‌ के स्थान म "गुणवृद्धी गुण, बृद्धि न" न हों । गुण, बृद्धि का जो विधान किया 
दे, उस का यह श्रपवाद्‌ है । जसे--"लोलुवः' । यहां रुण नदीं हुश्रा । तथा मरीज: 
यद्यं दृद्धि नहीं हु ॥ 
इस सूत्र मे “धातु' का र्ण इसक्तिये है, [ कि ] 'लयिता' यहां गुण का निषेध न 
हो । श्राधंधातुक' ग्रहण इसलिये है कि "रोर वीति' यद सार्वधातुक मे गुण का निषेध न 
सते । इच्‌ के स्थान म जो गुण, बृद्धि भ्रा्त हो, उन का निषेध है । इससे “राग " यहां प्रतिषेध 


नष हा ॥ ४॥ 
क्क्ङिति उ॥ ५॥ 

(न इत्यनुवत्तेते । कक्डिति । ७ । १ । च । अ ० । [ ककिङ्त्‌-] प्रत्यय 
निमित्ते इकः स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतः, ते न भवतः । गश्च कश्च ङश्च 
=क्कूढः । इच शच इच इतः । क्क्डः इतो यस्य तत्‌ [ ककिडित्‌ ] । चित; । 
चितवान्‌ । भिन्नः । भिन्नवान्‌ ॥ 

सिति-- चिनुतः । सुनुतः ॥ 


१, ऋ०~--४ । ५८} ३ ॥ कोशे “करिति इत्येक एव ककारः । अत्र कका- 


वा०-१७। ९१॥ रद्वयवानेव पाठः साधीयानिति सृत्त-वार्क-भाव्ये- 
का०--४०। ७॥ भ्यो निश्चीयते । सलं यथा--““ग्लानि ०॥” (३ । 
सि०--१३ । ७॥ २।१३६ ) माष्ये तु स्पष्टमेव--““ककारे गकारश्च- 


नेबःपणीयसंहितायां “तरेषा बद्धो वृषभो रोरवौ- त्व॑भूतो निर्दिश्यते “क्किति च' इति ॥ वार्तिक 
ति।इति॥ (१।६।२॥ ८७1 १८) कृतापि चोक्तम्‌-- 

२. अल कोरे ““श्रा० ४ [=माष्यस्य चतुर्थािके ] ““क्स्नोरमित्ान् स्थ ईकार विङतेत्वशासनात्‌ । 
व्यः्यातम्‌'' इति ॥ युखाभावल्िषु स्मयः शयुकोऽनिरत्वं गकोरितोः॥"” 
३. आ०--स० ४५ ६ इति ॥ 


(वा । (2 


4~ 
1 


ग 


44" 


१।१।४७॥ १६ 


[ककारे] गकारश्चत्वभूतो निर्दिश्यते । 
“्लानिस्थश्च करुः ।।' जिष्णुः । भूष्णुः ॥ ४ ॥* 

“क्रिकिङ्ति' क्‌, र्‌ शरोर ग्‌ जिन प्रत्ययां के इत्‌-सज्ञक ्ोके लोप होते है, ये प्रत्यय परे 
हो, तो "दकः" इक्‌ के स्थान म ` गुणबृद्धी' जो गुण, इद्धि प्रास हें, वे न' न हे । जसे-- 
चितः । चितवान्‌ । यह कित्‌-भत्यय के परे गुण्‌ प्रा था, सो न हरा । चितः" यहां 
चित्‌ प्रत्यय के परे गुण न हुश्रा । तथा `जिष्ुः' यहा णेव्‌-मस्यय के प्रे गुण का निषेध 


शो गया ॥ ९ ॥ 
टीधीवेवीटाम्‌' ॥ ६ ॥ 

“्न' इत्यनुवत्तेते । दीधविर्वादाम्‌ । ६ । ३ । "दीधी, वेवी, इद्‌ एषां गुण- 
वृद्धी न भवतः । द्धी च वेवी च इट्‌ च, तेषां इनदरः । 'दूर्धाङ्‌" दीपिदेवन- 
योः “। वेवीङ्‌" वेतिना तुख्ये। छान्दसो धात्‌ द्‌ चागमः । आदीध्यनम्‌ । 
श्माद्ध्यकः । आवेव्यनम्‌ । आवेव्यकः । इट्‌--श्वः कणिता । शवो रणिता ।। ६।३ 

"दीधीवेवीटाम्‌" 'दीधीङ्‌' दीपिदेवनयोःˆ । वेवीङ्‌" वेतिना तुल्ये, । ये 
दोनो वेद्‌ के धातु श्रोर हद्‌ का आगम, इन को “गुण॒बद्धी न' गुण, बृद्धि न हो । जसे-- 
“श्रादीध्यनम्‌' वहां दीधी धातु को गुण, [ भ्रोर ] शश्रादीध्यकः' यषां बृद्धि, [ तथा ] 
“श्रवेव्यनम्‌' यहां वेवी धातु को गुण [ श्र ] श्राचेव्यकः' यहां इद्धि, शरोर “भ्व: कणिता 
यहां इ के आगम को गुण प्रा्हे, सो न हु ॥ ६॥ 

हरोऽनन्तराः संयोगः ॥ ७ ॥ 

हलः । १। ३ । अनन्तराः । १।३ । संयोगः । १ । १। अरतजञ्जातीयै- 
सस्वरेरज्यवदिता हलः संयोग-सञज्ञा भवन्ति ` । हल्‌ च हल्‌ चहल । हल्‌ च 
दल्‌ च दल्‌ चं "हलः । हलो च हलश्च दलः । अआ्रवियमानमन्तरमेषां ते 
१. भ्र० ३। पा०२।अआ० ३ ॥ ^“्लाजि०॥' €. वेवीङ्‌ षातु~गति करना ॥. 

(३।२। १३६) इत्यस्य सत्रस्य व्याख्यानान्तर्यतम्‌ ॥ १०. स०--सू० १६ ॥ 





२. ३।२।१३६॥ शौनकमातिरास्ये ऽपि-- 

३. वोशेऽत्रापि--““्र ० ४ व्याख्यातम्‌ इति ॥ “संयोगस्तु व्यन्जनसाक्नेपातः ५” इति ॥ 

४, आन्न ५२॥ “सयोगं वियाद्‌ व्यन्जनसङ्गमम्‌ ॥” इति च ।॥- 
४, षा०--श्रदा० ६७॥ (कमेण १।१।१७॥३।.९८। १६) 
६, धा०्--अदा० ६८ ॥ ११. भव्य--““स्वौररनन्तर्दिता इलः संयोगसन्काः 
७. भाष्ये दोधविव्यौ छन्दोविषयौ ॥'" इति ]} भवन्ति । सर्वत्रैव क्यतज्जातीयकं व्यवधायकं भवति ॥* 
(अ्र० १। पा० १।श्रा० ४) (अ०१। पार ६ ।श्रा०४)} 


८. दीभीङ्‌ धतु~चमकना भौर खेलना ॥ १२. कोरे ““इल्‌ च ३" दत दृस्यते । 





> १।१।८ ॥ 


ऽतन्तराः । उक्षसमासेन दरयोवहूनां च संयोग-सञज्ञा भवति । गोमान्‌ 1 
यवमान्‌ ॥ 
हलः इति किम्‌ । तितउच्छत्रम्‌ । “संयोगान्तस्य लोपः ॥।' इत्युकारलोपः 
्राप्नोति । “श्ननन्तराः' इति किम्‌ । “पचति पनसम्‌ ।' इति सकारमकारयोः 
सेयोग-षञजञायां सत्यां “स्कोः संयोगायोरनते च||) इति सकारलोपः प्राप्नोति ॥७॥ 
'छनन्तराः' जिन क बीच मे कोट भ्रच नहो, इस प्रकारके जो "हलः" हल्‌ दै, वे 
दो रौर बहुत भी “सयोग: सेयोग-सन्लक हो । जस्-गामान्‌ । यवमान्‌ । यहा संयोग- 
सुखा के होने से रन्त के तकार का लोप हो गया है ॥ 
इलो की सयोग-स्ला इसल्लिये की हे, कि (तित उच्छंत्म्‌' यहां अचौ की सेयोग- 
सुल्जा होके उकार का लोप न हो जाय | अ्ननन्तर, अर्थात्‌ स्वरो से राहत हला की संयोग- 
सध्ला इसक्तिये की है कि "पचति पनखम्‌' यहा स्वरो के व्यवधान में सकार मकार की 
सेयोग-सन्कञा से सकार का लोप पातादहि,सोनदहो॥ 9॥ 
सुखनासिकावचनोऽलुनासिकः ॥ ८ ॥ 
सुखनासिकावचनः । १। १। अनुनासिकः । १। १। मुखनासिकमा 
श्चनं यस्य वस्य सोऽनुनासिक-खञज्ञो भवति । 
मुखं च नासे # च=एुखनासिकम्‌ । 
नदर प्राणितुर्यसेनाङ्भानाम्‌ ।।' इत्येकवदभावः । आकचनं च भ्रावचनं 
ख ावचनम्‌ । ईषद्‌ वचनम्‌=्राज चनम्‌ ॥ 
भा०- अथवा एुखनासिकमावचनमस्य सोऽयं मखनागिका ऽऽ- 
वचनः । अथ किमिद मावचनमिति। इंशद्‌ वचनं -आवचनमिति। 
किञ्चिन्पुखवचनं, किञ्चिन्नासिकावचनम्‌ । मुखद्वितीया वा 
नासिका वचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः । युखोपसंहिता 
वा नासिका वचनमस्य सोऽयं युखनामिकावचनः; ˆ 
[ अनुनासिक-प्रेशानि सूत्राणि-- | 'आआाडोऽनुनासिकश्न्दसि ॥' 


[ इत्यादीनि । अवरोदाद्र्णे--] “अभर ओ अपः. ।'“चन ओ इन्द्रः ॥' 


व्वा 
३५. ८५२।२३॥ ५,२।४।२॥ 
६ 





३,८॥२1 र६॥ „अ० १।पा० ६ ।आ०४॥ 
३. अतरः एनः कोरे “त्रा ४ न्याख्यातम्‌'' इति॥ ७, ६ । १। १२६ ॥ 

४. वाजसनेयिनांप्रतिसाख्येऽपि--““मुखनासिका- ८. ऋ०--५ । ४< । १ ॥ 
करोऽनु नाह्सिकः ` इति ॥ ( १ । ७५} नि५--५।५॥५ 


+= 





ननी 


१।१।६॥ ९१ 


शख -अरहणं किमर्थम्‌ । “नासिकावचनोऽनुनामिकः ॥' इतीयत्यु 
च्यमाने यमानुस्वाराणामेव प्राप्नोतिः॥ 
नासिकाग्रहणं फिम्म्‌ । “घुखवचनोऽनुनासिकः ॥' इतीयत्यु* 
च्यमाने क-च-ट-त-पानामेव प्राप्नोति ॥ = ॥ ` 
प्मुखनासिक!चचनः' कदं सुख शनौर ङं नाधिका से जिस का उचारण हो, एेसा जो 
वं है, उस की 'अनुनास्िकः' अनुनासिक-सन्ता हे । जैसे --“अश् शरा अपः" ।' यषां 
कार के उप्र अनुनासिक हो गया हे ॥ 
सुख-अहण हसाये है डि अनुस्वार श्रौर नम्‌-मष्याहार की ही अनुनासिक सन्तता “ हयो जाय। 
नासिका.-अहण्‌ इसलिये हे फि क, च, ट, त, प, इन वो की श्रनुनासिक-सन्का न हो ॥ ८ ॥ 
तुल्यास्यप्रयत्नं सवणेम्‌ ॥ & ॥ 
वुल्यास्यप्रयत्नप्‌ । १। १ । सवर्णम्‌ । १। १। तुल्य आस्यप्रयतन एषां 
ते बोः सवरी-सञज्ञा भवन्ति । तुल्ला-शब्दो भिदादित्वात्‌” ल्लियां वत्ते, ठस्मात्‌ 
भनौवयोधर्मे ०“ ॥) इति सम्मितारथं यन्‌ ॥ 
अस्यन्ति बणौननेन, वदास्यं = मुखम्‌ । “कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ` ॥› इति कर 
ख्यत्‌ । ततः श॒रीरावयवाद्‌ यत्‌ । श्रास्ये = सखे मवं ताल्वादिस्थानं = आस्यम्‌ ॥ 
मथनं = मयलः ` "॥ प्र-पू्वाद्‌ यततेमौवसाधनो नङ्‌ प्रत्यय; ॥ 
समानं च तदु = सवरंम्‌ । “ज्योतिजेनपद्‌ °` '॥' इति समानस्य सः । बणै- 
शब्दस्याधं चादिपाटान्नपुंसकत्वम्‌ ॥ 
त्रिषदोऽयं बहुव्रीहिः -- तुर्य आस्ये प्रयरन एषाम्‌ [इति] । 
श्रथ वा पूर्वस्ततपुरुषस्ततो बहुत्रीहि ः--तुस्य आस्म = तुलास्यः, 
तुलास्यः प्रयत्न एषाम्‌ [ इति ] । अथ वा परस्तपुषस्ततो 





१. कोरे पर्क्थुपरिभागे “ज '* इति ॥ ७, ““भिदादिरकृतिगखः'” शति माषावृत्तिः ॥ (३ । 

२, पाठान्तरम्‌--““्रसज्येतः" इति ॥ ३1 १०४) 

३, कोरे “आ० ४ श्याख्यातम्‌?” इत्यन्न दृश्यत ॥ बाचस्पत्यानिधने--्ुला स्रौ तुल भिदा 

४, ऋऋ०--५। ४८।१॥ श्रङ्‌ 1” इति ॥ [ वतेते ॥ 
नि०--५।५॥ गण॒रलमद्ोदधौ चापि दला-शब्दो भिदादिगये 


५, कोरा मे यहां ““न"” लिखा । शस प्रवि- ८. ४।४।६१॥ 
स्तारपूैक विचार हम अपनी कामे कि ॥ ६.३।२। ११३॥ 
६. सन्-सृ०२१॥ १०, वसो च्चार्खरिचतायामष्टगप्रदरये चतुर्थं षु 


~ ^ 


~ व्व्तमन्ध्ने पयत्न- ।५१ हति + 


२२ १।१।६॥ 
बहुव्रीहिः आस्ये प्रयत्नः = आ्स्यप्रयलः, [ तर्य आस्य 


प्रयत्न एषामिति ॥ ] 
अआरभ्यन्तरप्रयत्नाः- 


भा०-स्ष्टं करणं सरशानाम्‌' ॥ इषतूसयष्टमन्तःस्थानाम्‌' ॥ 
विवतमूष्मणाम्‌' > ¶ 
/ ॥ ईपदित्येवाुवतत ॥ खराणां च' ॥ बिद 
तम्‌ । ईषदिति निदत्तम्‌ ॥ 
स्पशौनां कादि-मपयैन्तानां पल्चवर्गाणां सृष्ट प्रयत्नः । अन्तःस्थानां य-व-र- 
लानामीष्स््ः प्रयत्नः । उष्मणां स-प-श-हानामीषद्विदृतः प्रयत्नः । स्वराणाम- 


कारादि-अौकारान्तानां विवृत एव ॥ 
छथ बाह्याः प्रयत्नाः- 


भा०-बिवारसंवारौ, श्वासनादौ, घोषवद घोषवता, अनल्पप्रा- 
णता, महाप्राशतेति । तत्र वगांणां प्रथमद्वितीया विवृतक- 
ण्ठाः, श्वासानुप्रदानाः, अघोषाश्च । एकेऽल्माणाः, 
हृते महाप्राणाः "॥ तृतीयचतुथौः संवृतकण्ठाः नादानुप्रदाना, 
घोषवन्तः । एकेऽत्पमाणाः, इतरे भहाप्राणाः* ॥ यथा तृती- 
यास्तथा परञ्चमाः”॥ आनुनासिक्यवभेम्‌ | श्रानुनासिक्यमेषाम- 


धिको गुणः क ॥" 
त्र रथानानि- 





तश्र नोपलभ्यन्ते ॥ 

३. भ्र० १ पा० १।अआा० ४॥ '"नाञ्मलौ ॥'" 
(१।१1१० ) इति सत्रस्य न्याख्यनि॥ 

१, ““श्रपरे'” इति पाठन्तरम्‌ ॥ 

४, व०--४।३, ५, ६, ७॥ 

५. अ० १ परा० १।ा०४॥ 

६, उपरिष्टिखिताः श्लोका अव चीनपाखिनौयरि- 
छाया उद्‌ धृताः । षा रिक्ता षषटिर्लोकमाया ऋण्वे- 
दीया, पल्वत्रिशच्छूलोकमित) जुतदीया चाधुना 


१०४) साधरविंरतिश्लोका एषा रिक्ता (218.10. 
544. 3198). 

शमां रिक्तां मगबदयानन्द आचार्य पाणिनिकृतां 
न मेन इति “ऋतुरामाङ्कचन्दरेऽब्दे माधमासे सिते 
दले'* सुीद्रताया व्णेच्चारणशिद्धायाः सुस्पष्ट 
शःयते । तत्र भगवददयानन्दसरस्वतीस्वामिना पाणि- 
नौयानि सत्राणि महानुसन्धानपरिश्रमेख प्रकाशे- 
तानि। रत्र तानि सधाणि नेद्‌ध्तानीत्यतो श्यते 
नास्य भाष्यस्य काले भगवश्नि* 








| 





क 


१।१।६॥ २३ 


जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥' १ ॥ 

हकारं पञ्चमेयुक्रमन्तःस्थाभिश्च संयुतम्‌ । 

श्नोरस्यं तं विजानीयात्‌ , कण्ठ -यमादुरसेयुतम्‌ ॥ २ ॥ 

कणएटयावहौ,३-चु-य-शास्तालव्याः, ओएठजावुपू । 

सयुभृद्धेन्या ऋ-ङ्-र-पाः, दन्त्या ल-तु-ल-साः स्मृताः ॥*३ ॥ 

निद्वामूले तु डः प्रोक्तः, दन्त्योष्ठो बः स्मृतो वुधैः । 

ए े तु कण्ठतालव्यौ, ओ ओ कण्टोष्ठजो स्मरतो ॥*४ ॥ 

संवृतं माभ्रकं ज्ञेयं, विवृतं तु द्विमात्रिकम्‌ । 

घोषा वा संवृताः स्वे, अघोषा विवृताः स्पृताः ॥ ५ ॥ 

खराणामूष्मणां चेव विवृतं करणं स्पृतम्‌ । 

तेभ्योऽपि विवृतावेडो, ताभ्यामैचौ तथेव च ॥ ६ ॥ 

श्रनुस्वारयमानां च नायिका स्थानपरुच्यते । 

अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानमागिन :' ॥७ ॥' 

शअक्तरसमान्नायस्थानां सर्वेषां ब्णानामुक्वारणाय्टौ स्थानानि सन्ति । तयथा 

[१] उरः। [२] कण्डः। [ ३ ] शिरः। [ ४ ] जिह्वामूलम्‌ । [ ५] 


१. याजुषशाखलीयायां शिच्चायां कमेण रलोकाः १२, 
२४, २५, २७ ( उत्तरार्धम्‌ ) च । नन्दननगर- 
स्थकोरो तु १६५ १२) १३, १४ ( उत्तरार्धम्‌ )} 
इति कमः ॥ 

२. ऋग्वेदीय रिक्तायां श्लोकाः १३, १६, १७, १८, 
२०, २१, २२॥ 

“न्थ रिक्तां प्रवक््याभि पाणिनीयं मतं यथा 1*” 
इत्यतो जानीमोऽस्ति पाणिनेः काचिद्‌ कृतिरेतद्‌वि- 
षया, न चेमे श्लोकाः सा कृतिरिति । पुण्यनगेरे 
दक्षिणमदहाविद्यालये (12५०५९८ (1011९26, ०००३) 
वत्तैत॒एकश्चान्द्रवणीसत्राणां कोशो (18, २०, 
%89 ० 1875-76) यतः शक्यते निश्चेतुं 
पाणिनिनाऽपि भगवता स्वशिक्षा स्परीनिवदधेति 1 
यथा हि चन्द्रेण पाणिनीयं शब्दानुशासनमनुकृत्य 
स्वकीयं शब्दलक्षणं, पाणिनीयान्युणादिसक्राणि चा- 
नुङ्ृत्य स्वोणादयो नि्मभिरे, तथैवेमानि तस्य वण- 





सूत्र.ण्यपि पाणिनेगन्थस्यानुकृतिरेव । तस्य च चा- 
नद्रवगौसन्राणामाधारभूतग्रन्थस्येदं प्रथमं प्रकरणम्‌ 
--अकुहविसर्जनीयाःकण्ठ्वाः । हविसनायौ उ- 
रस्यावेकेषाम्‌ । जिहामूलीयो जिह थः । कवर्गक्छवण- 
श्च॒जिद्व्यः । सर्वमुखस्यानमवसीमित्येके । क- 
णठयान्‌ श्रास्यमातरान्‌ इत्येके } द्ुयशास्तालव्याः। 
ऋटुरषा मूढैन्याः } रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ । 
दन्तमूलस्तु तवमैः । लृतुलसा दन्त्याः । वकारो 
दन्त्यीष्ठथः । सक्िणीस्थानमेके । उपूपध्मानीया 
श्रोष्ठयाः । श्रनुस्वारयमा नासिक्याः। कण्ठयनासि- 
क्यमनुस्वारभेके । यमाश्च ॒नासिक्यजिह्वामूलीया 
एकेषाम्‌ । प्ट्रैतौ कण्ठयतालव्यौ । ओदौतौ कण्ठ- 
ओौठयौ । उजणनमाः स्वस्थाननासीकास्थानाः । दवे 
द वरे सन्ध्यक्राणामारम्मके भवत इति । सरेफ 
ऋवेः ॥ 


~ .-----~-----~~-~~~----- ~ ~ क्------------------- ~ 


, नि दः 


२४ १।१।६॥ 
दन्ताः । [ ६ ] नाधिका । [ ७ ] श्रष्ठौ । [ ८ ] तालु चं । णपु स्थनेषु 
यथोक्ता बणौ उ्चारणीयाः ॥ १ ॥ 

यदा हकारः पञ्चमेन -म-ड-ण-नैः, अन्व स्थेय -र-ल-वैशच संयुक्तो भवेत्‌, तदो- 
रस्युचारणीयः । केवलो हकारः कण्ठेनोश्चारणीयः । यथा--गृह्णाति' [ इति ] णएका- 
रेण संयुक्तः, (दूनुते' इति नकारेण युक्तः) श्र्य' इति मकारेण संयुक्तः ।। २ ॥ 

अकारहकारयोः कर्ट-स्थानम्‌ । इकार-चवगै-यकार-शकाराणां तालु-स्था- 
नम्‌ । उकार-पवरोयोरोष्ठ-स्थानम्‌ । ऋकार-टवगे -रेफ-पकाराणां मूधौ स्थानम्‌ । 
लृकार-तवगै-लकार-सकाराणां दन्ताः स्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 

कवर्गस्य जिह्वामूलं स्थानम्‌ । वकारस्य दन्तोधठम्‌ । ए ए करठतालन्यौ । भो 


श्रौ कर्ठोष्ठ यौ ॥ ४ ॥ 
पव्वमषष्ठौ .स्पष्ठर्थो ।॥ ५॥ ६ ॥ 
अयोगवाहा आश्रयस्थानभागेनः ।' यस्य वणंस्य संयोगेऽयोगवाहा भवन्ति, 


तस्य यत्‌ स्थानं, तत्तेपामपीति ॥ ७ ॥ 
अकारादि-छकारान्तानां वणोनामेकैकस्याष्टादश मेदाः । तद्यथा--दवस्वो- 


दात्तः । हस्वानुदात्तः । इस्वस्वरितः । दीरघोदात्तः । दीधौनुदात्तः । दीधिस्वरितः। 
प्लुतोदात्तः । प्लुतानुदात्तः । प्लुवस्वारिवः । इमे नव सानुनासिक -निरनुनासिक- 
भदेनाष्टादश भवन्ति । अष्टादशाष्टादशप्रकारका (अ, इ, उ, ऋ” इत्येते 
वणौ भवन्ति । लृकारस्य दी्वाभावात्‌, सन्ध्यक्तराणां हस्वाभावाद्‌ द्वादश द्वादश 
भेदा भवन्ति । एवं द्वात्रिशदुत्तरं शतं स्वरभेदा भवन्ति । य-ब-लाः सानुनासिक 
निरनुनासिकभेदेन षट्‌ । कादि-मपयेन्ताः पञ्चा्विंशतिः । रेफोष्माणः पञ्च । एषां 
सवण न सन्ति । एवं सभेदा व्यञ्जनाः षटूर््रिंशत्‌ ॥ 

तुल्यस्थानप्रयत्नानामेतेषां बणौनां परस्परं सवशं-सञज्ञा भवति । निशाऽमम्‌ । 
खट्वाऽम्म्‌ । अत्र सव-सञ्त्वादकाराऽऽकारयोरदीर्षैकादेशः ॥ 

छस्य प्रहणे किमथेम्‌ । भिन्नस्थानानां तुल्यप्रयत्नानां क-च-ट-त-पानां मा 
भूत्‌ । किञ्च स्यात्‌ । “तप्त, तप्म्‌' इत्यत्र “रो ऋरि सवर्णे ।।' इवि पकाः 
रस्य तकारे लोपः प्राप्रोति ॥ 

प्रयत्न-प्हणं किम्‌ । तुल्यस्थानानां भिननप्रयत्नानामि-चु -य-शानां मा भूत्‌ । 
किञ्च स्यात्‌ । “अरुश्च्योतति' इत्यत्र “भरो रि सवर्णे ' || इति शकारस्य 





१, ८।४।६५॥ 


षिः 








१ मः १।६॥ 


चकारे लोपः प्राप्रोति ॥ 
भा०--कारलकारयोः सवर्यीविधिः ॥ होतु + लृकारः = होतृकारः 

किं प्रयोजनम्‌ । “धकः सवणे दीर्थः *॥” इति दीषैत्वं यथा स्यात्‌ ।। 
उभयोरन्तरतमः सवर्णो द्धि नास्तीति त्वा छकार एव दीर्घो भति । 
अनेनेतदपि सिध्यति, लकारस्य दीर्घत्वं न॒ भवति । छकार-लकारयोः ससँ 
ऋकार एव दीर्घो भवति । ऋकारलृकारयोः सवणंविधानं भिन्नस्थानत्वान्न प्राप्तम्‌ ॥ 


मा०-वणीना्ुपदेशस्तावत्‌ । उपेदशोत्तरकालेत्‌-सञज्ञा । 
इत्‌-सञ्जोत्तरकालः “्ादिरन्त्येन सहेता "॥" इति प्रत्याहार; । 
्रत्याहारोत्तरकाला सवण-सञज्ञा । सवणै-सञजञोत्तरकालं “अण- 
दित्‌ सवर्स्य चाप्रत्ययः “॥` इति सवणण-अहणम्‌ ॥* 
कार्येषु शब्देषु व्याकरणस्य प्रवत्तिक्रमोऽयम्‌ ।॥ € ॥* 
तुख्यास्यभ्रयत्नम्‌' जिन वणौ का तालु आदि स्थानो मं समान प्रयत्न हो, उन की 
शस्वशुम्‌' सवी-सन्त्ञा हो ॥ 
श्यभ्यन्तर प्रयत्न । ककार से केके मकार पर्यन्त वौ क स्पृष्ट प्रयस्य, अयो्‌ स्वादो ओ 
सामान्य स्पशौ होने से इन का उच्चारण होता है । “य, र, ल, वः इन वौ का इंवर-च्ह- - 
यत्न, अथौव्‌ स्थानो मेँ थोड़ा स्पशे करने से उच्चारण होता है । “स, घ, श, ह' इन वर्णो 
का ईंषद्‌-विद्रत, अथौन्‌ थोडा श्रधिक स्पशौ से उच्चारण होता है । तथा स्वरो का विना 
स्पशे के "उच्चारण होना चाहिये ॥ 
श्रव वौ के स्थान ये है--हद्य, कण्ट, शिर, निहधमूल, दन्त, नासिका, श्रोष्ठ श्नौर 
तालु । वरौ फे उच्चारण करते के किये ये ठ स्थान हँ ॥ १ ॥ 
[ड] ल£,म,ण्‌, न,य, र, ल, व, इन चतरो के साध जो हकार मिला ्ो, तो उसका उच्चा- 
रण हदय से होना चाये । जसे-व्रह्य, गह्णाति, जद नुः, ह्यः, हीः, हलाद्‌ः, ह्रः । इन 
शब्द पूर्वो व्यं हकार फ साथ मिले ह, सो यथो उच्चारण करना चाहिये ॥ २ ॥ 





१, बव्तिकमिदम्‌ ॥ देसा लिखा है । यह लेखक पूमाद भ्रथवा_अनव्‌+ 
२, ६।१।१०१॥ स्थित ध्यान के कारण लिखाया गया है । देखो 
३. भ्र १। पा० १।आअआ० ४॥ वणौचारणरिक्ता ( ४ । ८ )--““जिसलिये उक्त 
४.१।१।७१॥ स्थानो भ जीम को अलग रखके स्वरौ का उचा- 
५. १।१।६६॥ रख करना योग्य दै, इसतियि इन का विवृत प्र- 
६. कोरोऽत्रपि “्र० ४ व्याख्यातम्‌" इति ॥ यत्न रै ॥ 

७. कोश म ““स्वसत का अविक स्पश होने से" ८, ङ, ज, के उदःदस्य नद। द ॥ 














~ 


१।१।६॥ २१. 


चकारे लोपः प्राप्रोति ॥ 
भा०--कारलुकारोः सवर्यिभिः 4 होतृ + लकारः =होतुकार । 
किं प्रयोजनम्‌ । अकः सवणे दीर्घः ॥* इति दत्वं यथा स्यात्‌ |° 
उभयोरन्तरतमः सवर्णो दधिं नास्तीति कृत्वा छकार एव दीर्घो भवति । 
अनेनैतद्पि सिध्यति, लकारस्य दत्वं न॒ भवति । ऋकार-लकारयोः सबरशे 
ऋकार एव दीर्घो भवति । छकार-लृकारयोः सवर्णविधानं भिन्नस्थानत्वान्नप्रा्म्‌ ॥ 
मा०-व्णीनामुपदेशस्तावत्‌ । उपेदशोत्तरकालेत्‌-सञजञा । 
इत्‌-सन्जञोत्तरकालः शरादिरन्त्न सहेता *॥* इति प्रत्याहारः । 


्रत्यादारोत्तरकाला सवण-सञ्ञा । सव्ण-सन््ोत्तरकालं “थणु- 


दित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥ इति सवण-प्रहणम्‌ ।।* 
कार्येषु शब्देषु व्याकरणस्य प्रवृक्तिक्रमोऽयम्‌ । € ॥ 


“तुल्यास्यध्रयत्नम्‌' जिन वणौ का तालु आदि स्थानो मं समान प्रयत्न हो, उन की 


सवरशेम्‌' सवय. सन्क्ञा हो ॥ 

अभ्यन्तर प्रयत्न । ककार से जके मकार पन्त बरौ क स्पष्ट प्रयत्न, श्रथौत्‌ स्थानो मँ 
सामान्य स्परौ होने से इन का उच्रख् होता है । “य, ₹, ल, व इन वौ का हंषत्‌-खष्ट 
अयत्न, अरथोद्‌ स्वानो म ढा स्यते करने से उच्चारण होता है । स, ष, श, ह' इन वर्णौ 
का ईंषद्‌.विन्रत, श्रयोत्‌ योदा ,श्रधिक स्पशं से उच्चारण होता ह । तथा स्वरो का विना 
स्पशे के "उच्चारण होना चाहिये ॥ 

श्रव वौ के स्थान ये है--हदय, कण्ठ, शिर, जिह्ामूल, दन्त, नासिका, श्रो्ठ श्रौर 
तालु । वौ क उच्चारण करने के लिये ये.श्याठ स्थान हँ | १ ॥ 

[ङ,] ल^,म,ण्‌, न, य, र, ल, व, इन अरो के साथ जो हकार मिला हो, तो उसका उच्चा- 
रख हृद्य से होना चादिये । जसे--त्रह्म, गह्णाति, जह चुः, ह्यः, हीः, ह लादः, ह्रः। इन 
शब्द ज पूर्वोक्त वय इकार फे साथ मिले है, सो यथोक्र उच्चारण करना चाहिये । २ ॥ 


१. वात्तिकमिद्म्‌ ॥ ेसा लिखा है । यह लेखक पूमाद श्रथवा श्रनव+ 
२,६।१।१०१॥ स्थित ध्यान के कारण लिखाया गया दै । देखो 
३. श्र० १ । पा० १।आ० ४॥ वणौचारणशिक्ता ( ४ । ८ }--““जिसलिये उक्त 
४.१।१।७१॥ स्थानो मै जीम को अ्रलग रखके स्वरौ का उश्चा- 
५.१।१।६६९॥ रण करना योग्य दै, इतलिये इन का विवृत भ्र- 
&. कोरोऽत्रपि “श्रा० ४ व्याख्यातम्‌'' इति ॥ यत्त दै ॥"‡ 

७. कोरा मै “स्वरो का अधिक स्पशं होने से ८. ङ, ज, के उदष्टर्य नर्द दै ॥ 


|; 


शायद" 


२६ १।१।8॥ 


भ्रकार श्रोर हकार का करणट-स्थान दै | किसी २े का मत हे कि अकार का सवनुख-स्थानं 
है । इकार, चवे, यकार शरोर [शकार], इन का तालु-स्थान; उकार श्चार पवर का श्रोष्ठ- 
स्थान; ऋकार, टवरौ, रेफ शरोर पकार, इन का मूधी-स्थान; व्छकार, तवरी, लकार श्रौर 
सकार, इन का दु-त-स्थान है ॥ ३ ॥ 

कवग का निद्वामूलः; वकार का दन्त शरोर श्रो; ए, एे, इन का कर्ठ श्रोर तालु; श्रो, 
शनौ, इन का क्ट शौर श्ओष्ठ स्थान हे । जिन रे वर्णो का जोर स्थान उच्चारण के किये 
नियत क्रिया गया है, उन २ वणौ का उसी २ स्थान मे उच्चारण होना चाहिये ॥ ४॥ 

“छस्मान्त्सु तत्र चोदय०२।' यहां सु श्रौर नकार के वीच म जो तकार ट, उस की 
यम-सम्ल्ञा है । इस प्रकार बीच मे हो जाने वाले वणौ को यम॒ कते है ° । यम श्रार श्रनु- 
स्वार, इन का नासिका-स्थान है । तथा विसजैनीय, जिह्वामूलीय [ श्रार ] उपध्मानीय, ये 
निस वण के ्रात्रित हा, उसकाजो स्थान है, बह इन का भी जानना चादिये ॥ [७४॥ ] 


एक मात्रा के वशं के सेनृत श्नोर दो मात्रा के वरौ को विद्रत कते है, अथवा घोष वणं! 
को सदत श्रोर श्रधोषों को विरत कते दँ ॥ [ ‰ ॥ } 

श्वर श्रोर स, प, श, ह, इन वणौ को प्रित कडते हे । इन से श्रधिक विदत ए, श्रो' ये 
दोनो, रार इन से भी श्रधिक विदत "पे, चा ये दोनें ह ॥ [ ६॥ ] 

च्च, ह्‌, उ, ऋ, इन वणौ के अठारह २ भेद होते है, ्रथौत्‌ हस्व उदात्त । दस्व अ्ु- 
दात्त । इस्व स्वरित । दीष उदात्त । दीं अनुद(त । दै स्वरित । प्लुत उदात्त । प्लुत श्रनु 
त्त । पतत स्वारित । सानुनासिक, निरनुनासिक भेद्‌ से इन नव के दूने श्रञरह होते हँ । 


१, वोच्चारणशेक्ता नै-- 

““सवैमुखस्थानमवसमियिके ॥'` ( १ 1 ५ ) 

भाष्य मै--"“सैमुखरथानमवसस्य एक इच्छन्ति।' 
तथा ्रभयचन्द्रवरिप्रण।त शाकटायनायशन्द्‌,लु- 

रासनव्याखूथान धरक्रियासद्ग्रह मे “लः स्थानस्यै- 

क्ये ॥' (शा० १। १1६) इस सत्र के न्याख्यः- 

नान्तयैत पाणिनिरिक्तानुकारि यष सत्र -- 

"८ सर्वैमुखस्यानमिव्यके ॥' ( सन्ाप्रकरख ) 

२, ऋ०--१।६। ६ ॥ 

श्०~-~२० । ७९१९1 १२ ॥ 

"३, वर्योष्चारण शेता से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 

भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वयं रस यम के लदण 

कोन मानते भे वर्योच्चारणशिक्ञा की भूमिका 

मै यम के प्रचलित लक्ख की समालोचना इस 

प्रकार दै--“्रौर जसे पासिनिकृत रिक्ता मेँ 

तिरप्ढ अचर वर्थमाला मेँ मने दहै, उन की गण- 


ना पूरी करने के लिये कई प्क लोगों ने “कु, सु, 
युं, घु इन चार कौ यम मनके तिरसढ़ अक्षर 
पूरे क्वि । भलायद्ां ग्रिचारना चाधि फिजब 
पूवोक्त यमदैःतो नु, दयु, जु, ॐ, डं, दं इत्यादि 
यम क्यो नदी । भ्रौरजो कैद कदे किं पतनी, 
चख्ख्नतुः, जम्मिमः, जघ्नुः इत्यादि मे “क्‌, सू, ग्‌+ 
षू ये वर यम कदति श्चौर प्रातिशाख्य मे भी 
सिद्ध द । परन्तु शस वात फो क्या नहीं जानते 
किवे वर्णान्तर कभी नहीं दो सक्ते, क्योकि वे 
तो कवग मेष्ठेदयीरै॥" 

४, चौथे श्लेक के प्रचात्‌ सातवे का श्रनुवाद 
कियाद । संस्कृत श्नुवाद म पांच श्रीर्‌ ठे 
श्लोक सरल होने से द्धोड़ द्रिये गये । माषा 
भी पथम्‌ संसछरृतमाय का व्याल्यान करके तत्पश्चात्‌ 
संस्छरृत भे श्नननूदित पंचव श्रोर छठे रलोकां को 
स्पष्ट कियादे॥ 


~ = 


१।१। १० ॥ २.७ 


सो ये रकारादि चार वै दी, प्लुत श्रपने सियो को ग्रहण करते ह । तथा खकार 
दीघ नहीं होता । रोर, े, श्रो, श्रो, ये हस्व नहीं होते, इससे इन के बारह २ 
भेद होते ह । ये लृकारादि पां च वशं श्रपने सवर्णो प्ता का ग्रहण करते हं । तथा य, व, क, 
इन तीन वशो के सानुनासिक श्रार निरनुनासिक दो भेदहं। इन सब वर्णो की परस्पर 
सवण-सन्ा होती है । जसे खद्‌ वा+श्घ्रम्‌ । यहां सवयं -सन्कञा के दोने से 'सखद्वा-ग्रम्‌' 
यह सवणंदीव एकादेश हो गाया हे ॥ 

इस सूत्र मे श्रास्य-गहण इसलिये किया दहे कि क,च, ट, त, प, हन की परस्पर 
संव्ण-सन्लान हो, क्योकि 'ततती' यहां तकार पकार की जो सवर्णं-सन्न्ाष्टो जाय, तो 
भसे भारि सव) ' इस सूत्र से तकार के परे पकार का लोप षो जाय, [ क्योकि ] इन के 
स्थान भिन्न रे श्रोर प्रयश्न एक ह| प्रयोजन यह है कि श्चास्व नाम स्थानम जिनके 
प्रयत्न तुल्य हो, उन की सवं सञ्ज्ञा हो । प्रयत्न -अहण इसलिये हे कि जिन वणौ का स्थान 
एक हो श्रार प्रयत्न भि हो, उन की सवश-सन्ज्ञान हो) जसे श्रुश्च्योतति' यहां 
सव गे-सन्ा दो, तो चज्ञार के परे शकार का लोप पाता दहै, सोन दुध्रा ॥ 

ऋकार लृकार को सवशे-सन्शता का विधान करना चाद्िये, क्योकि इन दोनो का स्थान 
भिर है, इससे सवे-सञज्ा नही पाती । प्रयोजन यह हे कि 'होत्‌+ल कारः" यहां सवयो- 
सन्क्षाकेहोनेसे दोना केस्थानमं दोतरकारः' सवणे रीं एकादेश हो गया ॥ 

सवरविषयक शब्दौ की सिद्धि मे व्याकरण की श्रब्ृत्ति इस करमसेहेि कि प्रथम श्रका- 
रादि वणां कः उपदेश, पीडे अन्त्य हलो की इत्‌-सञ््ा, इस के पीव परत्याहार-सन्ा, उस के 
पे सवर्णी-सभ्चा | दरके पीते सवण का अहण होता है ॥ ३ ॥ 


नाञ्फटौ ॥ १०॥ 


नतुल्यास्यप्रयनं सवणेष्‌' श स्वेमनुवत्ेते । शरञ्च दल्‌ च--अ्रञ्फलौ । आस्ये 
स्थाने तुल्यप्रयत्नावः्यञ्मालो परस्परं सवरो-सञ्ज्ञौ न भवतः । दर्डदस्तः । 
कुमारी शेते । श्रत्र अकारहकारौ ईंकारशकारौ तुल्यस्थानौ यदि सवण -सञज्ञो 
स्यातां, तर्हिं सरदीरथत्वं प्राप्नोति । स न भवति ॥ १० ॥° 
“तुल्यास्यप्र०' शास्य नाम स्थान मे “श्रञ्भालौ' निन शरच्‌ शोर हत्‌ के ठस्य प्रयत्न 
मी हो, वे परस्पर सवर. सञ्कक “न न हां । जेसे-दणडटस्तः । कुमारी शेते । [यह] श्र, ह 
शरोर ह, श, इन कौ परस्पर जो सव्-सन्का हो, तो श्र, ह धरोर दै, श, इन के स्थानम 
सवयदा एकादेश पातादे, सोनो १०॥ 





१, ८।४।६५॥ ३. कोरे--“श्रा० ४ । व्या०"” इति ५ 
३, स०्--पु० २२॥ 


रट 


इदे द द्विवचनं 
दृदेददिवचनप्‌ । १ । 


तत्‌ प्रगह्य-सञ्ज्ञ भवति । इंच उ एब = 
देवन्तम्‌ । शूदेदन्तं च तद्‌ द्टिवचने = ई देद 
इन्द्राग्नी इमो । इन्द्राय इम इताः 


भ्रगह्य-सञज्ञत्वात्‌ प्रकृतिभावो भवति ॥ 


। प्रगृह्यम्‌ 


१।१।११॥ 


प्रणयम्‌ ॥ ११॥ 


१। १। इदा्यन्तं यद्‌ द्विवचनं 
& ज ४ ९ 

तः 1 इदृदेवोऽन्तेः यस्य तद्‌ दू 

चनम्‌ । उत्तरपदलोषी समासः । 

खट्वे इमे । पचेते इति--इ्यादिषु 


। 
दिः 


शदुदेद्‌' इति क्म्‌ । वृत्ताविमो । अत्र प्रकृतिभावो मा भून्‌ । (द्विवचनम्‌, 


इति किम्‌ । कुमातयम्‌ ॥ 


मा०-- कार्यकालं सन्ज्ञापरिमापम्‌" ॥' य॒त्र काव्यं तप्रोपस्थितं 
द्रव्यम्‌ । प्रगृह्यः प्रहृत्य" इत्युपदसथितपिदं भवति--द्देद्‌- 
द्विकचनं श्रगष्यम्‌ ॥ [ इति ॥“ | 
कायेस्य कन्तव्यस्य काले सञ्ज्ञा परिभाया चेरस्थिता भधति ॥ 
असन्‌ सूत्रे काशिकराकृज्जयादित्यादयोमरसीवादीनां व्रतिषिधो वक्र 
घ्य; || ' इति नवीनं वार्तिकं पठान्ति । महाभारतादिप्रन्थेषु दृष्वोदादरणानि 
ददति" । तत्तेषां भ्रम एव । कथम्‌ । मृलव्यादरणम्रन्थमहामाप्यपाठासादात्‌ । 


प्रयोजनमपि नास्ति । भमसीवो 


स्य” शयत्र द्य-शब्द॒एवं नास्ति । किन्तू- 





१. स०्-घ० ३६॥ 
चतुरध्यायिकोयां (१ । ७३-८१) श्रतेपतः 

भग्यविवरणं दृस्यते । वाजसनेथिनां प्रातिशाख्ये 

--““एकार-हकार-ऊकारा द्विवचनान्ताः ॥*' (१ । 

६३) चान्दरराब्दलशे च--““ददृदरेद दिव चनम्‌ ॥ 

(५।१। १२५) इति॥ 

२. दृश्यतां तैत्ति श्रा ० (४ । ३}--““न्तः ॥ 

ति । श्रत्र च सोमयायैकृतव्याख्यानम्‌--^“पद्‌- 

यान्तः प्रगरह-सन्जञो भवति ॥'' इति ॥ 

३. ऋ०-१।२।४॥ 


१ 


दा०--७।८॥ 
तै०~-१।४।४।१॥ 
०--१।२३।६॥ 
बा०--४।२॥ 

४. पा०-सू० २॥ 
प०्-यृ० २॥ 


* इत्येके ॥ ` 


५, अ० १ पा० १ ।अ० ५॥ 
६. भितादरावृत्तौ ‹“मसीवर्दिन ॥ 
्रक्रियाकौमुधःम्‌ ““मरंवदिर्न ॥'" 
भाषावृत्तै चापि “मणंतकरदूनां परतिपेषो वक्तव्य 
इति ॥ 
७, न हिव्याकरसं दृटः महाभारत दिमनन्याः प्रकत्ताः+ 
नच तान्‌ दृष व्याकरणं मवृत्तम्‌ । रतो व्याकर- 
णमदामारतादीनां मिथः प्रामारयं नोपपयते । 
भ्नुन्यासदरता सम्यगुक्षम्‌--( दर्बटवृत्तौ ७।२।६३) 
न हि व्यासप्रयृतीनधिङृत्याच्यध्यायौ कृता । 
ते हि भगवन्तो चाग्विषये स्वतन्त्राः ॥* इति ॥ 
८. “मरणा वोष्टस्य लब्देते पियौ वत्सतरौ मम ।" 
इति काशिकायां महामारतोद्धरणमिति इरयतां ^“ इ~ 
रिडियन खटकर" (1४80 दृप्त 
ष्ण. सखा, 2. 327 9.8) शतयारमधा प्‌- 
त्रिका--मा० १४।प०२२७। दिप्पखं ५॥ 


श्ति॥ 
इति पाठः ॥ 


४1 


१।.१।१२॥ २६ 


परमार्थे वा-शब्दः, \ ११ ॥ 

“दंदूदेदुद्िवचनम्‌' दई, ॐ,षएुयेनिनकेश्नन्तमेदा पतेय दविदयनशब्द है, वे 
श्रयम्‌ ्रगृदय-सम्क्क ह । जसे--इन्द्रा्री इमौ ¦ यदः भरद सन्ता के होने से सन्धि 
नदीं हुदै ॥ 

हस सूत्र म ददेत्‌" यड पाठ इसलिये दै कि 'ृत्ताविपौ' यहां सन्धि का निषेध 
न हो, द्विवचनम्‌" इसालव दै कि 'कुमारत्यम्‌' यड; सम्धि हो जाय ॥ 

सन्छ्वा शीर परिमापा सूत्र कार्यं करने के समय उपीस्थत शते हे । जते प्रगृद्ध सन्क्ा 
यहं की, तो "्जुतग्रगृह्या श्चि नित्यम्‌* ॥' [ यह ] प्रगृ्य-सञ्क! का सूत्र यडा उपस्थित 
हो जायगा ॥ 

इस सूत पर काशिका बनाने बाले जयादित्य रादि पएरिडतेा ने मणीवा० ॥' व न" 
चीन वातिक दनाया है, सो केवल उन का शरस है, क्योकि वापिकादि का मूल व्याकरस्न्य 
जे महाभाष्य है, उसी मे नदीं | न्नोर उस के बनाने का कुच भ्रयोननं भो मक, क्योकि महा- 
भारतादि प्रन्था मे मरीवराध्रस्य > [ इत्यादि प्रयोग ] देखके यद प्रयोजन दिया ह । सो 


यद दूव-शव्दु ट नडं, न्तु उपमावाची वा-णब्द्‌ है ॥ ११ ॥ 
अदसो मात्‌ ` ॥ १२ ॥ 

‹ ददेत मगहयम्‌ ' इति चानुवतते । ' द्विवचनम्‌ ' इति निवृत्तम्‌ । भ्र- 
दसः । ६ । १। मान्‌ । ५।१। अदस्‌-रात्दस्य मश्रान्‌ पर देवः" प्रयृद्य- 
सञ्ज्ञा भवन्ति । अमी अत्र | मी श्रातते । चमू अत्र । श्रमू ्रासति। [अत्र] 
प्रगृह्य-सञज्ञत्वात्‌ प्रहृतिभावः । एकारस्योदादरणं नास्ति ॥ 

“अदसः शति किम्‌ । गन्यत्र । अत्र प्रकृतिभावो न मवति | (माद्‌! 





१. श्रत्र कैयटः--““मःप्यवा्िवकाराभ्यामपठित- 
त्वादप्रमाणमेतत्‌ । "मणौ वोष्ट्स्य' इति तु प्रयोगो 
वा-राब्दरयोपमाना्थस्य । "रोदसीव इत्यादिस्तु 
चानसः प्रयोगः ॥'* 

प्रयोगाश्च भवन्ति- 

“जातां मन्ये तुहिनमथितां पचनी वान्यरूपाम्‌ 1*" 

( मेषदूतते ओे० ८३) 
““हृषटो गरजति चातिदर्पितबलो दुर्योधनो बा रिख ।* 
( गृच्छकव्कि ५1६) 

श्धापरि मालविकाग्निभित्रे ( ५। १२), शि- 
शुपालवभे ( ३।६३॥ ४1 ३२५॥७।६); 
किरातार्जुनंयि (२ । १३), गणरत्नमदादधौ (१।४) 
श्न्यत्र च वा-रान्द्‌ उपमां प्रयुक्तो इश्यते ॥ 


२. कोशे--““अ० ५ [ व्याख्यातम्‌ ]'' इति ॥ 
३. ६। १।१२५॥ 
४, स०्-र० ४०॥ 
चतुरध्यायिकःयाम्‌--““अर्मौ बहूव चनम्‌ ॥'"* 
( १।७८) वा० प्रा ०--“च्मीौ-प्दम्‌॥**( १।६८ ) 
चान्द्रे शब्दलक्य--““्रमू श्रमी ॥'' (५।१।१२६) 
५. वस्तुत इंदन्तममी-राब्दमधिक्रयिदं सूतं॑मप्रवृ- 
त्तम्‌ । अरमू-राब्दस्य प्रगृदयतवं पू्सत्रेण सिष्य 
लेव । अत एव ऋग्यजुःमातिराख्ययोश्चतुरध्या- 
विकायां चामी-शब्दो गणितः, नागू-शन्दः । च- 
्द्रस्त॒ (“इदृरेद विव चनम्‌ ॥" इति सज्ञे पठित्वा 
“मू अमौ ॥**(५।१। १२६) इति मू 
शब्दं परिगणयन्नज्ञ एब ॥ 


६० ` १।१।१४॥ 


इति किम्‌ । अमुकेऽत्र । अत्र प्रकृतिभावो न भवति ॥ १२ ॥' 
श्रदसः' श्रद२-शब्द्‌ के "मात्‌" मङरसे परेजो ददेत्‌ ई ॐ, ए, सो श्रगृयम्‌' 
परगृद्य-सन्तक हो । जसे-श्रमी शरास्ते । अलु श्रासाते । यहां प्रगृद्य-सन्डा के होने 
से सन्धि न हु । श्रदर्‌-शब्द्‌ मं एकार का उदाहरण नदीं है ॥ 
इश्च सूत्र मं अदन्‌-पच्द्‌ इसाल्ये हे ॐ गभ्यज्र' यह; प्रकृतिभाव न हो । भात्‌' दस- 
क्तियि दे कि -श्रतुकेऽत्र' यहं प्कृतिमाद न ह्रः ॥ १२॥ 
द्‌ 
हो ॥ १३॥ 
ुपामदिशः “शे' वेदे प्रवृद्य-सञ्ो भवनि । (अस्मे इन्द्रादृहस्पती॥' 
[ अत्र ] प्रगृ्य-सञज्ञत्वात्‌ प्रकृतिभावं: ॥ 
भा०-इह कस्मान्न भवति- काशे, इरे, वंशे इति । शेऽ्थ- 
वद्‌शरहणात्‌ "॥' श्य धिद्बहे नानर्थकस्य *॥* इति॥। ‹ १३ ॥ 
श्ले' सुपो केस्थानमेवेदमे नजो शे-आदश होता हे, वह ्रगहयम्‌ प्रग॒द्य-सन्कक 
षो । “रस्म इन्द्राबृहस्पती >" यहां पगृद्य-सन्क्ा के होने से प्रकृतिभाव हुश्रा है । जहां 
एक प्रकार के कदं शब्द्‌ होते है, वह अथै वाले का ग्रहण होता दे, अनथक का नही ॥ १३ ॥ 
+ 
निपात एकाजनाङ्‌' ॥ १४ ॥ 
निपातः । १।१। एकाच्‌ । १। १। अनाङ्‌ । १। १। आङ्-व- 
जितो य एकाच्‌ निपातः, स प्रथृह्य-सञजञो भवति । एकश्चासौ अरच~एकाच्‌ । 
कर्मधारयसमासः । अ अअरप.शम । इ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ । चादिषु पाठादका- 
रादिस्वराणां निपात-सञ्ज्ञा । तेषां प्रग्य-सञज्ञत्वात्‌ प्रकृतिभावः ॥ 
“निपातः! इति किमथम्‌ । चकारात्र । जहारात्र । 
‹चकार' इयत्र णन-प्रययस्य योऽस्त्यकारस्तस्य प्रगृह्य-सञ्ज्ञा प्राप्ता । सा 


निपात-ग्रहणान्न भवति ॥ 





१, कोरे-““श्र० ५ व्या०' इति ॥ तै०-२।३।११।१॥ 

२. स०्-सू० ४१॥ भे०--४। १२) १) १७६।१०॥ 
० भरा०--““श्रसमे युष्मे त्वे अमीचप्रगृद्यः॥' का०--१०) १२।॥२३।११॥ 
(१।६।२६९) ४. वा्तिकमिदम्‌ ॥ 

तै० भा०--““श्रस्मे ॥''(४।६९) ५, पा, प्ण~--स०१४॥ 
छन्देोविषयत्वान्नदं सत्रं चान्द्रशब्दलद्षणे प्रतिपा- ६. श्र 4! पा० १।श्रा० ५॥ 
दत्तम्‌ ॥ ७, स०--सू० ४२॥ 


३. ऋ०--४ | ४६।४॥ चा० शा०--“श्रजनाङ्‌ ॥ ( ५। १। १३७) 


4 


५ 


१।१। १४॥ ३१ 


“एकाच्‌ इति किपरथम्‌ । “दं व्य ।' 
यत्र केवलोऽच निपातस्तत्रैव स्यात्‌ । प्र-शब्दे तु त्रयो वणः ॥ 
“अनाड) इति किमयम्‌ । आ+उद्कान्ताव्‌ = ओदकान्तात्‌ । 
अतर प्रगृह्य-सञ्ज्ञप्रतिपेधात्‌ प्रकृतिभावो न भवति ॥ 
मा०-इह कस्मान्न मवति-्रा एवं नु मन्यसे, (आरा एवं 
किल तद्‌' इति । सानुबन्धकस्येदमाकारस्य ग्रहणं, अननुवन्ध- 
कश्चात्राऽऽकारः । कर पुनरयं सानुबन्धकः)क निरसवन्धकः । 
इषदरथ क्रियायोगे मयदिऽभिविधोौ च यः 1 
एतमातं डितं तरि्ाद्‌, वाक्यत्मरणयोरडित्‌ ॥*¢ ॥* 
इषदर्थे--्रा+इदं धनं = एदं धनम्‌ । इंषदिवयथै ः । क्रियायोगे--भा+इदि= 
णहि । मयोदायाम्‌--्रा+उदकान्तात्‌-श्रोदकान्तात्‌ । अभिविधो--्ा+इन्दरभस्थद्‌ 
वृष्टिः =एनद्रभस्थाद्‌ वृष्टिः । इन्दरभस्थममिव्याप्य वृष्टिजोतित्यथेः । एषु चतुष्वर्थपु 
सानुबन्धकस्याऽऽकारस्य प्रगृह्य-सऽज्ञप्रतिषेधान्‌ प्रकृतिभावामावः । वाक्ये--श्रा 
एवं नु मन्यसे । स्मरणे--अ। एवं किल तत्‌ । अनयोदवैयोरथयर्निरनुवन्धकस्या- 
ऽऽकारस्य प्रगृद्य-सञज्ञ्वान्‌ प्रकृतिभावः ॥ १४ ॥* 
भक्मनाङः' आाङ् को दोडके "एकाच्‌ केवल जो एकं ही श्रच्‌ निपातः' निपात 
दै, सो गृह्यम्‌ प्रगृदय-सञ्खक दो । जेते-श् अपकराम । इ इन्द्रं पर्य । उ उत्तिष्ठ । 
यहां प्रगृद्य-सञ्जा के होने से श्च, इ, उ' इन वणो की सन्धि नहीं दुदर । अकारादि स्वरो का 
चादिगण्‌ मे पाठ होने से [ इन की ] निपात-सन्त्ता ह ॥ 
इस सूत्र मे निपात-ग्रहण इसलिये हे कि “च कारात्र' यहां केवल एक शरच्‌ के होने से 
णल्‌-पत्यय के अकार की प्रगृद्य-सन्ल्ा प्रास्त थी, सो न हुदै । एकाचू-गरहण इसलिये है कि 
जिस निपात मं हल्‌ श्रौर श्रच्‌ दोनों ह, उस की प्रगृद्य-सन्दा न हो । जसे--'परेदं ब्रह्म! । यहां 
भर-शब्द्‌ की प्रगृद्य-सन्त्ञाके न होने से सन्धि हो गदं । प्रयोजन यह है कि जिस निपात मे कोह 
हक न मिला हो, केवल एक श्रच्‌ ही हो, उस का [ यहं ] म्रहण है । ओर श्रना ङ' इसलिये 





१. महामष्वे "प्रेदं जह्य प्रेदं हत्रम्‌ ।'› इति ॥ पाठः-- 

शदमैतरेयनाद्यणस्य ( ३ । ११।८) शा- ““मयौदायामभिविधौ क्रियायोगेषदर्ययोः । 
ङख्यायनश्रौतसृत्रस्य (८। १६।१॥ १६ । यश्राकारःस्‌ डित्‌ प्रोक्तः, वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥*” 
१॥२०।१) वा वचः सम्भवति, न ऋण्वेद- (४०सत्रे) 
स्य (८।३७। १) । ऋष्वेदे तु प्रदं जह्य ३. अ० १1 पा० १। अरा ५॥ 
वतरतुर्येष्वाविथ ।'' इति पाठः ॥ ४. कोरे--“श्रा० ५ व्या” इति ॥ 


३. सुग्धवोधन्याकरणस्य दुर्गादासङृतरीकायां कृतः 


३२ १1 £ ॥ 


पदा दे ॐ "्।द्कान्तात्‌' यदः प्रमृद्य-सन्ला के न होने से प्रकृतिभाव न श्रा) इस सूत्र 
मे सानुबन्ध अधीत ङकारान्त श्राकार का निषेध हे, केवल का नहीं । उस के जानने के क्लिये 
यह कारका दे --'दंषदर्यै० :1' ईषद्‌, क्रियायोग, मयादा श्रौर अभिविधि, इन चार अर्थो मे 
तो श्राकार डित्‌ होता हे । इसी चार प्रकार के आकार की प्रगुद्य-सन्ज्ञा होने का निषेध है । 
जेसे--`पद्‌ नस्‌ यहां ईषद अ्रधोत्‌ थोडे के वाची च्नाकार के होने से उस की प्रगृह्य-स- 
ञ्जा नहीं हुई 1 "पदि" यक्ं क्रियायोग अर्धात्‌ इहि-क्रिया के साय सयु है, इससे प्रगृह्स- 
ञ्जा का निषेध हुञ्रा | 'शरेःद्‌ कान्तान्‌ यहां मयोदा अथै म ्राकार हे, इससे प्रयद्य-सन्क्ता 
नहीं हुदै । तथा "दन्द्रप्रस्थे चृष्टिः' यहां अभिविधि श्रथ के वाची श्राकार की प्रगृद्य-सन्क्ताके 
निषेध के हाने से प्रकृतिभाव नहीं हुश्रा । वाक्य श्रोर स्मरण अथं मे आकार निरनुबन्धक श्र- 
र्यात्‌ छित्‌ नही, इससे इन अथौ मे इस की प्रगृ्य-सन्ज्ञा हो जाती हे । जले-- श्रा पव चु 
मन्यस! यहां वाज्य, श्र “श्रा एवं किल तद्‌ यहां स्मरण श्रथ मे प्रगृह्य-सन्तरा के होने 
से प्रकृतिभाव हो गया | १४॥ 
क 1 
आत्‌ ॥ १५॥ 

[ ओन्‌ । १। १1] जोद्‌-अन्मो निपातः प्रगृह्य-सञ्ज्ञो भवति । "निपातः" 
इत्यनुवर्तते । तद्न्विधिनात्रान्व-पदणं भवति । राहो इति । उताहो इति । नो 
इदानीम्‌ । अरो ईपि । अत्र प्रगृद्य-सजज्ञत्वात्‌ प्रकृतिभावः ॥ 

भा०---गौददुत्यगोरयुस्ये कार्यसम्पत्ययः 
तदनो .वुन्यो "ऽजोऽरनीपोमीयः ।' इति न वादहीकोऽ- 
नुरध्यतं ॥ 

तेनेह न भवतिः--श्रगौः गौ; समपयत गोऽभवत्‌ ॥ १५ ॥* 

“श्रोत्‌' ओकारान्त जो “निपातः' निपात दै, बह गृह्यम्‌" परगृ्य-सन्तक हो । जसे -- 
श्राहो इति । उताहो इति । यदह; प्रगृद्य-सन्क्ञा के होने से प्रकृतिभाव हो गया ॥ 

'गौरु० ।' यह परिभाषा इसलिये हे [ कि | गोण श्रीर सख्य के बीच मे सुख्य को 
ही कायं हो, गौण को नहीं । इससे "गो ऽभवत्‌ यहां भ्गृदय-सन्त्ता न इद ॥ १९ ॥ 





१. स०्-सू० ४२३॥ ३. पा०, प५-स्‌० १५॥ 
दृश्यतां बा प्रा०--““श्नोकारश्च पदान्तेऽन- ४. कोशे--““ ° नुवध्यो' ' इति ॥ 
वग्रहः ॥''( १।६४) ५. ० १।पा० १।ा० ५॥ 


चा० श०--““्रोत्‌ ॥" (५।१। १२८) ६. दुर्थयृत्तौ ““च्व्यन्तेऽध्यारोपितगोलाद्‌ गौण- 
२. अत्र पूकरियाकौजुचां ( पूवीऽचसन्धिषुकंरये ) त्वम्‌ ।'" इति ॥ 
“हैहयोः पृगृद्त्वमिति केचित्‌ इति मतान्तरत्व- ७. कोरे--““श्रा० ५ व्या०'” इति ॥ 


११ 


नोदाहृतम्‌ । पुयोगौ च--““द भ्रम्व । देशा ।"'इति।॥ 


१।१। १६॥ ३३ 


सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावना्ं' ॥ ९६ ॥ 

“श्रोत्‌ इत्यनुवर्तते । “निपातः इति निदृत्तम्‌ । सम्बुद्धौ । ७ । १। 
शाकल्यस्य । ६ । १ । इतौ । ७ । १ । अनार्षे । ७ । १ । यः सम्बुद्धिनि- 
भित्त ओकारः, स शाकल्यस्याचायैस्य ` मतेन प्रगृह्य-खञज्ञो भवति, अनाव इवि- 
शब्दे परतः । “सम्बुद्धो' इति निमित्तारथे सप्तमी । पृणविद्यावतामनू चानानामा- 


पानां पुरुषाणां यद्‌ वाक्यं, तदाषं भवति । अत्र प्रमाणम्‌- 


तस्माद्‌ यदेव किञ्चानूचानोऽभ्यूहति, आपै तद्‌ मवति ॥* 
अस्माद्‌ भिन्ने सामान्यचिदरटुक्रमनाष, तस्मिन्‌ । बायो इति । वायविति ॥१६॥ 
पू्णीविद्यावान्‌ श्राप पुरुषो का वाक्य श्रा, इस से भिन्न श्रना कटाता है । शाकल्यस्य' 
शाकल्य ऋषि के मत से "सम्बुद्धौ" सम्बुदिनिभित्त “अमत्‌ भोकार की श्रगृष्यम्‌' प्रगृहय- 
सन्ज्ञा हो, अनाय इतौ' अना इति-शब्द परे हो तो । जैसे- वायो इति । वायविति । 
यहां प्रगृद्य-सन्त्ता के विकल्प से सन्धि का विकल्प हो गया ॥ 
सम्बुद्धि-गहण इसलिये है कि "गवित्याह' यां प्रगृद्य-सञ्क्ञा न हो । शाकल्य-गहटण 
इसलिये दै कि विकल्प से प्गृद्य-सञ्क्ञा हो । "इति" इसकतिये है ड "वायोऽत्र" यहां न हो । 
'श्ननापे' इसलिये टै कि 'व्रह्मवन्धवित्यत्रवीत्‌ ** यहां भगृद्य-सन्क्वा न हो ॥ १६ ॥ 


१. स०~स्‌* ४४॥ 
ऋण प्रा०--““नरोकार आामन्तितजः परगृद्यः॥'' 


(१।६। २८) इति, “्रक्लतिकरणादौ 
परगृद्यः ॥' (२।६।२७) इतिच ॥ 
चा° श०~“सौ वेतौ ॥' (५।१।१२६) 
२. भ्रयगृन्वेदस्य पद्पाठं कृतवान्‌ । षष देतरेय- 
शाङ्ख्यायनारस्यकयोः ( क्रमेख ३ ।१।१॥ 
७। १), निरुके ( ६ । २८ ) श्न्यत्र च 
प्रसिद्धोऽस्ति 1 भस्य मततेनादाहता नियमाः 
प्रथिख शाकलपदपाठ उपयुलः दृश्यन्ते ॥ 
शततपथमाह्मये ( ११।६।३।२) शद 
दारण्यकोपनिषदि (३।६ 1 १॥ ...) च 
श्रयत एकोऽपरः शाकल्यो ववेदर्धः, यं वायुपुराण 
कारः (६० । ५८ 1...) पदकारं मन्यते । रतः 
केचित्‌ कथयन्ति शाकल्यो विदग्धः, शाकल्यश्च न 
भिज्नाविति ॥ 
तेथा च व्याडिकृतसङ्ग्रहादावयं श्लोको भनति-- 


«नमामि शाकलाचार्यं शाकल्यं स्थविरं तथा ।*” 
इति । एप शाकल्यस्थविर धेतरेय-शाङ्खल्यायनार्‌- 
र्यक्योः {क्रमेण ३।२।१।६॥७। 
१६ ॥...) ऋकूपरातिशराख्ये (२ । ६ । ४४॥ ...) 
चापि भवेत । एषां स्वेषां राकल्याभिधानां कः 
सम्बन्धं इत्ययावयि निश्चेतुं न शक्यते ॥ 

३. कग्‌-वाजसनेयि-अयवसदितानां पदेषु स~ 
म्बुद्धिनिमित्त भ्रोकारः स्त्र प्रगृश्लो भवति । 
तै त्तिरयसदिताप्द्पठि तु कचित्‌ कचित्‌ , साम- 
बेदपदपडे च न कचिदपि ॥ 

४, कोशोऽत्र ““निर्कै ० १३} खणड १२२ 
शयु दरणस्थलम्‌ ॥ वात्स्यायनभाष्ये (२।१।६७) 
“व एवाप्ता वैदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्ताररच ।'” 

५. देखो येतरेयनराह्मण (७।२ ७}--““यस्त्व कथं वैस्थ 
जद्यवबन्धविति 1" काठकसंहिता (१० । & रमे 
““एता गा जह्मवन्ध इत्यनवीत्‌ ।” श्रौर काशिका 
मै ““पता गा ब्रह्मबन्धवित्यग्रवीत्‌ ।'*इस प्रकार दै ॥ 


१४ १।१।१७॥ 


उञ ऊँ ॥ १७ ॥ 

(शाकल्यस्येतावनार्पे' इत्यनुवत्तते । उनः । ६ । १ । ॐँ । श्र ० । उनः 
्रगृह्य-सञज्ञा भवति । उनः स्थाने "ॐ इत्ययमादेशो भवति । सोऽपि प्रगृह्य-स- 
ज्ञो भवति, शाकल्यस्याचायस्य मततनानाप इति-शब्दे परतः । उ इति । विति । 
डँ इति । प्रगृहय-सञज्ञत्वात्‌ प्रकपिभावः । शाकल्य-प्रहणं विभाषार्थम्‌ । इतौ" इति 
करिम्‌ । उ अस्य = वस्य ॥ 

भा०-“उजः ॥' इति योगविभागः क्तव्यः । “उजः' शा- 
कल्यस्या चायस्य मतेन प्रगृद्य-सऽज्ञा भवति । उ इति । बिति। 
ततः (ऊ ॥' उनः “ऊ इत्ययमदेशो भवति शाकल्यस्या- 
चार्यस्य मतेन दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृद्य-सञज्ञकश्च । ऊँ इति ॥ 
किमर्थो योगविभागः । शाकर्यस्याचार्थस्य मतेन ऊ, विभाषा 
यथा स्यात्‌ । ऊँ इति । उ इति । अन्येपामाचायांणां मतेन 
विति ॥* 

छनेनैतद्‌ सिद्धचति, पाणिनीयामिदं सूत्रमेकमेव । कथम्‌ 1 सत्येकस्मिन सूत्र 
श्याख्यामरीत्या योगाविभागः सम्भवति । यदि द्रे एव स्यातां, तर्हिं योगविभाग- 
करणमनथकं स्यात्‌ । एतत्‌ सिद्ेऽपि जयादित्यादयः प्रथक्‌ पथक्‌ द्वे सूत्रे व्या- 
चक्षते । यदि महाभाष्यकारक्तं योगाेभागं दृटा कथयन्ति, तदं यत्र यत्र ' महाभा- 
घ्यकारैर्योगविभागः कृतोऽस्ति, तत्र तत्र सर्वत्र पृथक्‌ पथक्‌ सूत्राणि कत्तैव्यानि । 
शतो ज्ञायत एतेषां महान्‌ भ्रमो जातः ॥ १७ ॥ 

'उञ्ञः' उच्‌, इस की गृह्यम्‌ ` पगृदय-सन्क्ञ हो, शाकल्यस्य" शाकल्य श्ाचायै के मत 





१. स०--सु० ४५, ४६ । अस्मात्‌ सूल्रेभागा- = चा० रा०--^८उन्‌॥ ऊँ ॥'(५।१।१३२०,१३११) 
उषायते, न भगवता दयानन्दसरस्वतीस्वाभिना = २, दश्यताङूग्बेदे--““एतं वस्य धाम ।'' (२।३।११) 


्वयमेष यन्थः संशोधित इति ॥ ३. अ० १५। पा० १।५०५॥ 
वा० प्रा०--““उकाोऽप्ते दीर्बमनुनाकि- ४, श्रननमभद्धो रामचन्द्रश्चापि द्वे सत्रे कृतवन्तौ । 
षम्‌ ॥५(४।६३) जयादित्याच पूवे चन्द्रेरेतत्‌ सत्रं ““उज्‌ ॥ ऊँ ॥'* 
० प्रा०--(“न्नामन्वित उकार इतावनार्पै इत्यकाद्रलाषवार्थं दिधा विभक्तम्‌ । जयादित्या- 
श्वृत्या ॥* (२।१।३) द्िकृते विमाने तु न केवलमक्षरलाघवं न भवति, 


शरतुरध्याधेकायाम्‌-- ““उकारस्येतावषृक्तस्य ॥ प्रं सत्तपाठविरोधोऽपि जायते ॥ 
धः प्रगृह्मरशच ॥'*( १ । ७२; ७३) ४५, यथा “सह सुपा ॥* ( २। १।४ ) इत्यन्न ॥ 














१।१।१८॥ ३५ 


भ, 'श्रनर्विं इतौ! श्रनाए इति-शब्द्‌ के परे । तथा "उः! उन्‌ के स्थान मे < दीव अनुना- 
सिक ऊँ ्रादेश हो । चह भी प्रगृद्य-सन्तक हो, अनापं इति-शब्दं के परे एकस्य आचाय के 
मतर मे, अर्थात्‌ विकल्प करके । जेसे--उ इति । ऊँ इति । यहां प्रगृद्य-सन्ता के होने ते 
श्रकृतिभाव दो गया । "विति यह दोन का एकसा टी है । यहां विकल्प के होने से प्रगृद्य- 
सन्कञा नहीं हुड । शाकल्य-गरहण विकल्पा श्रौर इति-शब्द्‌ इसक्तिये हे कि “उ श्चस्य = वस्य 
यहां भ्रगृद्ध-सल्डा नदीं होती ॥ 

भाष्यकार ने इस सूत्रकेदो विमाग क्ये हं, इसलिये कि दो र्थो से तीन उदाहरण 
सिद्ध हो । इस भाष्यकार के कथन से यह बात सिद्ध दे किं पाशिनि महाराज का बनाया एक 
ही सूत्रहे, क्योकिजो दो दी होते, तो विभाग करना केसे बनता । श्रौर जो माप्यकार के विभाग 
करने से दो सूत्र बनले, तो भाष्यकार ने जहार विभाग क्ियादै, वहां २ सर्वत्र दोर 
सूत्र कर ्ेना चाहिये | इस से सिद्ध हुश्रा किएक ही सूत्र है । फिर पारेडत जयादित्य आदि 
नेदो सूत्र भरज्ञग र करके भ्याख्यान किया है, सो केवल इन लोगे की भूल ही है ॥ १७॥ 


ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥ १८ ॥ 

शशशाकल्यस्येतावनर्ये' इति निवृत्तमु । इदृतो । १।२; च । अ ० । सप्तम्यर्थे । 
७1 १। सपतन्य् व्तेमानावीदूतौ प्रगृह्य सञ्ज्ञो भवतः । ईच उज = इदृतौ । 
न्द्रः । सप्तन्या अर्थः = सप्तम्यथः, तस्मिन । सोमो गोरी अधि भितः गौ्याभि- 
सथः, मामकी तन्‌ इति । मामनयां तन्बामिय्थ : ।प्रगृ्य-सः ज्ञत्वात्‌ प्रङ्तिभावः ॥ 

“ईदृतो' इति जिम्‌ । आकारस्य मा भूत्‌ ॥ 

सप्तमी-प्रहणं किम्‌ । धीती, मती", युष्टुती = धीया, मत्या, सुष्टुया इति प्राप्ते 
[ प्रगृह्य-सञज्ञा न भवति ] ॥ 





१. धछन्दोविषयमिदं सूक्तम्‌ ॥ अधवंभरातिशास्ये 
(२।१1।६) चतुरध्यायिकायां (१।७४) 
च--“*दंकारोकारौ च सप्तम्य्े ।॥' 

श्रपि च न्दसि आदन्तं द्विवचनं परण 
उकारेण न कचिद्‌ सन्यते । ““रोदसीन'' (ऋ० 
७। ६०। ३), “वेचस्याम्‌' (ऋ० २ । ₹ । ४) 
इत्यत्रःपि प्रगृद्याभावः ॥ 

तथा च “पृथिवी, ( “पृथिवी उत चौः१* १। 
९६।६ ) पृथुज्रयी, ( ^ पृथुज्रयी अखुयौ ”' १ । 
१६८ । ७) सम्राज्ञी" ( ‹“सच्राज्ञी अधि देवृषु" 
१० । ८५ 1 ४६) इत्येते प्रथमेकवचना इदन्तः 
शाष्दा ऋग्वेदे न सन्धीयन्ते 


२. @०--६।१२।३॥ 
सा०--२। ५४८ ॥ 

३. त्र न्यासकारः--““ “श्रध्यस्यां मामकी तनू 
इति ।' एतद्‌ वेदवाक्यं वेदितम्यम्‌ । भ्रत्र ‹मामकी, 
तनू' इति शब्दौ “सुपां स॒लक्‌० ॥' ( ७। १।३६) 
इति लुप्तसप्तमीकौ ! तत्र यदा अर्द्‌ न्यवच्दिधः 
स्वरूपे व्यवस्थापनाय इति-शब्दः प्रयुज्यते, तदैते 
उदाहरणे ॥'" 
संहितासु बराह्मणेषु च गवेषणीयमिदं वचः ।;: 

४, “धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे 1" ( ऋ० १॥ 
१६४।८॥ च्र० ६} ६ । ८) “"नवस्या मत्या- 
दिष्यन्तं न भोजसे । `` ( ऋ० ८ । ५६। ३}; 


३६ १।१।१६॥ 


श्र्थ-गहणं किमथरम्‌ | वाप्यामन्रो = वाप्यश्च: | नयामातिः = नद्यातिः । यत्र 
सप्रमी लुप्ता, तस्मान भवति । यः सुपां चलुक्‌० ` || इति सपम्या: पूवसवणों 
भषति, तस्यात्र ग्रहणम्‌ ॥ 
चकार-महणं प्रगृह्य-सञज्ञापृतयेथेम्‌ ॥ 
मा०-एवं तरि जञापयत्याचार्यः ५ प्रश्ह्म-सत्ज्ञायां प्रत्ययलक्षणं 
भवेति ॥' इति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । कुमार्योरगारं 
= कुमाय्येगारम्‌ । वध्वोरगारं = वध्वगारम्‌ । प्रत्ययलक्षणेन 
प्रगृह्य-सञ्ज्ञा न मवति ॥* 
“इदृदे [> द्षव + ४।।१ रश ति ५ 3 
देदूष्धिषचनं प्रगम्‌ || इति प्रगृह्य-सञ्ज्ञा श्राप्रा । सानेन ज्ञापनेन 
भ्रतिषिद्धयते ॥ १८ ॥ 
सप्तम्यर्थे" सषमी डे श्रथ मे वरमान दूतौ जा दं, उरे. सो "च' भी श्रगृद्यम्‌' 
भ्रगृ्य-सञ्कक हा । जेसे--"सोमे गोरी श्चधि धितः "` यहां गारी-णब्द्‌ मे ईकार सक्षमी के 
सपमे दे, उसकी प्रगृदयसन्क्ा के होने से प्रकृतिभाव हो राया । तथा “माकी तनू इति ।' 
यहां तन्‌-शब्द्‌ का ऊकार सप्तमी केश्य मे वर्तमान दै, इससे उस की प्रगृद्य-सम्न्ञा दे ॥ 
इस सूत्र मे ईकार ऊकार का ग्रहण इसलिये है कि सक्तमी के अर्थं म वतमान जो आकार 
हो, उस कौ प्रगृद्य-सन्ला न हो 1 सतमी-अहण इसलिये है [कि] “धीती' यहां तुतीया के अथं 
भ वतमान इंकार की प्रगृद्य-सन्ता न हो } र्थ-गरहण इसलिये है करि जहां सप्तमी का लुक्‌ 
हो जाय, वहां प्गृद्य-सन्ता न हो । चकारग्रहण इसकिये इ कि प्रगृदय-सन्न्ञा इस सूत्र मे 
समाघ् इदं ॥ 
भरगृद्य सन्तता के सूत्रों मे प्रत्ययलक्षण से जो प्रगृद्य-सन्क्ता पाती है, सो अर्थ-मरटण दे 
ज्ञापक से नरह होती । इसी सूत्र से "न प्रगृह्य० ॥' यह परिभाषा निकली हे ॥ 
इस सूत्र पर दो कारिकां ६ ॥ १८॥ 


दाधा घ्वदाप्‌ ॥ १९ ॥ 





२, ७।१।३६॥ ६. देखो महामष्य- 

२. कोरोऽत्र “इति इत्यपि ॥ (“ददतौ सप्तम्येव लप्नेऽर्धग्रहणाद्‌ भवेत्‌ । 

३. श्र १ । पा १।श्रा० ५॥ पूस्य चेत्‌ सवणोऽसावाडाम्भावः प्रसज्यते ॥ 
५.२।१।११॥ वचनाद्‌ यत्र दीर्घत्वे, तत्रापि सरसी यदि । 

५. ऋ०--६ । १२।३॥ शरापरकं स्यात्‌ तदन्तत्वे मा वा पूरवंपदस्य भूत्‌ ॥'? 
शाम-२। ५४६-॥ ७. भ्रन्-च० २४६ ॥ 


व 


[+ व 9 


रयो = 1 ` „. ~~ ~ ~~ भि 


१।१। १६॥ ३७ 


दाधाः।१।३।घु। १। १ सुपां सुु्‌०'॥। इति सोक । 
अदाप्‌ । १। १ दाश्च धाश्च = दाधाः। न्द्रः । दाधा घु-सञज्ञा भवन्ति, 
्रकृतयग्चैषां घु-सजज्ञा भवन्ति । दाप्‌ लवने ` । दैष्‌ शोधने * । एतौ वजंयित्वा । 
इदान्‌ [ दाने"]--प्रणिदीयते । दाण्‌ दाने प्रणिदाता । दोऽवखण्डनः-- 
प्रणिद्यति । देः रक्षणे “प्रणिदयते । इधाञ्‌ [धारणपोषणयो ; ˆ ]--प्रणिधीयते। 
घेद्‌ [ पाने ` - प्रणिधयति वालो मातरम्‌ । अत्र सवत्र घु-सञञत्वाननेनेकारस्य 
णत्वम्‌ ॥ 

“अदाप्‌ इति किमथेम्‌ । दाप्‌ लवने अवदातं कुशकाशम्‌ । देष्‌ शेधने° 
--अवदातं मुखम्‌ । अत्र घु-सनज्ञाभावाद्‌ “रच उपसगीत्तः' ˆ ||! इति तत्वं न 
भवति ॥ 

भा०--रर्थवत श्रागमस्तदूयुणीभूतोऽर्थवद्‌ मरहोन गृह्यते? ॥ 


लविता । चिकीर्षिता ॥' ` 
श्रत्र तज्‌-हणेनेडागमस्य ग्रहणाद्‌ गणादीनि कार्यणि भवन्ति । इमामेव 


परिभाषां केचिद्‌ भङ्कोजिदीचितादयो ` -मदाभाभ्यविरद्धां पठन्ति । “यदागमास्तद्‌- 


गुणीभूतास्तदुग्रहणेन गन्त ।|' इति । एतत्‌ तेषां भ्रम एवास्ति ॥ 
दडः प्रतिपेधः स्था-घोरित्ति "॥ 


उपादास्ताऽस्य स्वरः शिक्तकस्य ॥ 

(स्थाध्वोरिच्च ||) इतीत्वं प्राप्त, तन्न भवति ॥ 
आचायप्रवृततिङ्गीपयति “नानुन्धकृतमनेजन्ततम्‌' ‹॥ ` इति । यद्यं 
“उदीचां माडो व्यतीहारे "*॥' इति मेडः सानुबन्धकस्याऽऽच्वभू- 





तस्य ग्रहणं करोति ॥ 
१. ७।१।२६॥ १२१. पा०्-स० ११॥ 
२. धा०-गदरा० ५०॥ १२. अ० १ ।पा० १ 1 न्रा० ५॥ 
३. भा०--भ्वा० ६७१॥ १३. भद्रोजिदीदितादिगये नागेशस्यापि नाम अ्ा- 
४. धा०्~-जुदो० ६॥ द्यम्‌ । (दृश्यतां परिभषिन्दुरेखर एकादशं सत्रम्‌) 
५ बा०--भ्वा० ६७७॥ १४, वार्तिकमिदम्‌ ॥ 
६. धा०--दि० ४०॥ १५. १२।२।१७॥ 
७. धा०--भ्वा० १०११॥ १६. पा०-ष० ६॥ 
८, धान्--जुष्टो १०॥ प०-सु० ७॥ 
६. भा०~-भ्वा० ६५१॥ १७. ३२ ।४।१६॥ 


१०, ७।४।४७॥ 


३८ १।१।२०॥ 


अनया परिभाषया दाु-ग्रहे दैपोऽपि ग्रहणं भवतीति ॥ १६ ॥' 

"दाधाः" इदान्‌, दाण्‌, दो, देङ्‌, इध्‌, घेद्‌) इन धातुशरो की घु-सन््ञा हो, दाप्‌ , दैष्‌ 
इन दो धातुश्रो को चोडके । जेसे--प्राणिदीयते, प्राशि गीते इत्यादि उदाहरणे मे नकार 
को णकार, रकार को ईकार इत्यादि कायं वु-सन्कञा के होने से होते हें ॥ 

इस सूत्र मे श्रदाप्‌-महण इसलिये करिया है #ि श्रवदातं कुशकाशम्‌, श्रवदातं 
मुखम्‌' यहां भोजो घु-सन्ाहो जाती, तो द्‌ केस्थानमे त हो जाता, सो नहीं हुञ्चा ॥ 

"द्मधैवत० ॥' इस परिभाषा से ्र्भवान्‌ शब्द को जो श्रागम होता दै, बह उसी के 
साथ गिना जाता हे । जेसे-- लविता । यहां तृच्‌ के साथ इट्‌ के भ्रागम के ग्रहण होने से 
गुण श्रि कार्य होते द ॥ 

इस परिभाषा को भञ्लोजिदीततितादि लोग महाभाष्य से विरुद पते हे, सो डन की भूल है 

दीङः प्रति० ॥' इष वार्तिक से 'उपादास्त' यह षु-सन्क्ा के न होने से भ्राकार 
को इकार पाताथा, सोन हुश्रा ॥ 

“नानुबन्ध० ॥' इस परिभाषा से इस सूत्र मे दृप्‌ के निषेधमे देष काभी निषेषहो 
जाता हे।॥ १६॥ 

र्‌ 
आघ्यन्तवदेकस्मिन्‌ ॥ २० ॥ 

श्रातिदेशिकीयं परिभाषा । आद्यन्तवत्‌ । अ ० | एकस्मिन्‌ । ७ । १। 
्मद्यन्तयोरुच्यमानं कार्येनेकस्मिन्नपि भवति । श्ादिश्वान्तश्च = आद्यन्तौ । आद्य. 
न्ताभ्यां तुल्यं = अन्तवत्‌ । अथ वा षष्ठ यर्थ वा सप्तम्यर्थे वतिः । आयन्तयो- 
रिव = आद्यन्तवत्‌ । ओरौ प्गवः । प्रयय ्राद्युदात्तो भवति । रण्‌ -प्रययस्याऽका- 
रादिवदूभावादुदात्तो भव[ति] । एवते । “त्रचे(ऽन्त्यादि टि ।|' इति टि-सञ्ज्ञा 
भवति, तत्र केवल्लस्याप्यकारस्य टि-सञ्ज्ञा यथा स्यात्‌ ॥ 

ए्कस्मिन' इति किम्‌ । सभासन्नयने भवः = साभासन्नयनः । च्राकारमा- 


त्रिय वृद्ध-सञ्ज्ञा न भवति ॥ 
भा०-किमथेमिद मुच्यते । 
सत्यन्यस्मि्तान्तवदूमावादेकस्मिाघन्तवद्‌वचनम्‌* ॥ 
सत्यन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ पू नास्ति, परमस्ति, स॒ आदिरि- 
त्युच्यते । सत्यन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ परं नास्ति पू्व॑मस्ति, सोऽन्त 





१- कोरोऽत्र--““अ० ५ व्या०'' इति ॥ ३. १।१।६३॥ 
२. स०्--स्० ५१॥ ४, वाक्तिकमिदम्‌ 1 
दृश्यतां तै ० प्रा ०---““त्नाचन्तवच्च ।'' (१। ५५) 





१।१।२२॥ ३६ 


इत्युच्यते । सत्यन्यस्मिन्नायन्तवद्‌ भावादेतस्मात्‌ कारणाद्‌ ए- 
© सिद्ध्यन्ति ४ 
कस्मिन्नायन्तापदिष्टानि कायाणि न सिद्ध्यन्ति । इष्यन्ते च 
स्युरिति । तान्यन्तरेए यत्नं न सिद्धयन्ति इत्येकस्मिनायन्त- 
एवमथमिद्‌ मुच्यते 9 
वद्वचनम्‌ । मुच्यते ॥ 
्ायन्तविधायकानि कायोर्येकस्मादन्यस्मिन भवन्ति । तान्येकस्मिन्नपि 
स्युरिति सूत्रप्रयोजनम्‌ ॥ २० ॥* 
यह श्रतिदेश विधायक परिभाषासूत्र ह । श्रतिदेश उख को कते हँ कि जो एक के तुल्य 
दृषरे को कायं का विधान हो । शश्राद्यन्तवत्‌' शादि शरोर अन्त को जो कार्यं विधान हो, वे 
श्एकस्मिन्‌' एक मे भी हो जाएं । जते प्रत्यय को ्रायुदात्त विधान किया हे, तो `श्नोपगयः' 
यहां एक श्रद्र के प्रत्यय को भी श्राद्यदात्त हो गया । श्रच्‌ [ = श्चं ] को लेके जो श्रन्त, 
श्नोर [ यह श्रन्तिम श्रच्‌ जिस के ] श्रादि [ मे ] है, बह टि-सल्क्तक होता दै। सो "एधते" 
यहां एक अकार की भी टि -सन्क्ञा हो गई । श्रादि उसे कते है कि जिस के पूर्वं कोटं न हो, 
श्रौर प्रर ष्टो । अन्त उसे कहते हं कि जिसके पर रोदन दहो, श्चोर पू हो । अथात्‌ ये दोनो 
सम्बन्धी शब्द्‌ है, इससे श्रादि श्रन्त को कटे हुए काथ एक के बाच मे सयु नदीं हो सकते । 
इस प्रयोजन के लिये यह सूत्र दे ॥ २० ॥ 
तरपूतमपो घः ॥ २१॥ 
तरप्‌-तमपौ । १।२।घः। १।१। तरप्‌ च तमप्‌ चतौ तरप्‌-तमपौ 
प्रययौ घ-षञज्ञौ मवतः । कुमारितरा । कुमरितमा । 'घरूपकरस ° ˆ॥1' इति 
घ-~पञज्ञऱ प्रत्यये कुमारी-रन्दस्य इस्त्वप्‌ । भवातितराप्‌ । भवतिवमान्‌ । श्रत्र 
घ-सञज्ञकात्‌ प्रत्ययात्‌ (किमत्ति ङ्डव्ययाद्‌1° "|! इत्यामु-मत्ययः । घ-पदेशानि 
सूत्राणि~- नाद्‌ घस्य || इत्यादीनि ॥ २१ ॥ 

'तरप्‌-तम्रपौ" तरप्‌, तम१्‌ इन दोन प्रत्ययो 'की घः' घ-सन्क्ञा हो । जसे- कुमारिः 
तरा, कुमारितमा! । यद कुमारी-शब्द्‌ को घ-सञ्तक प्रत्यय के परे हत्व हो गया ॥ २१ ॥ 
वहूु-गण-वतु-डति सङ्घथा ॥ २२ ॥ 

बहु-गण-बतु-उति । १। १ । सङ्ख्या । १ । १ । बहुश्च गणश्च बतु 
इतिश्च, एषां समाहारः = बहु-गण-वतु-डति । बह-गणौ वतुपप्रत्ययान्त-डतिप्र- 





१. श्र० १ । पा० १।ा० ५॥ ५.२८।२।१७॥ 
२, कोरोऽ्र-““आ० ५ व्या०'› इति ॥ ६. कोशेऽत्र--*“्रा० ५ व्या०'› इति ॥ 
३. ६ ।३1४२॥ ७, चा० श०--““कतिगणौ तद्‌बत्‌ ॥ वतोः ॥" 


४,५।२४।११॥ (४। १३३, ३४) 


---------------*--------- क ~ 


. + १।१।२२॥ 


त्ययान्तौ च शब्दाः सङ््या-सञज्ञा भवन्ति । बहुकृत्वः । बहुशः । गणकृत्वः । 
गणशः । तावतङृचः । कतिकः । अ्रेतेषां सङ्ल्या-सञ्क्त्वात्‌ त्वसुच्‌- 
शसु-प्रत्ययौ ॥ 
भा०-रत्रिमाङत्रिमयोः कतरिमे कार्यसम्प्रत्यय; १॥ 
यथा लोके । त्था लोके--'गोपालकमानय' “कटजकमा- 
नय' इति यस्यैषा सञ्ज्ञा भवति, स आनीयते, न यो गाः 
पालयति, यो वा कट जातः ॥ 
श्र्यरध्हयं च समासकनििष्वर्भम्‌' || 
समासविध्यय तावत्‌-अध्यधेशूरषम्‌ । कनूविध्यम्‌-अरध्य- 
भैकम्‌ ॥ 
अधपूरपद्श्च पूरणप्रत्ययान्तः सङ्ख्या-सज्जञो भवतीति वक्र. 
व्यम्‌ । समास-कन्‌-विध्यवेमेव । अर्भपञ्चमशषमू्‌ । अर्प. 
ज्चमकम्‌ ॥ ˆ 
अध्यवैरूेणत्तिमियर्थे तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सङ्ल्या-सञज्ञत्वात्‌ तद्धितार्थे 
समासः । अध्यधे-राब्दस्य सङ्ख्या-सञ्जञत्वात्‌ (सङ्कयाया अतिशदन्तायाः 
कन्‌ || इति कन्‌ || अर्धः पञ्चमो येगामिति बहुतरी कतेऽथपन्वमैः शूर्पैः 
क्रीतमिति सङ्ल्या-सञज्ञत्वान्‌ “सङ्कयापूर्वो द्विगुः “॥|' इति द्विगु-सञ्ज्ञा । दिगु- 
सञज्ञतवात्‌ तद्धितप्रत्ययस्य लुक्‌ । तदा तद्धितार्थे समासः, कन्‌-परत्ययश्च | २२९ 
"वहु-गण-वु-डति' बह, गण, वतुपू्‌-मत्ययान्त श्रौर इति-यत्ययान्त शब्दो की 'सङ््‌- 
ख्या सङ्ल्या-सन्त्ता हो । जैसे बहुकृत्वः । गणत्वः । तावत्कृत्वः । कतिङत्वः । यहां 
सङ्ल्या-सञ्क्ञा के होने से कृस्वसु बू प्रत्यय हो गया । छृत्रिम!० ॥' इस परिभाषा का ्रयो- 
जन यह है कि एक गोपाल-शब्द्‌ दो अर्थोका वाची हे, श्रयत एक तो किसी मनुष्य का 


गोपाल नाम ह, शरोर जो गोशा का पालन करे, उस का भी गोपाल नाम है| तो गोपाल 
के कहने से उस को समना चाहिये कि जिस का गोपाल नाम है ॥ 


“श्रध्य धै० ॥' इस वात्तिक से अध्यधे-शय्द्‌ की सङ्ख्या-सञ्कता इसक्लिये की है कि जिससे 





२. पा०्-सृ० द ॥ ३. चर १ । पा० १।न्रा० ५॥ 
श्रस्मिन्‌ स्थले महामाष्ये “८० का्सम्मत्ययो ४, ५।१।२२॥ 
मवति ॥'” इति प्ते । अन्यत्र तु महामष्येऽपि ५. २।१। ५२ 1 
भवति-शब्दो नास्ति ॥ ६. कोशेऽत्र--““आ० ५ [ व्या० ]'” इति ॥ 
२. वात्तिकामिदम्‌ ॥ 


1 श ` । ` ता । 1 काः 1 क 


~ -जन 


1 


चकः ज त क ` ^ भक्ति ~ ~. 
स म य) र - 4 


~~~ 


भ ककार गुण के भतिपेध के लिये, शौर उकार ङीप्‌-अत्यय होने के दिये हे ॥ २४ ॥ 
6 निनि 3.४ 


१1.१1 ॥ ४१ 


इछध्वर्धंशुषैम्‌' या समास धरोर अध्यधेकम्‌' यदः उदयत्यय ठो तप्य । तथा "श्च. 
पूवै० ॥' इस दूसरे वातिक से अधंपन्चम-शब्द की सङ्ल्या-सन्कः करने का भी, समासं 
शौर कन्‌-मत्यय का होना ये ही दो प्रयोजन ह ॥ २२ ॥ 

ष्णान्ता षट्‌ ॥ २३ ॥ 

“सङ्ख्या इत्यनुवत्तेते । ष्णान्ता । १ । १ । षद्‌ । १। १ । षश्च नच्च = 
ष्णो । व्णावन्तौ यस्याः सा । षकारान्ता नकारान्ता सङ्ख्या षट्‌-सञ्ज्ञ 
भववि । षट्‌. तिष्ठन्त । पश्च गच्छन्ति । पट्‌-सञ्कञ्वाज्जसः 'पद्भ्यो लुक्‌ || 
इति लुक्‌ । "शतानि, सदस्राणि' इत्यत्र सज्निपातलक्तणत्वात्‌ षट्‌-सञ्ज्ञा न 
भवति । २३ ॥* 

इस सूत्र मे “सखङ्ख्या' की अनुवृत्ति है । “्णान्ता' षकारान्त नकारान्तं जो..सङ्ख्या 
सङ्ख्यावाची शब्द्‌ हे, उन की 'षट्‌' पर्‌-सन्क्ा हो । षद्‌ तिष्ठन्ति । पञ्च गच्छुन्ति । यष 
षट्‌-सन्कञा के होने से षट्‌-शब्द्‌ श्नौर पल्च-शब्द्‌ की जस्‌-विभक्षि का लुक्‌ हो गया ॥। २३ ॥ 

डति च ॥ २४ ॥ 

(सङ््या' इत्यनुवत्तते । [ डति । १। १ । च । ० । ] उति-मत्ययान्ता 
सङ्ल्या पठ्-सञज्ञा भवति । कति पठन्ति । पट्‌-सञ्ज्ञववाञ्जसो लुड्‌ ॥। २४ ।* 

“च ' रर इति" इति-मत्ययान्त जो 'स ङ्ख्या' सङ्व्या दै, सो "पर्‌ ' षट्‌-सन्जक हो । 
कति पठन्ति । यहां पट्‌-सन्क्ञा के होने से जस्‌-विभक्ति का लुक्‌ हो गया ॥ २४ ॥। 
क्तक्तवत्‌ निष्ठा ॥ २५ ॥ 

[कि-कषवत्‌ । ९ । २ ।] कश्च कवतुश्च तौ । [निष्ठा । १। १ ॥] क्-कवत्‌ 
भयौ निष्ठा-सञज्ञौ भवतः । छतः । कृतवान । निष्ठाविधायकानि स्वणि का््यांणिं 
क-कवत्वोभेवन्ति । ककारो ुणप्रतिवेधार्थः । उकारो डीवादर्थः ॥ 

निष्ठाविधायकानि सूत्राणि--निष्ठायां सेदि? ॥' इत्यादीनि ॥ २५ ॥ 

[ "क -्तवतू' ] क, वतु इन दोनो पत्ययो की [ "निष्टा ] निष्ठ-सञ्ा है । छतः । 
हृतवान्‌ । यहां क़ धातु से निष्टाप्रत्यय विधान हे, सो क, कछरवतु होते हैं । कर-कचतु अत्ययो 





१. ना०--सृ० १३८॥ २,७।१।६२॥ 

चा० रा०-श्णः सङ्ख्याया लब्‌ ॥' २. कोरोऽ्र--““त्रा० ५ व्या०" इति ॥ 
(२ । १। २१) भस्मिन्‌ चान्दरसत्रे ““वहुगणव. ४, चा० श०---प्वतेः ॥ (८२। १।१९) 
डति सङ्ख्या ॥° ( १।१।२२ ) इलयकं, ५, कोरोऽत्र--““्रा० ५ व्या०'? इति ॥ 
“द्भ्यो लक्‌ ॥'” ( ७। १।२२ ) शत्यपरत्र॒ ६. ६।४।५२॥ 
पाणिनीयं सलं भतिनिदहित्‌ ॥ 


द 


९ 


श्रथ सर्वनाम-सन्ज्ञाधिकारः ॥ 


सर्वादीनि १ 
सवांदीनि सर्वनामानि ॥ २६ ॥ 
सर्वादीनि । १ । ३) सवैनामानि । १ । ३ । स्वादीनां शब्दानां सर्वना- 
म-सञज्ञा भवति । स्ै-शृब्द आदिर्येषां तानीमानि सवोदीनि । तदगुणसंवि- 
ज्ञानवहुत्रीदि-समासः । सर्वेषां यानि नामानि तानि सर्वनामानि । तेनैकस्य कस्य- 
चित्‌ सर्वो नाम, तत्र सवेनाम-सञज्ञा न भवति । सर्वाय देहीति । सवैस्मे, सवै- 
स्मात्‌, सर्वस्मिन, विश्वस्मे, विश्वस्मात्‌ , विश्वस्मिन्‌ --अत्र सवैनाम-सनज्ञाविधा- 
नात्‌ डेः स्थाने स्मे, ङसेः स्थाने स्मात्‌, डेः स्थाने स्मिन्‌ ॥ 
सवेनामविधायकानि--'स्नाञ्नः स्मै ||" इत्यादीनि ॥ 
भा०-सर्वनाम-सञ्जञायां निपातनाएणत्वं न॒ भविष्यति । 
किमतन्निपातनं नाम । अवरिशेपेण शत्व्क्रा विशेषेण 
निपातनं क्रियते । तत्र व्यक्कमाचायस्याभिप्रायो गम्यते--इृदं 
न मवतीति ॥ 
महतीयं सन्ज्ञा क्रियते । सञ्ज्ञा च नाम यतो न लघीयः । 
त एतत्‌ । लघ्वर्थ हि सश्जञाकरणम्‌ । तत्र महत्याः सल्ज्ञायाः 
करण एतत्‌ प्रयोजनम्‌--अन्वथसञ्ज्ञा यथा विज्ञायेत । 
स्वादीनि [3 
वादीनि सर्वनाम-सञज्ञानि मवन्ति । सर्वेषां नामानीति चातः 
सर्वनामानि । सश्ज्ञोपसजने [ च ] विशेषेऽवतिष्ठते ॥* 
[१] सवै । [२] विश्व" [३] उभ । [४] उभय । 
[५] डतर । [६] इतम्‌ । [५] श्रन्य | [८] अन्यतर । [€] इतर । 
प १. सर्वादिगेऽपणितिः वला दव्य थ छन्दसि सादि विश्वस्मिन्‌ भरे 1* ( ऋ० १०।४६।१ ) 
यत्र तत्र सर्वैनामानीव रूपाणि लभन्ते । यथा-- ३, ७।१।१४॥ 
केवले । १५।३(ऋ० १० ।५१। €), ४.अ० १ पा १।्रा०६॥ 
समानस्मात्‌ । ५। १।(ऋ० ५।८७। ४), ५. प्रायशो लोकेऽस्य सवंनामसन्कञस्य प्रयोगा न 
मध्यमस्याम्‌ । ७। १।( ऋ० १।१०८। ६), सन्ति । ान्दसाः प्रयोगाइच-- 
अरवमस्याम्‌ । ७। १। (ऋ० १) १०८।६ ) विश्वेभिः । ३।३।(ऋ०१।६।१॥ 
इत्यादीनि ॥ का० र । १५ ॥...), विश्वाय ।४।१। 
२. प्रयेण द्वन्दनि प्रयुक्तत्वात्‌ तत्रवेमानि रूपाणि (ऋण १।५०।१॥का०४।६॥...) 
अन्वेष्ट्यानि । वथा --““इा विश्वस्मै भुवनाय विश्वात्‌ । ५। १ (ऋण १।१८६।६॥ 
जायतते ।*' (क० ५1 ८३ 1 ४) “धविश्वस्मादि- का० इ३८।५॥...) इत्यादयः ॥ 
न्द्र उत्तरः ' (० ८ \ १७ ) ““अयज्वनः 





४ 


2, 


१।१।२६॥ ४३ 


[१०] त्त्‌ । [११] त्व'। [१२] नेम 1 [१३] सम [१४] सिम "।।[१५-२ १] 
"र्वं -पर-अवर-दनिण-उत्तर-अपर-अधराणि व्यवस्थायामसऽज्ञायाम्‌ ।|*[२२] 
(स्वमन्नातिधनाख्यायाम्‌ ।।' [२३] “अन्तरं बहिर्योगोपस॑व्यानयोः * ।।'“ 


[२४] त्यद्‌ । [२५] तद्‌ । [२६] यद्‌ । [२७] एतद्‌ । [२८] इदम्‌ । 


[२€] अदस्‌। [३०] एक ।'* 


[३१] दवि । [३२] युष्मद्‌ । [३३] अस्मद्‌ । [३४] भवतु । [३५] 


किम्‌ ॥' ` इति सादिः ॥ 


भा०-अयोमस्य सर्वनामत्वे कोऽथः । उभस्य सर्वनामतवेऽक- 
ज्थः पाठः क्रियते । उभकौ ॥ 





१. अनुदात्तमिदं पदम्‌ । प्रयिख विंशतिवारमिदमू- 
वेदे परयुकम्‌ । लेकेऽस्य प्रयोगो न कविदुपलभ्य- 
ते। ऋग्वेदे प्रयुक्तानि रूपाणि- त्वः । १। १। 
त्वे।१।३। त्वं, २।१)। त्वेन।१३।१। 
स्वस्मै ।४। १ । त्वा । स्रो १२। १।त्वस्थै। 
खी०४।१।त्वद्‌  नपु० १।६॥ 
निरुक्ते ( १ । ७-६ ) च-- 
त्व इति विनिमरष्टा्थीयं सवैनामानुदात्तम्- 
नामेत्येके । ,.. निपात इत्येके । तत्कथमनुदात्त- 
भरकरति नाम स्यात्‌ । दष्टन्ययं तु भवतति । “उत 
त्वं सस्ये स्थिरपीतमाहुः 1› इति दितीयायां, “उतो 
स्वस्मै तन्वं विसस्रे ” इति चतुध्यौम्‌ ! ,..* 
यथा “ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र 
स्वो गायति शक्रीषु 1" (० १०।७१। ११) 
इति निरुकूतोदाहृते मन्त्र, तथवान्वष्वपि वहुषु 
मन्त्रेषु “^त्वः...त्वः' इति (एकः, रपरः” 
इत्ययं त्व-शब्दो दिमिधः सापिद्यत्वेन प्रयुज्यते ॥ 
मैवरायखीयसंहिता्यां ( ४ (4 २। २) 
भवुक्तोऽनदात्तः त्वदार्न-राब्दोऽपि श्रस्मदेव ॥ 
२. ऋ्येदे प्रयुक्तान्यस्य रूपाणि- नेमे । २।३। 
नेमानाम्‌ । ६ । ३ । नेमस्मिन्‌ । ७। १॥ 


नेमम्‌ । नपुं १।१॥ 

३, इ्दमप्यनुदात्तं पदम्‌ । ऋष्वेदे ्रयुकतान्यस्य रू 
पाणि--समे। १।३। समम्‌। २। १। 
समत्मै । ४। १ । ममरमात्‌ 1 ५।१६। सम- 
स्य । ६ । १। समस्मिन्‌ 1 ७।१॥ 

४, ऋग्वेदे प्रयुक्तान्यस्य रूपाणि-- सिम । सम्बु० । 
सिमः। १।१। सिमे। १। ३। सिमस्मै । नपुं° 
४ । १। सिमस्मत्‌। ५।१॥ 

लोके स्वंनाम-सन्श्योः सम-सिम-शब्दयोः 
भोगाः मरायसो नेाप्रलभ्यन्ते ॥ 


५,१।१।३२॥ 
६. १।१।३२४॥ 
७. १।१।३५॥ 


८. ५-२३ सद्ख्याका ङतरादयः (७।१।२५)॥ 
६, ऋग्वेदे भूयिष्ठमस्य प्रयोगाः । वाजसनेयितैत्ति- 
रीयसंदितयोर्बह्मणेषु चापि पञ्चषाः भयोगाःसन्ति॥ 
वाक्यादौ ८“, चिद्‌, नु, सु" इत्येतैः पदै- 
रनुगम्यमान प्प दृश्यते ॥ 
१०. २४-३ °सङ्ख्याकाः त्यदादयः ( १९ । १ । 
७३॥... ) ॥ 
११. ३२१-३५ सङ्ख्याका द यादयः (५1 ३।२)॥ 





1 


~" 


न 





धद १।१।२७ ॥ 


अथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि । मवतोऽकच्देषा- 
त्वानि प्रयोजनानि । अकच्‌--मवकान्‌ । शेषः- स च भवां- 
श्च = मवन्तौ । आःत्वम्‌--भवादगिति ॥' 
उभ-भवत्‌-रादौ न्यूनप्रयोजनौ । तस्मात्‌ तयोः प्रयोजनानि दर्शितानि । 
मन्ये तु सवीदयो वहृप्रयोजनाः, तस्मान्न दर्सिताः । स्ै-शब्दपर्यायस्य सम- 
शष्द्स्य स्ैनाम-सञ्ला भवति । "यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ ॥` इति 
निर्देशात्‌ तुल्यवाचिनः. समस्य सवैलामतवे निषेधः ॥ २६ ॥ 
श्वर सवैनाम-सञ्तः का आधिकार हं ॥ 
सखचौदीनि' स्वै-शब्द्‌ जिन के मादि मे ह, उन सवे-श््द के सहित सवाद्गण म 
षदे इ शब्दौ की "स्नामानि ' सवैनाम-सभ्का हो । सर्वसमे । वरिश्चस्मे । यदः सवैनाम 
सन्क्ताके होने से डेविभङि के स्थानम स्मरदशा षो गया हे | सर्वेनाम-शच्द्‌ मे नकारको 
णकार श्रादेश पराता था, सो निपातन स नहीं ञ्चा । निपानन उस करो कट्ते ह कि जे सामान्य 
धान से कोई कायं पाता है, शरोर विशेष करके उस का निषेध कर देना । जसे णत्वविधान 
सामाम्य से पाता है, फिर यहां उस के न होने से प्रकट पाणिनिजी महाराज का अभिप्राय 
सालूम होता है कि यह न हो ॥ 
सन्न्ता उस को कष्टते हँ कि जो सव से छोटी हो, क्योकि उस का करना ही इसलिये हं कि 
शतसा काम थोड़े से निकले 1 फिर इख सूत्र मे वदरी सना करने का प्रयोजन यह हे कि 
जिससे शछ्न्वथौ० ]' अथात्‌ साधक सन्ता समक्त जाय } सवेनास-सन्ना का श्रथ यहद 
क्रिजो सवके नान हो, वे सेनाम कदावें। इस प्रयोनन यड्‌ स्वादि-शब्द्‌ं किसी एक 
बस्त फे वाचक हा, तो वहां सश्रनान-सन्ता नहो । जसे- सय देहि । यहां किसी एक 
समुप्य का नाम “सव' हे । इससे सदनाम-सन्क्ञा का कार्यं नहीं हुश्रा | 
स्वादिगण ऊ शब्द्‌ संस्कृत मे सव्र लिख दियेर्द। उस्र गण मे उभ-शढ्द्‌ का प्रयोजन 
अह है कि 'उभकौौ' यहा उस कौ सर्वनाम-सञ्ज्ञा के हाने से च्रकशच्‌-मत्यय हो जाय । चचार 
खवत्‌-गब्द्‌ के प्रघोननये ह कि "भवकान्‌ ' यदः भी अकच्‌-भत्यय हो जाय । 'भवन्तौ' 
यां स्ैनान-सन्ज्ञा से एुकतेष हो गया, श्रौर “म याकू यष्टा इस की सवैनाम-सन्ता होने से 
शन्त्य को श्राकारादेश ठो गयः ! हन दो शब्दो के प्रयोजन कम ये, इससे दिखा दिये । शोर शव्द 
के प्रयोजनः बहत द, दृखसे नदीं दिखत्ये । सम-शब्द्‌, जो सवादिगण मे पदा हे, वह जहां 
सव-शब्द्‌ का प्यीयवाची हो, वौ उस की स्वनाल-सन्क्ञा हो । इससे यथासङ्व्यमलुदे. 
शः खमाना-्‌*॥' यहां तुर्यवाची सम-शब्द्‌ की स्नाम-सञ्जञा नी. ।। २६ ॥ 


विभाषा दिकूसमासे वहूवीहो ॥ २७ ॥ 


१, श्र १ ६\पा० १।अ० ६1 ३. कोतेऽे--“श्रा० ६ [ व्या० ]'' इति ॥ 
द, ६।२।२१५९॥ 





~क 





~ 


१। १।२७॥ ४४ 


'सवोदीनि स्वनामानि ॥' इति सवैमचुवत्तते । विभाषा [ १।१। ] 
दिकृसमासे । ७ । १ । वदुत्रीहौ । ७।१। दिकूससमासे बहुत्रीहौ सर्वादीनि 
सवैनास-सञज्ञानि विभाषा भवन्ति । अप्रा्तजिभिपियम्‌ । 'न वदुत्रीह ` ।।' इति 
निषेधे परापरे विभाषाऽऽरभ्यते । दिशां समासः = दिक्समासः | अथ वा “दिक्‌०` || 
इति सूत्रेण समासः = दिकूसमाघः, तस्मिन्‌ । उत्तरपूर्वस्यै । उत्तरपूवाये । अव्र 
स्ैनाम-सञज्ञत्वात्‌ ‹ स्व॑नाम्नः स्याद्दस्वश्च ।।' इति क्तिः स्याट्‌-आगमः, 
सवैनान्नो हस्वत्वं च ॥ # 

भा०-दिग्‌-ग्रहणं किमथेभर्‌ । "न वहीं ॥* इति प्रतिषेधं 
व्त्यति । तत्र न ज्ञायते-- क विभाषा, क प्रतिषेध इति । 
दिम्‌-ग्रहणे क्रियमाणे ज्ञायते- दिगुपदिष्टे विभाषा, अन्यत्र 
प्रतिषेधः ॥ प 

अय सभास-ग्रहणं किमयम्‌ । समास एव यो वहुव्रीहिः, तत्र 
यथा स्यात्‌ । बहुत्रीदिवद्‌ भावेन यो बहुत्रीहिः, तत्र मा भृदि- 
ति। दकषिणदक्तिशस्यै देहि ॥ 

श्रत्र (नित्यवीप्सयोः ।' इति द्वित्वं, न तु मुख्यन समासः ॥ 

सथ “वटुतरीदो' इति करिमथम्‌ । उत्तरार्थम्‌ । “न बहुव्रीहौ ' ।।' इत्यत्र 

अवयवभूतस्याऽपि वहटुवरीहेः प्रतिषेधो यथा स्यात्‌ । इह मा 
भूत्‌-वस्त्रमन्तरमेषां त इमे वस्त्रान्तराः । वसनमन्तरमेषां 
त इमे वसनान्तराः । वस्त्रान्तराश्च वसनान्तराश्च = वस्त्रान्तरः 
वसनान्तराः ॥ 

अत्र बदहुन्रीदिगो दन्दः । तत्र (अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः” ॥' 
इति विकल्पेन जसि सवैनाम-सलज्ञा प्राप्त, सा “न वहुव्रीहौ || इति सूत्र 
प्रतिषिध्यते ॥ २७ ॥“ 

इस सूत्र मे अप्रा्विमाषा श्रथात्‌ बहुवीहि दिक्समास मे “न वहुवीदौ '॥' दस सूत्र 
से निषेध की प्ासि मे विकल्प का श्रारम्भ किया हे । दि समासे ' दिशावाची सवैनाम-सन्लञक 





१. १।१।२८॥ ४. अण १ | पा० १ । ्रा० ६॥ 
२३,२।२।२६॥ 2, ८।१।४॥ 
३. ७।२३।११४॥ । (क 40 |; 


४, पाठान्तरम्‌ --““दिग्‌-महणे पुवः क्रियमारे न॒ ८, कोदोऽत्र-““मा० ६ [ व्या० ]'' इति ॥ 
दोषो मवति--' 


४६ १।१।२६॥ 


शब्दो के "व दुवीदौ' बहुवीहि समास मे सर्वनामानि सवैनाम-सल्क्ञा "विभाषा" विकल्प 
करके होती है । उत्तरपूर्वस्थे । उत्तरपूचौयै । यहां सवैनाम-सञ्क्ञा के विकल्प करके होने से 
के-विभक्षि को स्याट्‌ का ्रागम, जीर स्वनाम को हस्व विकल्प करके होता हे ॥ 

इस सूत्र मे दिक्‌-शब्द्‌ का ग्रहण दसक्लिये है कि 'न वहु०१॥' इस सूत्र से बहुव्रीदि 
समास मे निपेध किया ह, सो यह मालूम नदीं होता कि कहां विकल्प श्चौर कहां निषेध है, 
सो दिक्‌-शब्द्‌ के ग्रहण से जाना गाया कि दिक्समास मे विकल्प श्रोर केवल बहुत्रीहि समास 
मे निषेध है । समास-अहण इसलये है कं 'दक्षिणदत्तिणस्थै' यहां विकल्प करके सवैनाम- 
सन्का न हो । श्रौर बहुवीदि-्रहण इसलिये हे कि "न द्रहु०।' इस सूत्र मे 'बद्ञान्तर- 
वसनान्तराः' यहां बहुव्रीहिगमंद्रनद्र समास म भी सवेनाम-सन््ा न हो ॥ २७ ॥ 

न बह्रीहो ॥ २८ ॥ 

“समासे' इत्यनुवत्तैते । सबाद्यन्तस्याऽपि तदन्तविधिना सवेनाम-सञ्ज्ञा 
भवतीति मत्वा प्रतिषेध श्रारभ्यते । [ न । अर ० । बहुव्रीहौ । ५ । १। ] ¶हु- 
ब्रीहौ समासे सर्वादीनि सर्वनाम-सञज्ञानि न भवन्ति । प्रियं विश्वं यस्य तस्मै 
प्रियविश्वाय । प्रियावुभो यस्य तस्मे प्रियोभाय । अत्र॒ सवनाम-सज्ज्ञाप्रतिपेधाद्‌ 
डेः स्मै न भवति| रट ॥ 

"वदुवीहौ' बहुवीहि समास भे 'सवोौदीनि' सवदि की “सर्वैनामानि' सवैनाम-सन््ञा 
नन' नहो | स्वादि जिसके अन्तमं दो, उस की भी स्वैनाम-सन्ता होती है, एेसा जानके 
इस सूत्र का श्रारम्भ किया हे ) श्रियविष्वाय' यहा सवेनाम-सन्क्ता के नहीं होने से डे-विभक्ति 
के स्थानम स्मै-तरादेश नहीं हुघ्रा ॥ २८॥ 

तृतीयासमासे ॥: 
तृतीयासमासे ॥ २९ ॥ 

ध्न' इत्यनुवत्तेते । [दृतीयासमासे । ७। १। ] तृतीयया समासः = तृतीया- 
समासः, तस्मिन्‌ । सवोदयन्ते तृतीयासमासे खवौदीनि सवेनाम-सञज्ञानि न भवन्ति । 
मासपूवाय देहि । सेव्सरपृवाय देदि । असत्यां सवैनाम-सञज्ञायां स्मे न भवति ॥ 

"समासे" इत्यनुवत्तेमाने पुनः समास-ग्रहणं तृतीयासमासाथेवाक्येऽपि प्रति- 
वेधो यथा स्यात्‌ । मासेन पूर्वाय । संवत्सरेण पूर्वाय । अत्रापि सर्वनाम-सञ्ज्ञा 
न भवति ।॥ २९ ॥ 

(तुतीधासमासे' ततीया समास मे “सवादीनि' सवोद्रिको की 'समैनामानि' सवैनाम- 
सन्ना 'न' न हो । भमासपूवौय' यषां सवैनाम-सन्क्ा के न होनेसे ड के स्थानमेस्मे- 
१, १।१।२८॥ २, दृश्यतां चा० रश०--लृतीयाधेयोगे ॥'” 

(३।१। ११) 
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१।१।३१॥ ४७ 


श्ादेश न हुश्रा । समास की अरनुदन्ति चली आती है, फिर समास-गरहण इसलिये हे कि 
तृतीया समास के लिये "मासन पूवौय' यद जो वाक्य हे, वहा भो सवेनाम-सध्ला न हो ॥२६॥ 
इन्दवे च ॥ ३० ॥ 
[ इन्द्रे। ७।१।च। ्र०। ] दन्दरसमासे सवीदीनि सवेनाम-सञ्ज्ञानि 
न भवन्ति । दक्तिणोत्तरपृवौणाम्‌ । अत्र सर्वनाम-सञजञापतिषेधाद्‌ रमि स्वै- 
नाम्नः सुटः ||) इति खट्‌ न भवति ॥ 
चकारः सयैनाम-सञज्ञाया निपेधपूर्त्यथैः ॥ ३० ॥ 
ष्वन्द्े हन्दर समास मे 'च' भी 'सवोदीनि' सवौदिका की 'सवैनामानि' सवैनाम- 
सञ्ञा [ "न' ] न हो । जेसे--दिणेत्तरपूर्वाण्‌।म्‌ । यहां सवैनाम-सन्क्ा के नहीं होने से 
सुट्‌ का श्रागम नहीं हु । इस सूत्र मे चकार इसक्जिये हे कि निषेध पूरा इश्रा, श्रागे नदीं 


जायया ॥३०॥ छ 
विभाषा जसि \॥ ३१ । 


[ विभाषा । १। १। जसि । ७ । १।] न्दः इत्यनुवत्तेते । इन्द्र 
समासे जसि विभाषा सवादीनि सवैनाम-सञज्ञानि भवन्ति । श्रग्राप्रविभवियम्‌ । 
पूर्वेण सूत्रेण प्रतिषेधे प्राम विभाषाऽऽरभ्यते । कतरकतमे । कतरकतमाः । सवै- 
नाम-सञज्ञाविकल्पान्‌ (जसः शी ।।› इति शी-आदेशो वा भवति ॥ 

भा०-जसः कार्यं प्रति विभाषा । अकज्ि न भवतिः, 
श्न च ॥" इति प्रतिषेधात्‌" * 
कतरकतमकाः । अकचु-प्रतिषेधे कः प्रत्ययः ॥ ३१ ॥ 
पूव सूत्र से इन्द्र समास मे सवैनाम-सन्का र्ठ नहीं । इससे अप्राकषविभाषा अथीत्‌ 
सवैनाम-सन््ञा की श्रध्राि में विकल्प का आरम्भ है । दन्द्े' इन्दर समास मे “सि' जस्‌- 
बिभक्षि ॐ परे सवौदीनि' सवादिको की "सवेनामानि' सवैनाम-सन्क्ञा ' विभाषा" विकल्प 
करके हो । कतरकतमे । कतरकतमाः । यहां सर्वनाम-सन्का के विकल्प होने से जस्‌ के 
स्थान ञं शी-्रादेश विकल्प करके होता है । जस्‌ को विधान जो कायं है, उन्हीं म यह विकल्प 
ह| इस से "कतरकतमकाः" यहां ्कच्‌-्ल्यय नहीं होता । पूवं सूत्र से सर्वेनाम-सन्का 
का निषेध दहो जाता हे ॥ ३१ ॥ 





१, चा० श०--“्चा्थसमासे ॥'' (२।१।१२) ५.१।१।३०॥ 


२, ७।१।५२॥ ६, “८ श्रन्दरे च ॥ इति प्रतिषेधात्‌ ॥'› इति पाठे 
३. चा० श०--ध््शीवा।॥"'(२।१।१३) भाष्यकोरेषु न सावंतरिकः ॥ 
४,.७।१। १७॥ ७. अ० १ । पा० १ 1 श्रा० ६॥ 


छेद १।१।३२३॥ 


र 

प्रथमचरमतयाल्पाद्धैकतिपयनेमाङच' ॥ ३२ ॥ 
(विभाषा जसि' इत्यनुवत्तेते । न्दे" इति निवृत्तम्‌ । एषां इन्दः । प्रयम, 
चरम, तयपु-परत्ययान्त, अल्प, अद्ध, कतिपय, नेम--इत्येते शब्दा जसि विभाषां 
सर्वनाम-सञ्ज्ञा भवन्ति । प्रथमे, प्रथमाः । चरमे, चरमाः । द्वितये, द्विव्याः । 

# 8 €. 

अल्पे, अल्पाः । शर्ध, अधौः । कतिपये, कतिपयाः । नेमे, नेमाः । अत्र सवत्र 
सर्वनाम-सञज्ञाविकल्पात्‌ जसः स्थाने शी बविकल्येन भवति । प्रथमादिष्वप्राप्त- 

विभाषा । नेम-शब्दः सबौदिषु पठयते 1 तस्मिन्‌ प्राप्रविभाषा ।॥ ३२ ॥ 
श्रथम, चरम, तयप्-पत्ययान्त, श्रल्प, श्चश्र, कतिपय, नेम' इन शब्दो की भी 
जस्‌-विभक्ति के परे सर्वनाम-सञ्जा विकल्प करके होती हे । प्रथमे । प्रथमाः इत्यादि । इसी 
प्रकार के उदाहरण सब शब्दो के बनते हें । यहां स्वनाम-सन्जञा के विकल्प के होने सं जस्‌ 
के स्थान ने शी-्रादेश विकल्प करके होता ह । प्रथमादि शब्दो मे श्रप्राप्तविभाषा श्रार नेम-शब्द्‌ 

के सवादिकोां मे पाठ होने से प्राक्षविभादा ह ॥ ३२ ॥ 


पूैपरावरदक्षिणो त्तरापराधराणि व्यवस्थायामसञज्ञायाम्‌ ॥३३॥ 


इंदशमेव सूत्रं गणे पठितं, तस्मान्नित्यायां सवैनाम-सञज्ञायां प्राप्तायां जसि 
विभाषाऽऽरम्भ इति प्राध्रविभाषा । पूवे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, रपर) 
अधर--इव्येतेषां शब्दानां जसि विभाषा सवेनाम-सञज्ञा भवति । नियमपूवेक- 


स्थितिन्यवस्था । तस्यां व्यवस्थायां सत्यामसञज्ञायाम्‌ । सजज्ञायां वत्तेमानाः - 


स्थुश्चेत्‌ तदा न । पूर्वे, पूवः । परे, पराः । अवरे, अवराः । दक्षिणे, दक्ि- 
णाः । उत्तरे, उत्तराः । श्रपरे, अपराः । अ्रधरे, अधराः ॥ 

'ल्यवस्थायाम्‌' इति किमर्थम्‌ । दक्तिणा इमे गाथकाः । प्रवीणा इत्यथः ॥ 
+असजञज्ञायाम्‌' इति किम्‌ । उत्तराः कुरवः ॥ 

सत्यामेव व्यवस्थायां तेषामियं सञ्ज्ञा ॥ ३२ ॥ 

पूव, पर, श्ववर, दक्षिण, उत्तर, श्रपर, श्रधर--इन शब्दौ की सञ्क्ताभिन्न व्यवस्था मेँ 

जस्‌ के परे विकल्प करके सवेनाम-सन््ा होती हे । यह सूत्र इसी प्रकार का गणपाठ मे भी 
पदा है, इससे सर्वनाम-सन्क्ता नित्य प्राप्त ह ! उस में [ अधीत सवेनाम-सन्क्ता की नित्य प्राति 
भ ] जस्‌ के परे [यहां] विकल्प का श्रारम्म हे । इससे प्रा्ावमापा हे ! पूरवे । पवौ; इत्यादि 
उदाहरणा मे सर्वनाम-सन्कञा से जस्‌ के स्थान मे शी-भाव विकल्प करके होता हे ॥ 





१. ना०-१७३ ॥ यात्‌ ॥' ( २ ।,१। १४॥) 


चा० श०-“प्रथमचरमतयाल्पार्घनेमकतिप- २. ना०-१७४ ॥ 


~ 4 यनः जनन जोति 


का. अता उ ह) 
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ह" 


१।१।३५॥ ४६ 


भ्यवस्था उसे कते द, जो नियम पूवैक स्थिति हो । सो व्यवस्था-शब्द्‌ इस सूत्र म इस- 
क्ियि पदा है कि "दक्िणा इमे गाथकाः" यहां सवैनाम-सञ्का न हो । 'श्रसञक्ञा' इसकतिये 
है $ उत्तराः छुरवः' यहां सनजा म सर्वेनाम-सन्का नहो ॥ ३३ ॥ 

स्वमनज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ ३० ॥ 

प्राप्तविभाषेयम्‌ । श्रस्यापि सूत्रस्य गणे पठितत्वात्‌ । स्वम्‌ । *१ । १1 अ- 
ज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । ७ । १ । ज्ञातिश्च धनं च = ज्ञातिधने, तयोराख्या = ज्ञाति- 
धनाख्या, न ज्ञातिधनाख्या = श्रज्ञातिधनाख्या, तस्याम्‌ । ज्ञाति-धनपर्यांयवाचिनं 
स्व-शब्द्‌ं विहायान्यवाचिनः स्व-शब्दस्य जसि विभाषा सर्वनाम-सञ्ज्ञा भवति । 
स्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः । स्वे गावः, स्वाः गावः ॥ 

(अज्ञातिधनाख्यायाम्‌' इति क्रिम्‌ । स्वाः = ज्ञातयः । प्रमूताः स्वा न दीयन्ते 
[ प्रभूताः स्वाः = ] प्रभूतानि धनानीत्य्थः ॥ ३४ ॥ 

'दछज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ' काति श्रौर धन के पयौयवाची स्व-शब्द्‌ को चछोड़के अन्य- 
वाची “स्वम्‌ स्व-शब्द की जसि विभाषा' जस्‌ के परे विकल्प करके 'सवैनाम' स्व॑नाम- 
सण्डा हो । यष सूत्र भी गणपाठ में पदा है, इससे यहां भी प्राप्तविभाषा है । जेसे- स्वे 
पुत्राः, स्वाः पुत्राः" यहां सवैनाम-सन्ा के विकल्प कै होने से जस्‌ के स्थानम शी-ादेश 
विकटप से होता हे ॥ 

इस सूत मे श्रकतातिधनाख्या-अहण इसलिये हे # “स्वाः = ज्ञातयः, स्वाः प्रभूता न 
दीयन्ते" यहां स्वैनाम-सन्क्ञा न हो ॥ ३४ ॥ 

अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः ॥ ३५ ॥ 
अन्तरम्‌ । १ । १ । बदिर्योग-उपसंन्यानयोः । ७ । २ । भरस्य सूत्रस्य 
गणे पाठादियमपि प्राप्तविभाषा । अतिसामीम्ये वत्तमानमुपसं्यानम्‌ । किञ्चिद्‌ 
बाह्यं बत्तंमानं बदिर्योगः । अन्तरे गृहाः, अन्तरा गृहाः । नगराद्‌ बहि ःस्थाश्चा- 
श्डाल्लादिगृहा भवन्तीति । अन्तरे शाटकाः, अन्तराः शाटकाः । [ अन्तरे, भ- 
न्तराः = ] अतिसामीप्य श्राच्छादिता इत्यथैः ॥ 
'बहिर्योगोपसंव्यानयोः' इति किम्‌ । अनयोर््ामयोरन्तरा इमे ताः । 
{ अन्तराः = ] मध्यस्था इत्यथः ॥ 
भा --अरीति वक्ृन्यम्‌ । इह मा भूत्‌ -- अन्तरायां पुरि 
वसति ॥ 


जिया 
१. शक्रीरन्तौ पुतरनप्तृमिमोंदमानौ से गृहे ।* “स्वसिन्नन्जसि क्राणस्य स्वसिन्नन्नति । 


(१० ।८५। ४२) शत्यत्र तनयेषु च ३१ (१) १३२२) श्यकं मन्त्रं बिदाव ५ 
यन्त्रेषु ऋग्वेदे ख-रब्दे सिनू-भादेशो न मवति, २. भर० ९।पा० १५।भा०६५ 


# 1 


५० १।१।३६९॥. 


गणसूत्रसयेदं प्रत्युदाहरणम्‌ । तेन पुरिसामान्येन सवत्र खर्थनाम-खञ्डा 
निषिध्यते ॥ 


भा०-- वा-प्रकरो तीयस्य ङत्सूपसङ्ख्यानम्‌!॥* 
द्वितीयायै । द्वितीयाय । ठृतीयाये । ठतीयाय । द्वितीयस्यै । द्वितीयस्मै । 
तृतीयस्थे  ठृतीयस्मे । दित्सु = डे, डसि, ङस्‌, डि, एतासां विभक्तीनां कार्येषु ।॥३५॥ 


इति सबेनाम-सन्ज्ञाधिकारः ॥ 


वहिर्यो ग-उपसंव्यानयोः' बहिर्योग श्रौर डपसेव्यान भरं मे वत्तमान जो “न्तरम्‌” 
अन्तर-शब्द्‌ है, उस की "जासि विभाषा' जस्‌ के परे सर्वेनाम-सन्ा विकल्प करके हो । हां 
भी प्राप्तविभाषा हे । उपसंभ्यान उस को कहते है #ि जो श्रस्यन्त समीप वत्तमान हो । चौर 
अिर्योग वह होता है किजो कु बाहर को वतमान हो । बहिर्योग का उदाहरण यह है-- 
“श्न्तरे गृहाः, अन्तरा गृहाः" अयौत्‌ चारुडाल आदि नीच मनुष्यो के घर नगर से शार 
होते है । शरोर उपसंभ्यान का उदाहरण यह है # "अन्तरे शाटकाः, अन्तराः शाटकाः" 
[ श्रांत ] अ्थन्त शरीर से लगे हए इषे । यं दोनो जगह स्वनाम-सन्का होने से जसू 
के स्थान मे शी-आदेश विकल्प करके होता है ॥ 

इस सूत्र म बहिर्योग श्रार उपसंव्यान-ग्रदण इसकतिये है # “अनयो प्रीमयोरन्तय इमे 
वृत्ताः" यहां सर्वनाम-सन्ला न हो । “छ पुरीति० ॥' इस वार्तिकसे पुरि श्रं मे च्रन्तर-शब्द्‌ 
की सर्वनाम-सन्ला सर्वत्र नही होती । ' वा-प्रकरणे० ॥' इस वार्तिक से तीय-अत्ययान्त 
श्थौत्‌ द्वितीय-तृतीय-शब्दो की ङित्‌-विभक्ति्यो के काय्य मे सवेनाम-सन्कता विकल्प करके 
होती हे ॥ ३ ॥ 


यह सवैनाम -सन्ला का भ्रषिक्यर पूरा हूुभ्रा ४ 
श्रथाव्यय-सन्ज्राधिकारः ॥ 


3 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ 

स्वरादि-निपावम्‌ । १। १। अव्ययम्‌ । १। १ स्वरादयश्च निपाताश्च 
= स्वरादिनिपातम्‌ । समाहारद्वन्द्वः । स्वरादयः शब्दा बत्त्यमाणा निपाताश्वान्यय- 
खञज्ञा भवन्ति ॥ 
१. वार्तिकमिदम्‌ ॥ यासाभिरदिकानां राब्दानाशुदादरणायि रिष्पयेषु 
९. अर० १ । पा० १।अअ्रा०६॥ दत्तानि । भगवद्‌दयानन्दङृता अथौ अपि कष्वेको- 
३. भ््ययानां सेदाहरखा भ्रा मगवदूदय।नन्दस- ष्ठकेषु निदिष्टाः । परं नैतेन मन्तम्यं, एतावन्त 
रस्वतीङृतेऽव्ययायं श्रीवधमानकृतौ गणरत्नमदोदधौ णवा्थस्तेषां सन्तीति । विभिज्नमतानि च तत्रतत्र 
(भथमाध्यवि) च दरष्व्याः । विचार्धिनां दचखावनोधा- भव्येषु सम्यग्‌ शतव्यानि ॥ 


94 


४. 





(1 । १। ३६ ॥ ४ 


[९] स्वर्‌, [२] ्रन्तर्‌ , [३] प्रातर्‌--अन्तोदात्ताः 1 


[४] पुनर--्राथुदात्तः । 


[५] सनुतर [सदा ], [६] उच्चैस्‌, [५] नीच्चैस्‌, [८] शनेस्‌ , [€] 
ऋधक्‌ “ [स्वीकारे "}, [१०] अरात्‌, * [११] छते, [१२] युगपत्‌, [१३] 


पृथक्‌--भ्रन्तोदात्ताः । 


[१४] छस्‌ , [१५] श्वस्‌, [१६] दिवा, [१७] रात्रौ, [१८] सायम्‌, 
[१९६] चिरम्‌ , [२०] मनाक्‌ , [२१] इषत्‌,“ [२२] जोषम्‌ , [२३] तृष्णीम्‌ , 
[२४] बहिस्‌, [२५] आविस्‌ , [२६] भवस्‌ ` [= अधस्तात्‌], [२७] श्रधस्‌ , 
[२८] समया, [२९] निकषा, [३०] स्वयम्‌, [३१] शषा, [३२] नक्तम्‌, 
[३३] नर्‌, [३४] हेतो,“ [३५] अद्धा ' [= साक्तात्‌], [३ ६] इद्धा ' ` [भकारे], 
[३७] सामि "[श्रद्वजुगुप्सयो: ]--अन्तोदात्ताः । ** 

[३८] सन्‌ , [३९. सनत्‌” * = सदा ], [४०] सनात्‌'^ [सदा], [४ १] 


तिरस्‌--श्रा्ुदात्ताः । 
[४२] अ्न्तरा-अन्तोदात्तः । 


१. तैचिरीवमंदहिता-बाद्यण-आरण्यकेयु ( क्रमेण 
५।५।५।३।१।१।५।१॥३। 
६ । १॥... ) सतार च “सुवरर्‌'” इति 
पाठान्तरम्‌ ॥ 

५एता वै व्याद्त्यः (= मूमवरःस्वः ) सवै. 

प्रायश्चित्तयः ।'' ‹“मूभवस्स्वरिति सा त्रयी 
विद्या । "' इति च ॥ ( जै उ०-- क्रमेण ३। 
१७।३॥२।६।७) 

२. ““्राराचिद्‌ दवेषस्नुत्ंयोतु 1" (का० ८।१६) 

१. निषण्य (३ । २५) अन्तर्ितनामचु पठितम्‌ ॥ 

४. ““कऋथक्‌ सोम स्वस्तये।'' (ऋ० ६।६४। ३०) 

५. गण० म०--““ऋषगिति सत्ये ।*" 

६. अन्यत्र “आरात्‌'” इत्यतः परं ८“शअनन्तिकात्‌' 
इति ॥ । 

७, शओरीगोटलिङ्कसम्पादिते गणपठे--““त श्रायू- 
दात्ताः।* इति । पररृग्वेदे ““रानेस्‌, पृथक्‌ "'इत्येवा- 
दाततो, ““रानकस्‌*' (= । ६१। ३) इतिय 








श्रन्तोदात्त एव ॥ 

८, अन्यत्र ““इपत्‌'' इस्यतः प्रं ‹“राश्वत्‌'› इति ॥ 

६. ““श्रवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम्‌ 1" (वा ०२६।१७) 

१०. अन्यत्र “देत '" श्यस्मात्‌ परं क्वचित्‌ “८द, 
है"" इत्यपि ॥ 

११. “को श्रद्धा वेद '' ( ऋ० ३ । ५४। ५) 
निषण्टौ सत्यनामसु ( ३ । १० ) पठितम्‌ ॥ 
१२. ८इद्धा तपत्ययं राजा ॥ 'इत्यव्ययार्थ उदाहरणम्‌ ॥ 
१३. “न सामि प्रस्रावयेताग्निष्टोममेवासौत ।'” 

(का०२८। १) 

१४. अत्र काशिकायामन्यत्र च--““वत्‌ । वदन्तम- 
व्ययसन्ज भवति । ब्राह्मणवत्‌ । चत्रियवत्‌ ॥ 
श्रयाप्यरमात्‌ प्रमपरत्र “वत इति ॥ 

१५. ““सनत्‌ कक्तीवां भ्रिवित्वे हाम्‌ 1* 

@ऋ० १। १२६ । ३) 

१६. ““सनातू सनी अवनीरवाता बता रक्षन्ते 

अगृताः सहोभिः. 1” ( ऋ० १।६२। १०) 


४२ १। १।३६.॥ 


[४३] अन्तरेण, [४४] ज्योक्‌ [विरा], *[ ४५] कम्‌”, [४६] शम्‌ ,[४५] 
खना”, [४८] सदसा, [४९] स्वस्ति *, [५०] स्वधा, [५१] लग्‌, [५२] 
इषट्‌' › [५२] अन्यन्‌, [५४] अस्ति, [५५] उपांशु, [५६] कमा, [५५७] बि- 
हायसा, [५८] दोषा, [५९] मुधा, `" [६०] मिध्या,' '[६ १] वृधा, [६२] पुरा, 


[६३] मिथो, [६४] मिथस्‌ ,'* [६५] प्रवाहुकम्‌ ' प्रावल्ये], ' [६६] आय्यै- 


इतम्‌", [६५] अभीरणम्‌ , [६८] साकम्‌ , [६९] साधम्‌ ,११[७०] समम्‌, 
[५१] नमस्‌, [७२] हिर = षक्‌ ],* [७३] भरतान्‌ , [७४] प्रशान्‌ ११ 
[५५] तथा, [७६] माङ्‌, [७७] श्रम्‌, [७८] कामम्‌ › [७€] प्रकामम्‌ › [८ °] 
भूयस्‌, [८ १] परम्‌, [८२] साक्तात्‌ , [८३] सावि, [८४] सत्यम्‌, [८५] 





१, उपरिष्टल्लिखितेषु शब्देषु कस्मिंश्चिदपि गण 
पडे स्वरलिर्देशो न वियते ॥ 
अन्यत्र “अन्तरेख ” श्त्यस्मात्‌ पर.८मक्‌ इति ।। 
१, ^“ज्योक्‌ च र्यं दरो ।'' (ऋ० १।२३।२१) 
३, अन्यत्र “ज्योक्‌ इत्यतः परं ““योक्‌ + नक्‌” इति॥ 
«मप स्वचरुषसो नर्‌ जिष्ीते ।'' (ऋ० ७ । 
७१ । १) नक्मित्ययैः ॥ 


४, दृश्यतां निरते ( १ । ६ }-- “अरय ये प्रत्ते 
ऽर्थेऽमिताक्तेषु अन्येषु वाक्यपूरणा आगच्छन्ति 
पदपूरणास्ते भिताच्दरष्वनर्थकाः कम्‌ › ईम्‌, इद्‌ › 
ख इति । “रिरिरं जीवनाय कम्‌ ।' ,.. 

४. “(तना पुराणमध्येमि ।' ( ऋ० ३।५४।९) 

६. ^“सदसा” इत्यतः प्रं काशिकायां “विना, 
सान्‌।*” इति । कचित्‌ ““शरडा"” इत्यतोऽप्यधिकम्‌ ।} 

७. ‹“स्वस््यत्तरमशीय ।'' (भै० १।२।१) 

८, ““पिवृभ्यः स्वधास्तु "' ( मन्धशाखीयतैत्तिरी- 
यारख्यके १५ \ ६७ । २ ) इति सम्प्रदानाथैः ॥ 

&, «कर्मे देव वषडस्तु तुभ्यम्‌ \(वा०११।३१) 

२०, त्यत्र ““मुषा '" इत्यतः प्र ‹“दिष्ट या '” इत्यपि ॥ 

११. ^“मिध्या" इत्यतः प्रं काएशैकायां '“कूत्वातो- 
श्स्कसुनः (१। १९ । ३६ ) कृन्मक्यरान्त्‌ः 
खन्ध्यदरान्तोऽन्ययीस.ब्रचः ( दस्यतां १। १ । 


३८, ४०) इति ॥ 

१२. अन्यत्र “मिथस्‌” त्यतः प्रं ““्रायस्‌ , सु- 
स्‌" इति ॥ 

१३. ““प्रबाह्क्‌'” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

“देवा वा श्रसुरान्‌ यक्चमभिजित्य ते प्रबाहुग्‌ 
हान्‌ गृह्णाना आयन्‌ ।*' ( का० २६।६) 

१४. रन्यत्र ^“ प्रबाहुकम्‌" शत्यतःपरं ५ प्रवा- 
दिका" श्ति॥ 

१५. गण ० म ०--““आय्यंहलमिति बलात्कारे । 
श्रायेदलं गृह्णाति “भार्येति प्रीतिबन्धने, इलमिति 
च प्रतिषेधविषादयोः ।' इति शाकायनः ॥* 

१६. अन्यत्र ““साद्धम्‌ "° इत्यतः परं ““सत्रम्‌”` इति ॥ 

१७. ध्य ईं ददौ दिरुगिन्तु तस्मात्‌ ॥* 
(ऋ० १) १६४। ३२) 

निवण्टौ (३।२५) भन्तदितनामसु पठितम्‌ ॥ 

१८. अन्यत्र ‹““दिरुक्‌'' इत्यतः परं ““तसिलादयस्त- 
डता एधाचपयंन्ताः, शस्तसी, इत्वसुच्‌ › सुच्‌ + 
भ्रस्यालौ ( पाठान्तरं--आचूथालौ ) च्व्यथौस्च, 
भय, श्रम्‌, आम्‌ , प्रताम्‌ ।'' इति ॥ 

१६. शत्र कारिकायां स्वरादिः समाप्तः । अत्तः 
प्रमन्यत्र ““श्राकृतिगणोऽयम्‌ । तेनान्येऽपि । 
तथाहि माङ्‌ ,,. `” इति ५ 


२. ~ 
# | 
य 
^ 
॥ 








पारिभाषिक की हस्ताक्तिखित प्रति 


पृष्ट ५२ ( उत्तरां ) 


व । 


५) 


१। १। ३६॥ ५३ 


मत ' [शीम्‌], [८६] संवत्‌ , [८७] अवश्यम्‌ , [८८] सपदि, [८ €] प्रा- 
दुस्‌, [6०] अनिशम्‌, [€ १] नित्यम्‌, [€२] नित्यदा, ° [९३] अज्ज- 
सम्‌", [€४] सन्ततम्‌, [€५] उषा, [€६] ओम्‌*[ = प्रणवः], [€ ५७] भूर, 
[८] मुवर्‌^› [€ €] कटिति, [१००] तरसा, [१० १] सुट, [१०२] कु, [१०३] 
अञ्जसा, [१०४] अ, [१०५] मिथु", [१०६] विथक्‌, [१८७] भाजक्‌ , 
[१०२८] अन्वक्‌, [१०९] चिराय, [११०] चिरम्‌ , [१११] चिररात्राय, 
[११२] चिरस्य, [११३] विरेण, [११४] चिरात्‌, [११५] अस्तम्‌ , [११६] 
आुषक्‌^ [= अनुकूलतया ], [११७] अनुषक्‌, [११८] अनुपद्‌ › [११९] 
श्न्नस्‌ ' ", [१२०] अ्नर्‌' ', [१२१] स्थाने, [१२२] वरम्‌, [१२३] दुष्ठु, 
[२२४] बलात्‌, [१२५] शु", [१२६] अवौक्‌, [१२५७] शदि ' , [१२८] 


बदि १° [इत्यादि] ।। एतेषामन्यय-सञज्ञत्वाद्‌ विभक्तेलुक्‌ ॥ 
निपाताः, श््ाग्रीश्वरा०'*।|› [ इति ] अस्मन्नधिकारे येषां येषां निपात- 


सम्श्यक्षा, ते ते प्राह्याः ॥ 


अत्र स्वरादिगणे केनचिद्‌ भाष्यसिद्धान्तमविज्ञाय कृत्‌-तद्धितानां गणना 
छा, स सूत्रैः सिद्धा । गणोऽस्ि चेत्‌ › सूत्राणि व्यर्यानि स्युः ॥ २६ ॥ 


१. अन्यत्र ““मङ्दधु'" इति । लोके न कचित्‌ 
“मदु इति दश्यते । वेदे च न कचित्‌““मङ्चु"” 
इति । निषर्टौ ( २ । १५ ) दिप्रनामसु पठितः। 

“्रातमैचू भियावसु्गम्यात्‌ ।'' ( ऋ० ६ । 
६० । ५), ““मङ्न्नदपाति परितः पटलैरली- 
नाम्‌ ।'” ( शिशुपालवधे ५।३७ ) इति वेद्‌- 
लोकवोरूदादरथौ ॥ 

२. अन्यन्न ““प्रादुस्‌'' इत्यतः प्रं “श्राविस्‌”' इति ॥ 

३. भन्यत्र ““नित्यदा ” इत्यतः परं “सदा'* इति ॥ 

४. कचिद्‌ “अजस्रम्‌” इति ॥ 

४. दृश्यतां गोपथब्राह्मये--““अडकारस्य के षा- 
तुरिति । ्वतिमप्येके रूपसामान्यादथैसामान्या- 
नेदीयः, तस्मादापेरोद्कारः, समैमामोतीत्यथैः ।*” 
(प्‌ १।२६) 


४६. इस्यतां “स्वर्‌!” इति ॥ 
७. ^“जिद्रा यालार्यसिना मिथू कः ।'' ( ऋण 


१।१६२।२०) 
«न मिध जूयाद्‌ › यन्मिथु ब्रूयात्‌, प्रियतमेन 
यातयेत्‌ 1" ( का० ३६ । ५) 
८. “आ घाये अ्रग्निमिन्धते स्तृणन्ति वर्हिरानु- 
षक्‌ ।'” ( वा० ७।३२) 
&, गण ० म्‌ ० --““्रनुमनिऽनुषगिति शाकटायनः । 
५भ्नुषट्‌' इति प्रकारं दकारं च वेचित्‌ ॥'* 
१०. “'्यावद्‌ वै कुमरेऽग्नो जातत एनस्ताबदेतसिमि- 
शरेनो भवति ।'' ( का० ३६।५) 
यख ० म ०--““अन्न इति शीघ्रसाम्प्रतिकयोः ।"* 
११. दृश्यतां --““्रम्नर्‌-ऊषर्‌-अवरित्युमयया छ- 
म्दासि ॥(८।२। ७०) 
१२. निषण्टौ (२ । १५) िप्रनामसु पितम्‌ ॥ 
१३. ““शुकतदिने, वहुलदिने'" इत्येतयोः संदकेतौ 
सम्भवतः ॥ 
१४. १।४।५६॥ 


ध १।१।३७॥ 


“स्वरादिनिपातम्‌ ' स्वरादि शरोर निपात इन की शरव्ययम्‌” भअन्थय-सन्का हो । उन 
की श्नन्यय-सन्ता के होने से बिभशषियो का लुक्‌ होता हे । स्वरादि-शब्द्‌ पूवं संस्कृत मे 
लिख दिये । निपात *चादयोा.ऽसच्वे 1" इत्यादि सूत्रा से विधायक श्रावेगे ॥ ३६ ॥ 

तद्धितश्चास्वेविभक्तिः ॥ ३७ ॥ 

तद्धितः । १।१। च । अ० । अ्रसवेविभक्तिः | १। १। नोत्पयन्ते 
सवौ विभक्तयो यस्मान्‌, सोऽसवैविभक्तिस्तद्धित-प्रययान्तः शब्दोऽन्यय-सन्ज्ञो 
भवतीति । ततः। यतः । यदा । तदा । विना । नाना । अन्यय-सञज्ञत्वाद्‌ विभक्तेलैक्‌ ॥ 

तद्धित-ग्रहणं किमथेम्‌ । एकः । द्धौ । बहवः | अत्रासर्वविभक्तिशब्दा श्रव्य- 
य-सञ्ज्ञा न भवन्ति ॥ 

“असवैविभक्तिः' इति किम्‌ । श्ओोपगवः। श्रौपगवो । ओपगवाः। अत्र मा भूत्‌ ॥ 

[१] तसिल्‌ °, [२] त्रल्‌ , [३] ह, [४] अन्‌ , [५] दा, [६]रदिल्‌ , [५] 
श्रधुना, [८] दानीम्‌ , [€] थाल्‌ , [१०] थमु, [११] था, [१२] अस्ताति, 
[१३] श्रतसुच्‌ › [१४] आति, [१५] एनप्‌ , [१६] आच्‌ , [१५७] आहि, 
[१८] सि, [१९] घा, [२०] वयु , [२१] षणु , [२२] याच्‌, [२३] 
शस्‌, [२४] तसि, [२५] च्वि, [२६] साति^, [२७] तरा, [२८] डाच्‌^,[२€] 
वति `, [३०] आम्‌ ", [३१] अम्‌ ', [३२] छत्वसुच्‌ ` [३३] सुच्‌' *,[३४] 
धा”, [३५] ना१५, [३६] नान्‌! “--एतत्रत्ययान्ताः शब्दास्तथा ॥ 

[१] सद्यः, '* [२] परुत्‌ [३] परारि, [४] एेषमः, [५] परेयवि, [६] श्रय, 
[५] पूरवे, [८] अन्येशुः, [€] अन्यकरेय्ुः, [१०] इतरेद्युः, [१६] भ्रपरेचुः, 
[१२] अधरेथुः, [१३] उभयेयुः, [१४] उत्तरेधुः'^, [१५] प्राक! ”, [१६] 


उपरि, [१७] उपरिष्टात्‌ , [१८] पश्चात्‌ , [१९] पश्च, [२०] पश्चा *-- 


9 १ 111 १०. ५1४।११॥ 

२-२. दृश्यतां सत्राणि ५1 ३। ७-४६ ॥ ११. “ग्रमु च छन्दसि ॥* (५1४।१२) 
। ३. ५।४।४२॥ इत्युकारोऽनुबन्धारथः ॥ 

४,५।४।४४॥ १२. ५।४।१७॥ 

¦ क क ॥9 8. १३. ५।४।१८॥ 

६, ५।४।५२॥ १४. ५ ।४।२०॥ 

७,५।४।५५॥ १५. ५।२।२७॥ 

८.५।४। ५७॥ १६-१६. ५।२३।२२॥ 

६.५1 १।११५॥ - १७-१७. ५ । २३ । ३०-३३॥ 


(भः 


| ह 
} न 
॥ 


१।१।३७॥ १५ 
ते सवे शब्दास्तद्धितोपदिष्टय अव्यय-सञ्ज्ञका भवन्ति ।| 
मा०-किञ्चिदव्ययं विभक्रचथेप्रधानं, ङिचित्‌ क्रियाप्रधा- 
नम्‌ । उचैः, नीचैरिति विभक्कयथेप्रधानम्‌, दिरुक्‌' पृथगिति 
क्रियाप्रधानम्‌ । तद्भितश्चापि किद्‌ बिभक्कचयेप्रधानः, के- 
शित्‌ क्रियाप्रथानः । तत्र, यत्रेति विमक्रयथग्रधानः, विना, 
नानेति क्रियाप्रधानः ॥ 
महतीयं सञ्ज्ञा क्रियते । सश्ङ्ञा चं नाम यतो न लधीयः। 
कत एतत्‌ । लघ्व हि सञ्ज्ञाकरणम्‌ । तत्र॒ महत्याः स- 
इन्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजनम्‌--अन्व्था सञ्ञा यथा विज्ञाये- 
त-न व्येतीत्यव्ययम्‌ [इति] । क पुननं व्येति। खी-पु-नपुंसकानि 
सत्त्वगुणाः, एकलत्व-दित्व-बहुलवानि च । एतानर्थान्‌ केचिद्‌ 
वियन्ति, केचिन्न वियन्ति । ये न वियन्ति, तदव्ययम्‌ । 
सदशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सषु यत्न व्येति तदव्ययम्‌'॥ ¢ ॥ 
अन्यं द्विविधं भवति, विभक्त यथै: प्रधानं यस्मिन्‌ तत्‌ , क्रियाथेः प्रधानं 
च यस्मिन्‌ तत्‌ । यत्‌ खी-पु-नपुंसकेषु, सर्वासु विभक्तिषु, वचनेषु सर्वेषु 
जैकरसमेव तिष्ठति, तदव्ययम्‌ । इदमन्ययलक्णं सामान्येन परमा[त्म]न्यपि 
सङ्वटितमस्ति* ॥ ३७ ॥ . . 
शरस वेभक्किः, सव विभङ्गि जिन से उत्पन्न न हो, (तद्धितः! उन तद्धित-पत्ययान्त 
शब्द की (्च' मी “श्व्ययम्‌' अन्यय-सन्ता हो । "ततः, यतः, विना, नाना, इत्यादि शब्द 
की श्रव्यय-सन्जञा के होने से विभक्ति का लुक्‌ हो जाता ह! इस सूत्र के व्याख्यान संस्कत 
भँ तसिल्‌ से लेके नान्‌ परथन्त प्रत्यय गिने हं । उन से जो शब्द्‌ बनते ह, तथा सद्यः-शब्द्‌ से 
लेके परश्चा-शब्द तकं इन तद्धित मे उपदेश किये शब्दो की श्रन्यय-सन्ा ह ॥ 
अध्यय दो प्रकार के होते ह । एक विभक्तयथप्रधान अरथांर्‌ भयदा,तदा' = जव, तव 


इत्यादि मँ विभक्तयो का श्रथं मुख्य है । दूसरे क्रियाथप्रधान अथात्‌ “विना, नाना इत्यादि 
मे क्रियार्थं सुख्य हे ॥ 


१. गो° ब्रा०-पू० १।२६॥ “शानो च्येत्तिरव्ययः 1" ( २। १२ ) मुरड- 


२.अर० १। पा० १। श्रा ६॥ कोपनिषदि--““सुखदम तदन्ययम्‌ 1" (१।१।१६) 
३, दृश्यतां कठोपनिषदि--'“अराब्दमस्परांमरूपम- गोडपादकारिकाञ्--““भरनपरः भ्रण्वोऽग्ययः ।” 
ग्ययम्‌ ।'' ( ३ । १५) अताश्रतरोपनिषदि-- (१।२६) 


५६ १।१।३८॥ 


सन्का इसलिये होती है कि बहुतसा काम थोडे से ही निकले । सो इस सूत्र मैषदी 
सन्डा करने का यह प्रयोजन है कि पन्वा अधात्‌ साथैक सन्च्वा समसी जाय ॥ 

'सदशा० ॥' स्त्रीलिङ्ग, पिङ्ग रीर नपुंसकलिङ्ग, सात विभक्ति र तीनो वचनो मे 
जौ शब्द्‌ एकतार बने रहते हे, अथात्‌ कहीं जिन का विप्रीतमाव नहीं होता, वे अम्यय कदते 
है । यह भन्यय का लदण स्त्र के लिये सामान्य हे ॥ ३७ ॥ 

कृन्मेजन्तः ॥ ३८ ॥ 
मञ्च एच = मेचौ । मेचावन्तावस्य सः = मेजन्तः । कचासौ मेजन्त्न = न्मे" 
जन्तः। मकारान्त एजन्तश्च कृदन्त शब्दो ऽन्यय-सजज्ञो भवति । भोक्ुम्‌ । उद्र 
पूरं भुङ्के । जीवसे '। म्लेच्छितवै । अनान्यय-सञज्ञश्रयाद्‌ विभक्तेलक्‌ । तुमुन्‌- 
णयुल्‌-कयुलो मान्ताः । [१] से,*[२] सेन्‌ , [३] असे › [४] रसेन्‌ , [५] कसे, 
[६] कसेन्‌, [७] अध्यै, [८] अध्येन › [€] कष्य, [१० कध्येन्‌ › [११] 
शध्यै, [१२] शध्यैन्‌ , [१३] तवै, [१४] तङ्‌ › [१५] तवेन्‌, [१६] केन्‌“ 
--एजन्ताश्च [एते [त्यया ः । एतदन्ताः शब्दास्तथा । [१] भये» [२] रोदिष्ये, 
[३] अव्यथिष्यै, [४]दशे,ˆ[५] विख्ये , [६] अवचक्ते '--एते छदन्तोपदिष्टाः 
शब्दा अन्यय-सञज्ञा भवन्ति ॥ 
भा०-सनिपातलक्तषणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य “॥ इति ॥ 
अवश्यमेषा परिभाषा कसव्या । बहन्येतस्याः परिभाषायाः 
प्रयोजनानि । शतानि । सहस्राणि । जुमि कृते “णान्ता ट्‌ '॥ 
इति षट्‌-सज्ज्ञा प्रामनोति । “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्‌- 
विघातस्य' "॥' इति न दोषो मवति ॥* 





१. ऋ०-३ । ३६ । १० ॥... श्रपि च सत्रं--२।४।१०॥ 
२. महाभष्ये-(अ० १ । पार १।अआ० १) ७, का०-३।७॥ 
«तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुवैन्तः परावभूवुः। ८. ऋ०--४ । ११ । १॥... 


तस्माद्‌ बाह्मेन न म्लेच्चिततै नापमाषित्तै, शपि च सव्--३।४।१२१॥ 
म्लेच्छो ह वा पष यदपशब्दः” इति कस्याश्चि- ६. ऋ०--४ । ५८ । ५॥ 
चद्याखाया वचनम्‌ ॥ श्रपि च सूज्ञ--२३।४।१५॥ 
३. क्रमेण ३।३।१०॥३।४।१२॥ १०, पा०-सू० ७४॥ 
४४, ३।४।६॥ प०~-स्‌० ८५॥ 
४५, ३।४।१४॥ ११. १।१।२३॥ 


६, ऋ०--१० 1 १०४ । ३ ।॥,,, १२.श्र० १ ।पा० १।अा०६॥ 


<. 
॥ 

-ॐ-- 
| 

मः 
1 कौ 





१।१।४०॥ ५७ 


यं मत्वा यः समर्थो भवति, स तदविघातस्यानिभित्त, तद्‌ विहन्तुं न शक्नोति । 
महामाष्यऽस्याः परिभाषाया वहूनि प्रयोजनानि सन्ति ॥ ३८ ॥ 

“मेजन्तः म श्रौर एच्‌-पत्याहार्‌ हं अन्त मे जिन के, एसे जो (त्‌ इदन्त शब्द्‌ ह, उने 
की “व्ययम्‌, भ्रन्यय-सन्क्ा ह । “भोक्त, उद्रपुरं भुङक्ते, जीवसे, म्लेच्छितवै" 
इत्यादि शब्दौ मे अभ्यय-सन्कञा से विभाक्ति का लुक्‌ हो जाता है । इस सत्र के संस्कृत मे तुमु 
से लेके केन पय्यन्त प्रत्ययो से जो शब्द्‌ बनते ह, तथा प्रे-शब्द्‌ से लेके अवचक्तेपयन्त, दनं 
कृदन्त मे उपदेश क्रये हुए शब्दो की श्रम्यय-सन्ा होती है ॥ 

'सन्ियांतं० ॥` इस परिभाषा का यह प्रयोजन हे कि निस को मानके जो कों कां 
करने को समथ होता हे, वह उस के नाश करने को समथं नदीं हो सकता ॥ ३८ ॥ 

क्ातोसुनकसुनः ॥ ३९ ॥ 
क्त्वा, तोसुन्‌ , कसुन्‌--एतत्‌प्रत्ययान्ताः शब्दा अन्यय-सञज्ञा भवन्ति । 
कृतवा । युक्त्वा । पुरा ्ररयस्योदेतोराधेयः' । अत्र इण-धातोस्तोुन । पुरा रयस्य 
बिसृषः* । (सृपितृदोः कसुन्‌” ॥' इति कसुन्‌-परत्ययः । ्रन्यय-सञ््त्वाद्‌ 
विभक्तेलैक्‌ ॥ ३९ ॥ 

"का-तोचुच-कघुनः' क्ट्वा, तोसुन्‌ , कसुन्‌--इतने प्रत्ययान्त जो शब्द हे, उन की 
"मव्ययम्‌ अव्यय-सतक्ञा ह । जते-- भुक्त । उदेतोः । विसु । यहं भ्व्यय-सन्क्ञा से 
विभक्ति का लुक्‌ दाता ह ॥ ३६॥ 

अन्ययीभावश्च ॥ ४० ॥ 
अव्ययीभावः समासोऽन्यय-सरज्ञो भवति । चकारो ऽव्यय-सञज्ञापृतत्यः ॥। 
मा०-अव्ययीमावस्याव्ययत्ये प्रयोजनं किम्‌ । टक्‌" 
भुखस्वर-उपचाराः । लुक--उपाग्नि । प्रत्यग्नि । अव्ययात्‌ ०९॥* 
इति लुङ्‌ सिद्धो भवति । यृखस्वरः--उपाग्निषुखः । प्रत्य" 
म्निुखः । श्नाव्ययदिकशब्दयोमहत्स्धूलमश्िपृधुवत्तेभ्यः* ॥* 


यो 





१. यथा--““श्येष । उवोष । युशे कृते “इद्रेश्च ३. दृश्यतां वाजसनेयि-काठकादिसंदहितास-- 
गुरुमतोऽनृच्छः ॥" (२! १।३६) इत्याम्‌ धुरा क्रूरस्य विसुपः '” ( क्रमेण १।२८॥ 
भ्राभनोति । 'सक्निपातलक्तणो विधिरनिमित्ततद्‌- १५।६) 
विातस्य ।* इति न दोषो भवति ।'” इत्यादीनि ॥ ` ४. ३।४। १७ ॥ 
२, काठकसंितायाम्‌ ८ ८ । ३ )--“बयु्टायां ५. चा० श०--“'ततः प्राकूकारकात्‌ ॥ * ( ३ । 
पुरा संस्योदेतोराधेयः, एतसिमन्‌ वै लोके प्रना- १।४०) 
पतिः प्रजा असृजत, ताः प्राजायन्त । भजननध्ै- ६. २।४॥। ८२ ॥ 
बमधेयः ॥'” इति ॥ ७, ६।६। १६८ ॥ 

-} 





~ १।१४२॥ 


इत्येष प्रतिपेधः सिद्धो मवति । उपचारः--उपपयः- 
कारः । उपपयःकाम इति । शतः ककमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णी - 
खनव्ययस्य' ॥" इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति ॥ ` 
मुख्यत्वेन ब्रीस्येव प्रयोजनानि ॥ ४० ॥ 
[ इत्यन्यय-सञ्ञाधिकारः | 


श्व्ययीभावः' अव्ययीभाव जो समास है, सो "च' भी “श्रव्ययम्‌' अन्यय-सञ्जक 
हो । जसे--उपाग्नि । प्रत्यग्नि । यहां श्रव्ययीभाव समास मे अरन्यय-सन्ना के दोने 
से विभाक्ति का लुक्‌ हो गया । इस सूत्र म चकार-परहण भ्रन्यय-सन्ला की पूत्ति जनाने के 
क्िये हे ॥ ४० ॥ 


यह श्नव्यय-सन्ल्ला का श्रधिकार प्रा हु्रा 
इ 


[ भथ सर्वेनामस्थान-सन्ज्ञाधिकारः ] 


शि सर्वनामस्थानम्‌ ॥ ४१॥ 
जश्टासोरादेशः शिः सर्वनामस्थान-सञज्ञो भवति । रडानि तिष्ठन्ति । ब~ 
नानि पश्य । अत्र सवेनामस्थान-सञ्काश्रयात्‌ (सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ '।' 
इति नान्तस्योपधाया दीधेत्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भशि" जस्‌ शरोर णस्‌.विभक्ति के स्थान म शि-आदेश होता हे। उस की (सधैनाम- 
स्थानम्‌” सवेनामस्थान-सन्ा होती है । करुःएडानि । यहां सवेनामस्थान-सन्का के श्राय 
से नान्त की उपधा को दीर्घ-आरादेश हो गया ह्॥४१॥ 
सुडनपुसकंस्य ॥ ४२ ॥ 
सुट्‌ । [ १। १।] अनपुंसकस्य । ६ । १ । नपुंसकाद्‌ भिन्नस्य यः 
सुट्‌ = पञ्चव चनानि, स सर्वनामस्थान-सञक्ञो भवति । राजा । राजानो । राजानः । 
राजानम्‌ । राजानो । अव्र सर्वनामस्थान-सञज्ञतवात्‌ पूर्ववद्‌ दैः ॥ 
शुट्‌" इति किम्‌ । राज्ञा दिनः । अत्र मा मूत्‌। "अनपुंसकस्य' इति करम्‌ । 
साम । सामनी । अत्र मा भूत्‌ 1 
भा०- नायं प्रसञ्यः प्रतिषेधः नपुंसकस्य नेति । कि 
१, ८ । १।४६॥ ६ ४।८॥ 


२.अ० ९ पा० १} आ०६॥ ५, पाठान्तरम्‌--प्रसव्यप्रतिषेषः ॥ 
३. ना०--० ४४॥ 


~ क ~ = 11 -- ~ - 


१।१।४२॥ ४५६ 


तर्हिं । परदासोऽयम्‌--यदन्यन्नपुसकादिति । नपुसके न 
व्यापारः । यदि केनचित्‌ प्राप्नोति, तेन भविप्यति । पूर्ण 
च प्राति ॥ ' 
तथा च शिष्टवाक्यम्‌-- 
प्राधान्यं तु विधेर्यत्र प्रतिपेेऽप्रधानता । 
पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ १ ॥ 
यथा-अन्राह्मणमानय । ब्राह्मणादन्यमानयेत्य्थ: । यदि करिधिद्‌ विषये 
ज्राह्यणस्य कार्यं भवति, तर्हिं सोऽप्यानीयते । 
अप्राधान्यं विधेयत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसज्यः सतु विद्ञेयः` क्रियया सह यत्र नस्‌ ॥ २॥ 
यथा “न वदुत्रीहौ *।।› इति सवोदीनां सवेनाम-सञज्ञा सवेतो न भवतीति 
भवतिना सह्‌ नन्‌ । अस्मिन्‌ सूत्र ठु पय्युंदासः प्रतिषेधः, तेन ङुर्डानि, वनानि 
इत्यत्र प्रतिषेधो न भवति ॥ ४२॥ 
[ इति स्वेनामस्थान-सजञज्ञाधिकारः | 
(छनपुखकस्य' खीलिङ्ग शरोर पिङ्ग शब्दो से परे “सुट्‌ ' सु, शनो, जस्‌, श्रम्‌, श्रीद्‌ 
इन पांच वचनं की 'सर्वनामस्थानम्‌ स्वनामस्थान-सन्ा हो ।असे--राजा । राजानौ । 
राज्ञानः । राजानम्‌ । राजानौ । यहां सवेनामस्थान-सन्क्ा के होने से राजनू-शब्द्‌ के 
जकार को दीघं हो गया ॥ 
इस सुत्र मे सुर्‌-ग्हण इसलिये दे कि “राज्ञा चिः यहां स्ैनामस्थान-सन्ला न हो । 
तथा नपुंसकस्य' इस का ग्रहण इसलिये है र "साम, सामनी' यहां सवैनामस्थान- 
सन्ह्ा से दीर्व-श्रादेश न हो ॥ 
निषेध दो प्रकार का होता है-- एक पय्युदास, दूसरा भ्रसज्य । पयुदास उस को कहते है 
कि जहां मुख्य करके विधान, चोर गोण करके निषेध किया जाय । जसे--च्व्राह्यणमानय' 
श्र्थात्‌ बराह्मण को चोदके शरोर मनुष्य को ले श्रा । ससे ब्राहमण का स्था निषेध नहं 
इरा । जो कह बाह्मण का भी काम पदे, तो ले आ सकते ह । ओर प्रसज्य उस को कते है 
कि जो स्ैथा निषे ही हो जाय ¦ जेसे--“श्ननृतं न वक्तव्यम्‌" अथीत्‌ मूठ नहीं बोलना । 
यहां सर्वथा निषेध ही हे । इस विषय मे किसी प्रकार की विधि नदीं ॥ ४२ ॥ 
[ यह स्वनामस्थान-सन्जञा का अधिकार पूरा इचा ] 
१, कोरेऽत्र--““आ० & [ व्या ] इत्युदधरण- ~ प्रसज्यप्रतिषेषोऽयम्‌ ( अन्यत्र ५०अय्‌'* इत्यस्व 
स्थलम्‌ \ स्थाने “असौ' इति ) ॥ 
२. भक्रियाकौयुदाटीकायां विड्लाचायौदादतः पाठः ३. १९} १।२०८॥ 





भ अअ अ्नग्न् म; 


६० १।१।४२॥ 
[ अथ विमापा-सन्जञासूत्रम्‌ ] 
न वेति विभाषा ॥ ४३॥ 

न] [अ०) ] वा| [श्र०। ] इति । [अ०। ] विभाषा । [१।१।] 
सकारः प्रतिषेधाथः 1 वा-शब्दो विकल्पाथः । अनयायाऽधस्तस्य विभाषा-सञ्ज्ञा 
अवति । विभाषाप्रदेशेषु सूत्रेषु प्रतिपेधविकल्पाड़पातिषठेते । तेन वविभाषा 
दिक्षमासे बहुत्रीहौ ' ।।) इति विधिनिषधावुभो भवतः ।। 

भा०-ईति-करणोऽथनिदश्थः ॥ 

इति-करणः क्रियते सोऽधनिर्देशार्थो भविष्यति ॥ 

महत्याः सञ्ज्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजनम्‌--उभयोः स्ना 
यथा चिन्नायेत, नेति च वेति च । याः तावदग्रापरे विभाषा, तत्र 
प्रतिपेध्यं नास्तीति त्वा बेत्यनन विकल्पो भविष्यति । या 
हि प्राप्ते विभाषा, तत्रोभयप्रपस्थितं भव्रति, नति च वेति च। 
तत्र नेत्यनेन प्रतिषिद्रे, वेत्यनेन विकल्पो भव्रष्यति ॥ 
आचार्यः खल्वपि सजज्ञामारभमाणो भूयिष्टमन्येरेव ' शब्देरेत- 
मर्म सम्प्रत्याययति- बहुलम्‌," अन्यतरस्याम्‌) उभयथा) 
वा, एकेषोमिति ॥ 

अस्मिन्‌ शब्दशाले शब्दानां सञ्ज्ञाः ्रियन्ते । तत्र शट्दानामेव प्रतीतिभे- 
बति नार्थस्य । अतोऽस्मिन्‌ सूत्र इति-शब्दः पश्यते । तेन न-वा-शब्दयोर्योऽस्तस्य 
विभाषा-सञज्ञा भवति 

तरिधा विभाषा भवन्ति-प्राप्रा, अप्राप्रा, प्राप्राप्राप्रा च} ता महाभाष्यका- 
रेण बहो दर्शिताः । अतर लेचितुमशक्याः । तत्र अप्राप्नविभाषायां “वा इ्युपति- 








४,६।१६।२७॥ ७. यथा--“उमयधर्ु ॥(=। १३।८) 
२, वाक्तिकयिदम्‌ ॥\ ८, यथा--्वा जति ॥*(& । २। १७१) 
३, पाटन्तरम्‌--तज या ॥ १. चथा--ध्यजुष्यकेषाम्‌ ॥* (= । ३ । १०४) 
# पाठान्त्रम्‌-- ° मन्यैरपि ॥ १०. कोरेऽत्र--°-अ० ६ {व्या०]' इत्युडरण्‌- 


५ यथा--“बहरुलमामीरस्ये ॥* (१ । २ । = ६) स्थलम्‌ ॥ 
&. यथा --^वश्चखान्यतरस्यां किति ॥ (६ । ११. = बहुधा ५ 
५३६) । 


[व क 


ध 


१।१।४४॥ ६१ 


छते, निषेधस्य प्रयोजनाभावात्‌ । प्राप्तविभाषायां परव निषेधे प्राप्रे “वा इत्यनेन 
विकल्पो भवति । प्राप्रापराप्रविभाषायामुभयमुपतिएते ॥ 
(आचायः ०' अनेन सूत्रं प्रत्याख्याति । कथम्‌ । विकल्पसिद्ध यथ विभाषा 
सजज्ञा क्रियते । विभाषा-शब्देन विनाऽन्येरपि बहुलादिभिर्बिकल्पसिद्धिभेवति ॥४३॥ 
¶्त्‌ वेति नकार काञ्जथहै निषेध, वाका श्रं दहै विकल्प । इन दोनों के भ्रथंकी 
विभावा ' विभाषा-सन्ा हो । विभाषाविधायक सूत्रों मे निषेध रोर विकल्प दोनो ही उपस्थित 
होते हे । जसे--'विभाषा वेः! ॥' इस सूत्र मे निषेध अर विकल्प से “शुशाव, शिश्वाय 
ये दो उदाहरण बनते द । इस सूत्र म इति-शव्द अथं की सन्तता होने के लिये दे, श्रथोत्‌ 
भन चोर "वा' इन के अथं की विभाषा-सन््ता हि ॥ 
अदी सन्तता करने का प्रयोजन यह हे कि न, वा, इन दोनो की विभाषा-सन्क्ा हो । वि- 
भाषा तीन प्रकार के होते है - प्राक्त, गप्रा ग्नोर प्राप्न । प्रक्त-बिभाषा उसे कते है कि जो 
किसी कार्यं की प्राति मे विभाषा का प्मारम्भ हो । श्रप्रातविमापा उसे कहते हें, जो काय करिंसी 
से प्राक्तन हो, श्रोर विभाषा का आरम्भ क्या जाय । तथा प्राप्तविभाषा वह कहाता हे 
किजो किसी से नित्य प्रप होश्रोार किसी से निषेध पाता हो, तव विभाषा का आरम्भ हो। 
ये तीनें प्रकार के विभाषा महाभाष्यकार ने इसी सूत्र की व्याख्या मे बहुत प्रकार से दविखाये 
ह । सव श्रष्टाध्यायीम ये तीन प्रकारके ही विभाषा दहे ॥ 
'द्माचा्थैः० ।` इस पेकिति से सूत्र का खण्डन जाना जाता हे, क्योकि श्रष्टध्यायी मे 
जिस की विभापा-सन्तता हे, उस मे ्न्यतरस्याम्‌' श्रादि भिन्न शब्दौ से भी विभाषा का 
काम निकलता है ॥ ४३ ॥ 


[ अथ सम्भ्रसारण्‌-सल्जना सूतम्‌ ] 


इग्यणः सभ्प्रसारणम्‌ ।¦ ४४ ॥ 
इक्‌ । १। १ । यणः। ६ 1 १। सम््रसारणम्‌ । १। ९। सूत्रशाटक- 
न्यायेनात्रः भाविनी सऽज्ञा विधीयते । यणः स्थाने भावी य इक्‌ , स सम्प्रसारण- 
सञज्ञो भवति । इष्टम्‌ 1 उप्तम्‌ । गृहीधम्‌ । अत्र “इ, उ, ऋ" इत्येतेषां सम्प्रसारण- 
सञ्ज्ञा । तदाश्रयं “सम्प्रसारणाच्च ` || इति पृवंसवणेत्वम्‌ । सङ्ख्यातानुदेशा- 
दिह न भवति--अदुहितराम्‌ । ४४ ॥ 


१, ६।१।३०॥ विनी खल्वस्य सन्कञाऽभिप्रेता । सः, मन्वे, 


२३. महामाष्ये--““करिचत्‌ कञ्चित्‌ तन्तुवायमाइ वातव्यः, यस्मिन्नुते शाटकः" शत्येतद्‌ भवतीति । 
“श्स्य सखस्य शाटकं वय' इति । स पश्यति, एवमिहापि स यणः स्थनि मवति, यस्यामिनिर्वै- 
यदि शाटको न वातव्यः, अथ वातव्यो न शः- त्तस्य सम्प्रसारणम्‌ इयेषा सन्त्ञा भविष्यति ॥* 
ददः, शाटको ब्‌तन्य्शवेति विश्रतिपिद्धम्‌ । भा- ३.६।१।१०८॥ 


६२ १।१।४६॥ 


भ्यः, यण्‌ के स्थानम जो 'द्रक्‌' इक्‌ होने वाले ह, उन की सम्प्रसारणम्‌" सम्प्रसा- 
रण-सन्क्ा हो । इण्रम्‌ । उक्तम्‌ । गृहीतम्‌ । यहां द, उ, ऋ" ये तीनों वशं यण्‌ के स्थान 
मे हृ हैँ । इन की सम्ध्रसारण-सञ्जा हो । इन के परे जो श्चकार था, उस को पूवैसवणं हो 
गया । यथासङ्ख्य यश्‌ के स्थान में होने वाले इक्‌ की सम्परसारण-सन्ता होती है । जेसे-- 
श्दुदितराम्‌ । यहां लङ्‌ के स्थान मे इट्‌-गत्यय हुश्रा है । इससे दलुत्तर-सम्भ्सारण को कहा 
दीर्घं यहां नौ होता । यथासङ्ल्य से य के स्थानम होने वाल्ञे इकार की सम्प्रसरण-सन्क्ा 
होगी ॥ ४४॥ 


द्ध परिभाषाः ॥ 


आद्यन्तो टकितौ ' ॥ ४५ ॥ 
श्रान्तौ । १ । २} टकितौ । १।२। आदिश्च अन्तश्च तौ [= आ- 
यन्तौ । ] टश्च कश्च = टक । टकावितौ ययोस्तौ आगमो [ = टकितौ । ] टिद्‌- 
श्रागमः परस्यादौ, किद्‌-अआगमः पूवस्यान्ते भवति । लविता । भीषयते 1 अत्रा- 
धैधातुकस्य इट्‌-आगमस्तस्य [ ल्‌-धातोः ] रादा, भी-धावोः पुक्‌-अआगमस्तस्य ~ 
न्ते भवति ॥ ४५ ॥ 
ष्टकितौ आर्यन्तौ' धित्‌-प्रागम जिस को विधान हो, उस के रादि भ, नोर 
कित्‌-प्रागम जिस को विधान हो, उस के अन्त मेँ होता हे । 'लविता' यहां इट्‌-्रागम श्राधै- 
धातुक को विधान दहै, सो उसके आदिमं होता हे । "भीषयते" यहां भी घातु को पुक्‌-्ागम 
विधान है, सो उस के श्रन्तम होता है ॥ ४६ ॥ 
मिदचोऽन्त्यात्‌ परः ॥ ४६ ॥ 
मित्‌ । १। १।अचः} ६ । १।अन्य्‌। ५।१।परः। १।१। 
अचः इति निद्धारणे षष्ठी । जातावेकवचनम्‌ । अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌) 
तस्मात्‌ परो मिद्‌-आगमो भवति । कुश्डानि । वनानि । पयांसि । यशांसि । 
श्मत्र नुमागमोऽन्त्यादचः परो भवति ॥ 
भा०-- अन्त्यात्‌ एवो मस्जेमिदनुपङ्गसंयोगादिलोषार्थम्‌ ° ॥ 
अनुप्गलोपाथं तावत्‌-मम्नः । मप्रवान्‌ । 
संयोगादेलोपायम्‌--मर्क्का) मङ््म्‌ ॥ ` 





१. स०--यू० ५२॥ याम्‌--“नक्तारस्योपायाः “अनुषङ्गः” इति पूर्वा 
२. स०्-सू० ५३॥ चार्यः सञ्ञा कृता ।* इति ॥ 
३, वा्तिकमिदम्‌ ॥ ५. कोरोऽत्र-““आ० ७ [व्या०]'' इत्युदरण- 


ॐ, अत्र जिनेन््रुदधिकृतौ कारिकाविवरणपाज्ञका- स्यलमू ।। 


न्न 


वि १ 


॥1 


१।१।४८॥ ६द 


मस्न्‌-धातोः सकारजकारयो्ध्ये नुम्‌-आगमो भवति ! अन्यथा (स्कोः सं- 
योगा्योरन्ते च '।|' इति सकारलोपो न स्यान्‌ । 'मघ्रः' इयत्रान्यादचः परे नुमि 
कृते सति सकारलोपस्यासिद्धत्वादुपधाऽभावे न-लोपो न प्राप्रोति । ४६ ॥ 
श््रचः' रचा के बीच मे जो शछ्न्त्यात्‌' अन्त्य रच्‌, उस से 'परः' परे 'मित्‌' मित्‌ 
का राम होता है। कुराडानि । पयांसि । यहां जुम्‌ का श्रागम [अन्त्य] अ्रच्‌ 
से परे होता है । “श्न्त्यात्‌ पूर्वो ।' इस वार्त्तिक से मस्न्‌ धातु के सकार जकार के बीच 
म चम्‌ का आगम होता है । इस के होने से 'मङ्न्ता' यहां सेयोग के श्रादि के सकार का लोप 
ष्टो जाता हे । तथा मञ्चः! यहां नकार का लोप लुम्‌ के [सकार चौर जकार के] बाच में होने 
से हरा है ॥ ४६॥ 
२ 
एच इग्घस्वादेदो ॥ ४७ ॥ 
एचः । ६ । १ । इक्‌ । १ । १ । हृस्वादेशे । ७ । १ 1 एचो हृस्वादेशे 
कर्तव्ये इगेव हृस्वो भवति, नान्यः । रे--अतिरि । नो--अतिनु। गो--उपगु \ 
स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ` ।।' इति विधीयमानो हृस्व एचः स्थाने इग्‌ 
भवति ॥ 
(एचः! इति क्रिम्‌ । अतिखट्वः । श्रतिमालः । अत्र आकारस्थाने हृस्व इग्‌ 
न भवति । दूस्वदेशे' इति कम्‌ । दे ३बदत्त । अत्र एचः प्लुतो विधीयते, अत 
हग न भवति ॥ ४७ ॥ 
एचः, एच्‌ के स्थान में 'हुस्वदेशे' जहां हस्व करना हो, बहां (दइक.' इक्‌ हस्व होते 
है । [जेसे-- ] अतिरि । श्रतियु । उपगु । यदा “दस्वो नपुखंके०> ॥' इस सूत्र से दे, 
चो, शनो, इनके स्थान मँ द्‌, उ, उ, ये हस्व हृष हे ॥ 
इस सूत्र मे एच्‌अहण इसलिये है # “श्रतिखद्‌वः' यहां एच्‌ के स्थान मे हस्व नहीं 
है, इससे इक्‌ नहीं हा । हस्वादेश.गहण इसलिये है कि 'देरेवदत्त' यहां एच्‌ के स्थान मेँ 
हस्व विधान नहीं है, इससे इक नी दुरा ॥ ४७ ॥ 
षष्ठी स्थानेयोगा ॥ ४८ ॥ 
षष्ठी । १। १। स्थनेयोगा । १। १। अनियतसम्बन्धा षष्ठी स्थाने- 
योगा भवति । 


भा०-किमिदं स्थानेयोगेति । स्थाने योगोऽस्याः, सेयं स्थाने- 


१, ८।२।२६॥ ४, स०्-सृ०५५॥ 
२. स०्-सू० ५४॥ वाजसनेयिप्रातिशास्येऽपि-- “षष्टी स्थने- 
३, १५।२।४७॥ योगा ॥" ( १ । १३६. ) 


+ 


&४ १।१।४६॥ 


योगा । सप्तम्यलोपो निपातनात्‌ । तृतीयाया बा एत्वम्‌ । 
स्थानेन योगोऽस्याः, सेये स्थानेयोगेति ॥' 
एत्वमपि निपातनादेव । योगनियमाथौ परिभाषेयम्‌ । सूत्रेषु या षष्ठी, सां 
स्थानेयोगैव भवति । स्थान-शव्दः प्रसङ्गवाची । वो वचिः ॥' इति श्प्रस्गे 
बचिभैवति । बहवो दि पष्ठ यथा :--समीप-समूह्‌-विकार-अवयवाद्ाः, तत्र याव- 
न्तः शब्दे सम्भवन्ति, तेषु सर्वेषु प्राप्रे नियमः क्रियते, षष्ठ स्थानेयोगेति ॥४८॥* 
श्वष्ठी' जिस का सम्बन्ध नियत नही, एेसी सूत्रो मे जो षष्टी विभाक्ति ्राती है, उस का 
“स्थानेयोगा स्थान म, वा स्थान के साथ योग हो । श्रुवो वाचि ' यहां ब्रू धातु मे जो षष्ट 
ड, उसका स्थानके साथ योग दहोताह, किरु के स्थान मे वचि-श्रादेश हो । उस से वक्ता" 
इत्यादि उदाहरण बनते दँ ॥ 
षष्ठी के बहुत से श्र! उन मे से जितने शवो मे सण्भव होते हं, उन सव की प्रि 
म इस परिभाषा सूत्रसे नियमक्ियाहं कि स्थानमेदहीयोगहो॥ ४८ ॥ 
स्थानेऽन्तरतमः ॥ ४९ ॥ 
स्थाने । ७ । १ । अन्तरतमः । १। १ । स्थानि प्राप्यमाण आदेशोऽन्तर- 
तमः = सदृशतमः भवति । चेता । स्तोता । अत्र स्थानकृतमान्तर्यम्‌ । इकारस्य 
तालुस्थानस्य एकारः । उकारस्य आ्ओष्ठस्थानस्य आकारो गुणो भवति ॥ 
भा०-- 'तसुस्‌थमिपां तान्तन्तामः“ ॥' इति एकारथस्यैकाथः) 
द्रस्य द्रचर्धः, बहर्थस्य बहर्थो यथा स्थात्‌ ॥ 
श्वकः सवगो दर्घः॥ इति दण्डाग्रं चुपाग्, दधीन्द्रः) मधृष्एः*। 
कण्ठस्थानयो: कण्टस्थानः, ताट्स्थानयोस्तालुस्यानः, श्रो्ठ- 
स्थानयोरोष्टस्थानो यथा स्यात्‌ ॥ 
अथ ‹स्थाने' इत्यदुवचेमाने" पुनः स्थान-प्रहणं किमर्थम्‌ । यत्रा- 
ऽनेकविधमान्त्य `, तत्र स्थानत एवान्त्य बलीयो यथा स्यात्‌। 


` क पुनस्तत्‌ । चेता । स्तोता । प्रमाणतोऽकारो गुणः प्रामरोति 





१, कोरेऽत्र--““श्रा० ७ [व्या०]' इत्युद्धरण- ५. ३।४।१०६१॥ 
स्थलम्‌ ॥ ६.६।१।१०१॥ 
२.,२1४।५द२॥ ७, पाठान्तरम्‌-- मधृष्टः ॥ 
३, कोशेऽत्र पुनः--““त्रा० ७ [व्या०]* इति ॥ ८. पाठान्तरम्‌--इति व्तमाने ॥ 
४, स०्--सू० ५६॥ ६. पाठान्तरन्‌-यल्लाऽनकमान्तयम्‌ ॥ 


9 


१।१।४६९॥ ६१५ 


स्थानत एकारौङारौ । पुनः स्थानग्रहखदेकारौकागौ भवतः ॥ 
अथ तम-ग्रहणं किम्धंम्‌ । “वो होऽन्व तरस्याम्‌'॥ ` इत्यत्र सो- 
ष्मणः सोष्माण इति द्वितीयाः प्रसक्ताः, नादवतो नादवन्त 
इति तृतीयाः प्रसक्नाः। तमव-ग्रहणाद्‌ ये सोष्माणो नादवन्तश्च) 
ते भवन्ति चतुथः । वाग्‌ घसति । त्रि भसति ॥* 
श्रान्तं चतुर्विधं भवति--स्थानछृतं, अर्थकर, प्रमारछ्तं, गुणकृतं चेति । 
स्थानक्ृतम्‌--्रकः सवर्णे दीधः |! दर्डान्रम्‌ । दधीन्द्रः । रत्र इयोरकारयोः 
कर्टस्थानयोः करठस्थान द्माकार एव दर्यो भवेति । एबं॑तालुस्थानयोरिकारयो- 
स्तालुस्थान इकारः । इति स्थानकृतमान्तयम्‌ ॥ 

अर्थकृतम्‌--^तसूथसथमिषां तान्तन्तामः; "॥' अभवम्‌ । भवतम्‌ । भवत-- 
इ्यकवचनद्विवचनवटवचनस्थानेषु एकट्टिवह्यैवाचका आदेशा भवन्ति । इत्यथै- 
कृतमान्तयेम्‌ ॥ 

प्माणङृतम्‌--अयुषमे । अमूभ्याम्‌ । (अद्सोऽसेदौदु दो मः* ॥! अकारस्य 
हस्वस्य हस्व उकारः, दीषैस्य श्राकारस्य दीय उकारो भवति । इति प्रमाणङृत- 
मान्तय्यम्‌ ॥ 

गुणकृतम्‌--*चजोः ङ पिश्ए्यतोः * ॥' भागः । रागः 1 अल्पप्राणस्य 
जकारस्य अल्पप्राणो गकार आदिश्यते । इति गुणक्रते [ आन्तर्यम्‌ ] ॥ 

“स्थाने इति कमथम्‌ । चेता । स्तोता । अकारोऽत्र गुणः प्राप्तः, स स्थान- 
ग्रहणान्न भवति । तमव्‌ ग्रहणं किमर्थम्‌ । वाग्‌ घसति, विषुव असतीति हितीय- 
तृतीयाः प्राप्ताः, तमव्‌-ग्रहणाच्चतुथ भवन्ति ॥ ४€ ॥ 

श्थाने' स्थान मे जो श्रादेश प्रा हैं, वे श्न्तरतमः' स्थान के तुल्य हो, अधौत्‌ मखे 
स्थानी हो, वैसे ई देश भी हो । चेता । स्तोता । यहां तालु-स्थान [ नीय ] इकार के 
स्थान मे तालु-स्यान [ नीय ] एकार गुण होता है, तथा श्रोष्ठ-स्थान [ नीय ] उकार के स्थान 
म ओकार गुण्‌ होता हे ॥ 

ग्याकरणशाख मे आन्तयै श्रथीत्‌ पद्‌ श्रौर वणौ की तुल्यता चार प्रकार की होती ईै-- 
स्थानकृत, श्र्ङत, गुणकृत, भ्रमाखक्ृत । स्थानङृृत उसे कहते दँ कि जो तालु आदिं स्थान 








१, ८ ।४।६२॥ ४.,६।१।१०१॥ 
२. पाठान्तरम्‌-तम-ग्रदणाद्‌ू ॥ ५.३ ।४८। १०१॥ 
३. कोशेऽत्र--““्रा० ७ [म्या ]'' श्युदरण- ६.८।२।८०॥ 
स्थलम्‌ ॥ ७, ७। ३।५२॥ 


& 





६६ । १।१।१५०॥ 


आदेशी का दो, वही ्रादेश का भी । जेसे--द्रडाग्रम्‌ । दधीन्द्रः । यहां कण्ट-स्थान [नीय] 
दो श्रकारो के स्थान मे कर्ट-स्थान वाला दी्ै श्नाकार होता [है ] , तथा तालु-स्थान [नीय] 
दो इकारो के स्थान म तालु-स्थान वाला दी ईकार दोता है ॥ 

श्र्थकृत उसे कहते ह कि जो एक पदा के वाची शब्द्‌ केस्थानर्मेएककाही वाची 
भदेश हो । जसे-श्रमवम्‌ । यहां एक वचन के स्थान में एक वचन ही भ्रादेश हा दै ५ 

भ्रमाणङृत वह्‌ होता हे क्कि जो हस्य > स्थान मे हस्व, श्चोर दीधे के स्थान म दीषै-अदेश 
हो । ञसे-श्रसुष्मै । ्रमूभ्याम्‌ । यहां इस्व श्रकार के स्थान मे हस्व उकार, श्रार दीै 
श्राकार के स्थान्‌ मे दीर्घं ऊकार होता है ॥ 

श्नौर गुणकृत आ्न्तयै उस को कहते हें कि जो अपप्राण वणं के स्यान में श्रल्पप्राण, श्रौर 
महाप्राण वणं के स्थान मे महाप्राण आदेश हो । जैसे-- रागः । यहां श्रर्पप्राण जकार के 
स्थान में श्रल्पप्राण गुण वाला गकार-श्रादेश, तथा "घातः" यहां महाप्राण हकार के स्थानम 
महाप्राण वाला घकार हो गया ॥ 

इस सूत्र मे पीठे के सूत्र से स्थान-शब्द्‌ की श्मनुद्त्ति हो जाती, फिर स्थान-शब्द्‌ का ग्रहण 
इसलिये है कि चार प्रकार के श्रान्तयै की परासि म स्थानङृत श्रान्तयै सब से बलवान्‌ हो । 
"चेता, स्तोता' इन शब्दौ मे प्रमाणङ्त श्रान्तयं से कार गुण पाता है, सो नहीं हु, 
किन्तु स्थानक्रेत आन्तर्यं से एकार ओओकार शुण हो जाता हे ॥ 


ओर तम-अहण इसलिये है कि "वाग्घसति" यहां हकार के स्थान मे खकार, गकार पाते 
्है,सोनहो, किन्तु घकार दो जाता दहै ॥ ४६॥ 


उरण्‌ रपरः ॥ ५० ॥ 
डः। ६।१। अण्‌ । १। १। रपरः । १। १। ऋ-वर्णस्य स्थाने 
अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति । कत्त । किरति । अत्र ऋकारस्थाने रर्‌ + 
इर्‌, [ इति अकार-दकारो ] रेफपरो भवतः ॥ 
अणु-्रहणं किमर्थम्‌ । दोतापोतारो । अत्र ऋकारस्य स्थान आनड्-श्रदिशो 
निधीयते, स रपरो न भवति ॥ 
भा०-स्थान इति वर्तेते । स्थान-शब्दश् प्रसङ्गवाची । यचे- 
धमादेशो विशेषितो भवति । आदेशश्च विशेषितः । कथम्‌ । 
द्वितीयं स्थानग्रहणं [प्रहतम्‌] अनुवत्तते । तत्रेवमभिसम्बन्धः 
करिष्यते--उः स्थाने अण्‌ स्थान इति । उः प्रसङ्गेऽण्‌ प्रसज्य- 
मान एव रपरो भवति ॥ ` 





१, स०--स्‌० ५७ ॥ ३, कोरोऽत्र-““श्रा० ७ [ व्या] इत्युद्धरण- 
२, “श्रकृतम्‌*” इति कोशे न दश्यते ॥ स्थलम्‌ ॥ 


५ ~ 





१।१।४५२॥ &७ 


एकं स्थान-महणे षष्ठीस्थनेयोगः । दितीयं स्थानेऽन्तरतमः । द्रयमप्य- 
नुवसेते ॥ ५० ॥ 
उः" ऋ-वं के स्थानमे प्राप्त जो शरण श्रण्‌ है, वे र-परः' र-पर श्रथोत्‌ उन से परे रेफ 
इरा करे, यह इस सूत्र का प्रयोजन हे । जते- क्ती | यहां कृ धातु को अकार गुण हश्रा, 
श्नार रेफ उस से पर श्राया ॥ 
इस सूत्र मे अण ग्रहण इसलिये है कि ऋ के स्थान में श्रोरकोहं श्रादेश विधान किया 
हो, तो वह रपर न हो । जसे-दे(तापरोतारौ । यह ऋकार के स्थान मे श्रानङ्‌-आदेश रपर 
नहा श्रा ॥‰०॥ 


अरोऽन्त्यस्य ॥ ५१ ॥ 

श्रलः। ६ । १। अन्त्यस्य । ६। १ । स्थाने प्रसक्तस्यानुसेदारः क्रिये । 
स्थाने विधीयमान अदेशोऽन्त्यस्यालः स्थाने विक्नेयः । त्यदादीनामः" ॥' सः । 
एषः । श्रकारादेशो ऽन्त्यस्य तकारस्य स्थाने भवति ॥ ५१ ॥ 

स्थानमेजो ्रादेश का व्रिधान करिया हे, सो निस को विधान हो, उस के न्त्यस्य 
अन्तके श्रलः' वणे केस्थानमें दहो । जप-- त्यदादीनामः ॥' इस सूत्र मे स्यदादि-श्दू 
को अरकाराद्रेश विधान दहे, सो अन्त्य तकारकेस्थानमेहो गया ॥ ५१॥ 
ड्ि' ॥ ५२॥ 

“ञअनेकालशित्‌ सवस्य "।।' इयस्य पूवमेवापवादः । अनेकाल्षपि चदादेशोऽ- 
नत्यस्यालः स्थाने वेयः । मातापितरौ । (त्रानङ्तो दनद '।।' इत्यानङ्-आदे- 
शो ऽन्त्यस्य स्थाने भवति ॥ 

भा०-तातडन्त्यस्य स्थाने कस्मान्न मवति । एवं तर्चेतदेव 
ज्ञापयति, न तातङन्त्यस्य स्थाने भवतीति । यदेतं ङितं क- 
रोति । इतरथा हि लोड एर्प्रकरण एव त्रूयात्‌--तिद्ोस्ता- 
दाशिष्यन्यतरस्यामिति' ॥* 

तातङि डित्करणं ुणब्रदिप्रतिषेधाथम्‌ । अन्त्यदिशार्थ चित्करणं चेत्‌, तर्द 
एरप्रकरणे ताति विधीयमाने लोट इकारस्य स्थाने ताति सलयन्त्यस्य स्थने 


भविष्यत्येव । पुनर्डितिकरणं गुणव्रदधिप्रतिपेधाथेमेव ॥ ५२ ॥ 


१. स०्-च० ५८॥ ५.६ ।३।२५॥ 
२. ७।२।१०२॥ £. दृश्यतम्‌-७ । १।३५॥ 
३. सन्घ ५६॥ ७. कोशेऽत्र--“श्र[० ७ [ व्वा० ]* इत्युद्धर्- 


४,१।२१।५४६५ स्थलम्‌. ॥ 





६८ १।१।१४॥ 


इस सूत्र मे :अवेकान०) ॥' इस सूत्र ङा प्रथम हो अपवाद किया हे । [अनेकाल] 
अनेकाल्‌ 'च' भी "{डत्‌' डिग्‌-आदेर हो, तो श्रन्त्य अरज के स्थान मे दो । जते-माताःपि- 
तसै । यहां श्रानङ्‌-आदेश अन्य श्रल्‌ के स्थानम डश्रा॥ 

(भ०) तात्‌ देश अन्य अल्‌ के स्थान मे क्यो नहीं दोता । [ड०] तातङ्‌ शब्द्‌ म 
डित्करण्‌ इसके हे कि ठित्‌ केषरे गुख बृद्धि का निपेध हो । चौर जे श्रन्त्य [अन्‌] के स्थान 
मे होने के किये होता, [तो] इस को डित्‌ नहं करने. क्याकि "पदः ॥' इस सूत्र के भ्रङूरण 
म तात्‌ दला करते, तो लोय्‌ के दकार के स्थान मे होने से ्रन्यको हे जाता। फिर कत्‌ 
रण किया ह, इससे श्न्स्य के स्थान मे नहा होता ॥ ६२ ॥ 

3 
आदेः परस्य ॥ ५३ ॥ 

“अलः इत्यनुवर्ते 1 “तस्मादित्युत्तरस्य '1}' इत्यस्यापवादः । परस्य ऋ:ये- 
सुच्यमानं तस्यादेरलः स्थाने वोध्यम्‌ । 'दरथन्तरुवसर्भ्यो ऽप ईत्‌ |` [ इति ] 
द्वम्‌, अन्तरीपम्‌, प्रतीवम्‌, समीपम्‌ । श्रतर द्वि, अन्तर, उपसगे, एतेभ्यः पर 
स्याप-शब्दस्य इत्वं पिधीयते । तत्तम्यादेरकारस्य मवतीति ।। ५३ ॥ 

यह सूत्र ^तस्मादित्यु तरस्य *॥' इस का श्रपवाई अथार्‌ इस की प्राति मे इस का न्रारग्भ 
हे । (परस्य' किसी से पर शब्द्‌ को जो कार्म कटा हो, वह प्र के ` छदिः आदि के वणं को 
हो । जेसे-- द्वीपम्‌ । श्रन्तसीम्‌ । यहां दवि ओर्‌ अरन्तर्‌-शब्द्‌ से पर अप-शब्द्‌ को इकार 
देश कहा है, सो उसके श्रादि ्रङार को होता दहै ॥ ९३॥ 

(र ५५. रि 
अनेकार्‌शित्‌ सवस्य ॥ ५४ ॥ 

'ग्रलोऽन्त्यस्य * ॥' इलस्यापदाद ः । [ अनेकाल्शित्‌ । १ । १ । ] अने- 
काल्‌ च शिच, अनयोः समाहारः । श्ननेकाःत्िच य अदेशः, स॒ सवेस्य षठी- 
निर्दिष्टस्य स्थाने भवति । अनेकान्‌! बचिः स्थस्य स्थन भवति । शिनि-- 
<दम इश॥। [इति] इद । दं-शव्दस्य इशःदेरः शिस्वात्‌ सवेभ्य स्थाने भवति ॥ 

* तर्हि [क च्छत्स्स्येत्याह 
भा९--णवं त सिद्धे सति यच्चितसवेस्थे्याह तज्ञापयत्या- 
चार्यः भवत्यपा ` पारिभाषा-- नानुवन्धक्तमनेकाल्तं मवति ॥ 


५१ 
इद ॥. 








~ 


३. ३१ ६।४५४॥ ६. स०्-य० ६१॥ 


२.३।४।८६॥) ७, १।२१।५१॥ 
क, सभ्य ६०५ द, ५ ।२३।३॥ 

दृश्यतां वाजसनधनां प्रातिशाख्ये--““तस्मा- €. पाठान्तरम्‌--अस्येषा ॥ 
दित्युत्तरस्यदिः ॥ ( १ । ९३५ } १०. दृश्यतां पा०--स्‌० ५॥ 
४.२।१।६६॥ प०्--च० ६६ 


क. ६ } दे , <७५ 


क 


--# 


ह 


१। १। ५१५ ॥ ६६ 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयो जनम्‌ । तत्राऽसरूपसवीदे शदापस्रतिपेधेपु 
पृथग्‌ निर्दशाऽनकागान्तत्वादित्युकनम्‌ › तन्न वक्तव्यं भवति ।।' 
अत्राऽनुवन्धक्ृतं (्र्टम्य अ्मौश्‌ ।।' इति रित््वादन लवं न भवति । 
अन्यथा “अनेकाल्‌ स्वस्य ॥' इत्येव सि शिद्‌-दसमन्थकं स्यात्‌ । एव सतीयं 
परिभाषा निःसृता ॥ ५४ ॥ 
[ इटि पर्णकः ] 
यह सूत्र “श्रलोऽन्त्यस्य॥' इस सूत्र का अपवाद हे । छ्नेकाल्‌' श्रनेक वशं का 
आदेश श्रोर शित्‌, श्रथौत्‌ शकार भिस का इत्‌-सन््क हुश्रा हो. ये दोनो श्ादेश [समस्त] वं 
समुदाय [= शब्द्‌] के स्थान म हो । श्रनेकाल्‌- जसे ब्रू धातु को वचिश्रादेश होता हे । तथा 
शित्‌--इह । यह इदम्‌-शब्द्‌ को दश-दश द्रा है, सो तित्‌ के होने से सव के स्थान मे 
डा गया॥ 
इस सूत्र म शित्‌-अहण के पक से "नानुवन्धकृतम० ।' यह परिभाषा निकली हे। 
इस का श्रथ यह हे कि जिन शब्दौ के ग्रन्त मे इत्‌-सञ्ज्ञा के किय हल्‌ अर्तर पढ़ा जाता है, 
इससे उस शब्द्‌ को श्रनेक वणं वाला नहा मान सकते, क्योकि शकार केहोनेसे एक वशे 
का श्रादेश अनेकाल्‌ हो जाता किर "श्नेकाल्‌ सस्य ।' इतना ही सूत्र बनाते । इससे 
सिद्ध इदा कि श्नुबन्ध के दोने से अरनेकाज्‌ नहीं टोता ।। ९४ ॥ 
[ यह पारेभाषाप्रकरण पूरा भ्रा | 


[अरथातिदेशसूत्रायि] 
स्थानिवदादेशोऽनल्विधो ' ॥ ५५ ॥ 


स्थानिवत्‌ । [ अ ० । ] अदेशः । १ । १ । अनल्विधौ । ७। १ । अन 

लाश्रयिधिषु स्थान्याश्रयेषु कार्येषु कतत्येध्वादेशः स्थानिवद्‌ भवति । अति- 
देशोऽयम्‌ ॥ 

भा० किर पुनरदिुच्यते । श्न्यः स्थानी, अन्य आदे. 

शः । स्थान्यदेशपरथक्तवादेतस्मात्‌ कारणात्‌ स्थानिकायमा- 

देशे न प्रामरोति । तत्र को दोषः । श्राडो यमहनः "॥" इति 

आत्मनेपदं भवतीति इन्तेरेव स्यात्‌, वधेन स्यात्‌ । इष्यते च, 





१, कोरोऽत्र-“आ० ७ [ व्यार ]'` इत्यु ४, स०्--ख्‌० ६२ ॥ 
रणस्थलम्‌ ॥ ५, १।३।२८॥ 
२, ७।१।२१॥ ६. मह्यभाष्ये इति-शब्दो न दृश्यते ॥ 


३. १।२१।५१५ 


७० १।१।५५॥ 


बधेरपि स्यात्‌' । तच्चान्तरेण यतनं न सिद्धयतीति तस्मात्‌ 
स्थानिष्रदनुदेशः । एवमथमिद धुच्यते ॥ 
स्ैमेतत्‌ स्पष्टम्‌ । स्थानिना तुल्यं = स्थानिवत्‌ ॥ 
सर्वविभक्तःयन्तः समासो ऽत्रविज्ञेयः । 
अलः परस्य विधिः = अलषिधिः । अनलो विधिः = अरल्‌- 
विधिः । अलि विधिः = अल्विधिः । अ्रला विधिः = 
अल्विधिः । 
न अलातिधिः = अनलूविधिः, तस्मिन्‌ । अवधिषी्ट । अत्र हन्‌-धातोवंधा- 
देशस्य स्थानिवदभावादात्मनेपदं भवति । 
भा०-- वत्करणं किमधेम्‌ । “स्थान्य दिशो ऽनल्विधौ! इतीयत्यु- 
च्यमाने सजज्ञाधिकारोऽये, तत्र स्थानी अदेशस्थ सञ्ज्ञा स्यात्‌। 
तत्र को दोषः । “्ाडो यमहनः *॥' आत्मनेपदं मवतीति वधेरेव 
स्याद्‌, इन्तेम॑स्यात्‌ । वत्करणे पुनः क्रियमाणे न दोषो 
मवति । स्थानिका्यमादेशेऽतिदिश्यते ॥* 
अथदेश-ग्रहणं किमथम्‌ । आदेशमात्र स्थानिवद्‌ यथा स्यात्‌ । 
तेनैकदेशोऽपि भवति । भवतु । पचतु । अत्र इकारस्य उकार-आदेशः 
स्थानिवद्‌ भवति । तेन तिङ्-परहणेन प्रहरणं भवतीति ॥ 
श्रथ विधि-बहणं किमथम्‌ । 
अलः परस्य विधौ स्थानिवन्न भवति । योः । शत्र वकारस्थान अकार 
आदेशो यदि स्थानिवत्‌ स्यात्‌ , तरि “हल्डचाञ्भ्यो दीषांत्‌ ० 1) इति सु-लोपः 
प्रसज्येत । अलो वणसम्बन्धिनि विधौ कत्तव्य स्थानिवन्न भवति । यकामः 1 
अत्र दिव्‌-शब्दस्य वकारस्थान उकार-आदेशो यदि स्थानिवत्‌ स्यात्‌ . तरिं बकार 
लोपः पराषुयात्‌ । "अनल्विधौ" इति प्रतिषेधात्‌ स्थानिवदभावोऽत्र न भवति ॥ 


मा०- स्थानी हि नाम-भूत्वा योः न मवति । श्रदेशो 


दि नाम--योऽभूत्वा मवति ` एतच्च नित्येषु शब्देषु नोप- 


स 
१, पाठान्तरम्‌--स्यादिति ॥ ४. श्र० १ ।पा० १।भआा०८॥ 
२. कोशेऽत्र--“्रा० ८ [ ब्या० ]' इत्युदधरण- ५.६।२१।६८॥ 

स्थलम्‌ ॥ ६, पाठान्तरम्‌--यो भूत्वा ॥ 


६. ६।३।१२८२॥ 


# | 


१।१।१५५॥ ७१ 


पथते--यत्‌ सतो नाम विनाशः स्यात्‌, असतो वा ्रादुमौव 
इति ५. अ ध 
द्‌ वास्तिद्धम्‌ ॥ 
किमिदं 'कायोविपरिणामाद्‌' इति । काया बुद्धिः, सा विपरिण- 
म्यते। तयथा कथित्‌ कस्मैचिदुपदि शति-- प्राचीनं ग्रामादाभ्ना 
इति । तस्य सवत्राघ्वुद्धः प्रसङ्का । ततः पञ्चादाह-- ये चीरिणोऽ- 
वरोहवन्तः प्रथुपणणीः, ते न्यग्रोधा इति । स तत्राप्रवद्धया न्यग्रो- 
धबुद्धि प्रतिपयते । स ततः पश्यति बुदधचा आम्रांश्चापढृष्यमा- 
शान्‌ न्यग्रोधांशचाधीयैमानान्‌ । नित्या एव च स्वस्मिन्‌ विषये 
श्राघ्राः) नित्याश्च न्यग्रोधा । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । 
एवमिहाप्यस्तिरस्मायव्िशेषेणोपदिषटः । तस्य स्तरासतबुदधिः 
प्रसक्ता । स; “स्तेमः ॥* इत्यनेनास्तिबुद्धया भवतिबुद्धिं 
प्रातिपयते । स ततः पश्यति बुद्धचा स्ति चापटृष्यमाणं, 
मवति चोणदीयमानम्‌"* । नित्य एव च स्वस्मिन्‌ विषयेऽस्तिः, 
नित्यो भवतिश्च । बुद्धस्तस्य विपरिणम्यते ॥ ' 
श्यदेशविधायकरेषु सूत्रेषु सःस्वपि शब्दनित्यत्व इदं समाधानम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एक के तुल्य दूसरे को जो कहना दै, उस ऋ श्रतिदेश कहते हँ, सो यद श्रतिदेशविधायक 
सूत्र है । ( भ० ) इस सूत्र का उपदेश क्यो किया हे । ( उ० ) स्थानी शरोर आदेश के पृथक्‌ २ 
होने से स्थानी का कारय श्रादेश मे नहीं पाता है । इस के नहीं पाने से दोष यह राता है कि 
हन्‌ धातु को श्राव्मनेपद्‌ विधान किया है, तो हन्‌ के स्थान म जो वधू-ग्राद्रेश होत है, उस को 
श्रात्मनेपद्‌ नहीं पाता । इष्ट है कि उस कोभीहो, कि हन्‌-स्थानीको जो कार्यं होता है, बह 
बधू-गरादेश को भी हो जाय । इसलिये इस सूत्र का आरम्भ करिया हे ॥ 
स्थानी के श्राध्रित कायो के करने मे आदेशः ्रादेश 'स्थानिवर्‌' ग्थानी के तुल्य 
माना जाय, श्रत्‌ स्थानी को जो कायं होते हैं, वे श्रादेश को भी हा । परन्तु भअनस्विधौः 
अल्विधि श्रथत्‌ प्रत्याहार शोर एक वशं के ्ाश्रय जो विधि हो, उन मं उक्त स्थानिवद्भाव 
न षो । जसे--्मावधिषीषट । यहां इन्‌ धातु के स्थान म जो वध्‌-आदेश इञा हे, [ सो ] 
न्‌ धातु का कार्य श्रात्मनेपद्‌ वधू को भी हो गया । ६सी प्रकार प्रातिपदिक, प्रत्यय शरोर 
निपात श्रादि के श्रादेशो का भी उन के ग्रहण से रहण होता है ॥ 





१. वात्तकमिदम्‌ ॥ ४, पाठान्तरम्‌-- चोपधीयमानम्‌ ॥ 
२. पाठान्तरम्‌--° चोपधीयमानान्‌ ॥ ५, अ० १।पा० १।अअ्र*८॥ 
३, २।४।५२॥ 


७२ १। १।५६॥ 


इस सूत्र मे वत्‌-शब्द्‌ इसक्लिये पदा है #ि यह सञ्ञाधिकार है ! तो आदेश की स्थानी-सन्कता 
हो जाती, फिर स्थानी का कार्य श्चद्ेश को ही हुश्रा करता, स्थानी को न होता, क्योकि जिस की 
सन्दा करते ह, उसी से काम लिया जाता हे, जीर सन्ता से कु भी काम नदीं निकलता । 
इसलिये वत्‌-शब्द्‌ का ग्रहण किया ह ॥ 

श्रदेश-अहण इसलिये है कि आदेशनात्र स्थानिवत्‌ हो जाय, श्रोत्‌ श्रवयव के स्थान मेँ 
जो श्नादेश हो, वह भी स्थानिवत्‌ हो जाय । जप्त-भवतु । यहां इदार के स्थानः म उकार 
त्रा है, वह भी स्थानिवत्‌ हो जाय । श्रोर श्ननरिरधि-प्रदण इसलिये है कि श्रस्विधि में 
स्थानिवदूभाव न हो ॥ 

अरिवधि-शब्द्‌ मे कट रकार का समस दता दै, अयान्‌ अलसे परे जो विधि, श्रल्‌ की 
जो विधि, अल्‌ म जो विधि, शरैर श्रल्‌ करके ओ बिधि करना हो, वहां स्थानिवद्भाव न हो । 
जेसे--्ोः । यहां दिव्‌-शब्द्‌ के वकार को श्राकार-्ादश होता है! उस वकार से परे विभक्ति 
कालोप पाताहे, सो नहीं हु ॥ 

स्थानी उस को कते दै कं प्रथम वर्तमान होके फिर न रहे । श्रोर ्ादरेश उसे कहते हें 
किजो पाहिलेन दहो, च्नार पौ प्रकट हो जाय । [प्र०] सो यह बात नित्य शब्दो दे मानने 
नहीं बन सक्ती ष्ठिजो वत्तननदै.उसकातो पिना हो, च्चोर जो नदीं है, उस की उत्पति 
हो । (ड ०) इस विषय म समक का मेद्‌ है । इस से शब्दं अनित्य नहीं हो सकते, केवल वुद्धि 
काकेर द । जसे कोद किसी से कहता दै कि ग्राम से पूव दिशा मे आम के वृक द । उस की 
सर्वत्र पूव दशा मँ जितने वृक है, उन म आग्र-उदधि इद । उस के पी कहा कि जो दूष वाज 
मौर मेदे २ पक्तौ वालि वृत है, वह गृलरि के । उस ने वहां श्रान्न-जुद्धि को दोक गृलरि 
की बुद्धि कर ली । यह मनुष्य श्रपर्ी उुद्धि से दोनें प्रकारके वृक्तो को देखता दै, ्रथोत्‌ जसा 
उपदेश सुनता समता हि, वैते दी वुद्धि दिरिरी जाती है । निन्य पने विपरय मे राम जजर 
नित्य गलरि के वृद है । केवल श्रात्र से गूलरि-वादधि हो जानी दै, यह उुद्धिकाही फेर ह । 
इसी प्रकार अ्रस्ति धानु का उपदेश मनुष्यो के क्िथ सामान्य से क्रिया, तो स्त्र अ्स्ति-वुद्धि 
हो गद । फिर "शस्ते भः ' ॥' इस विशेष सूत्र से उपदेश किया कि आदधातुक भिपय में श्रस्‌ 
धातु के भसङ्ग मे `भवति! हो जाता है, इससे आद्धंघातुक विषय मे ब्ररिति-वुद्धि बदल के 
भवति-वुद्धि हो गई । नित्य ही तो अपने विषय मे `श्रास्ति' चौर निःय “भवति है । केवल मनुष्यो 
की इद्धि बदलती रहती हे । इससे शब्द्‌ श्रनित्य नही दै ! आादेशविधायक सूत्रा के करने म 
भी शब्द्‌ नित्य ही माननं चाहिये । इसलिये ये पूर्वोक्त सब समाधान हे ॥ €& ॥ 


अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधो ॥ ५६ ॥ 


अचः । ६। १॥५। १। परस्मिन्‌ । ७। ९ | पूवेविधौ। ७। १। 
योऽनाविष्टादचः पूर्वस्तस्य विधिं प्रति परनिमित्तकऽजादेशः स्थानिवद्‌ भवति । 


(अचः' इति पञ्चमी ष्ठी वा । “परास्मन्‌" इति निमित्तसप्तमी । (पूर्वविधौ इति 


१,२।४।६५२॥ २, स०-पृ० ६३२॥ 


। १। 


५. 


र| 


१।१।५६॥ ७२ 


विषयसप्तमी । पूर्वे सूत्रेणाल्विधो स्थानिवदभावः प्रतिषिद्धः, तत्रैवानेन विधीयते | 


१, 
# 
३. 


॥1 


पटयति । लघयति । अवधीत्‌ । बदहुखटूकः । (परयति) 
लघयति' इति पट़-लघु-शब्दाभ्यां “आच्' इत्यस्मिन्नर्थे णिचि 
कृते, तत्र टि-ल्लोपे कृते शरत उपधायाः *॥' इति वृद्धिः प्रा. 
भोति । टि-लोपस्य स्थानिवद्‌ मावान्न मवति । अवधीत्‌) इति 
शत्र हन्‌-धातोवैध-अदेशस्य अकारलोपे कृते “अतो हलादेर्ल- 
घोः ॥' इति विभाषा वृद्धिः प्रामेति । अ-लोपस्य स्थानिवद्‌. 
भावान्न भवति । बहुखटूक इति अत्र बह थः खट्वा यस्येति 
बहुत्रीहौ कपि कृते यापोऽन्यतरस्वाम्‌ ॥" हृति खट्वा-शब्दस्य इस्वे 
कृते घान्तेऽन्तयात्‌ एवम्‌ ॥* इत्येष स्वरः प्राप्नोति । हस्वस्यं 
स्थानिवद्‌ भावान्न भवति ॥ 

चः! इति किमयम्‌ । आगतेय्‌ । अभिगत्य । अनुनासिक्ष- 
लोपः परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्‌भावाद्‌ खस्य पिति 
कति ठक्‌ ` ॥* इतिः तुग्‌ न प्राप्नोति । “श्रचः' इति वचनाद 
भवति ॥ 

अथ (परस्मिन्‌ इति कमथम्‌ । आदीध्ये । इकारस्येकारो नं पर. 
नेमित्तकः । तस्य स्थानिवद्‌ भावाद्‌ 'वीवरययोदिविन्योः "॥ ` इति 
देकार-जलोपः प्राप्नोति । "परस्मिन्‌" इति वचनान्न भवति ॥ 
पथ पपूैविधो' इति किमयम्‌ । नेधेयः । आकारलोपः पर. 
निभित्तकः । तस्य स्थानिवद्‌ मावाद्‌ दयजलच्णो टग्‌ नं 
प्राप्नोति । पू्ैरधो' इति वचनाद्‌ भवति ॥ 

श्रष विधिग्रहणं किमथेम्‌ । विधिमात्रे स्थानिवद्भावो थथा 
स्यात्‌ ॥ 


नियमाधमेतत्‌ स्यात्‌ । स्वाश्रयमपि कार्य न भवेन्‌ ॥ 





७।२।११६॥ ५.६ ।६।५७१॥ 
७।२।७॥ ६. पाढान्तरम्‌--ह्वरंय ० ॥ इति ॥ 
७।४।१५॥ ७, ७।४। ५३॥ 

„६ ।२।१७४॥ 


१० 


७४ १।१।५६॥ 


मा०--“्रसिदं वदिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्तणे'॥* इत्यसिद्धतवाद्‌ 
बहिरङ्गलचणस्य [ प्र-)यणदेशस्यान्तरङ्गलच्षणः पूर॑बणा- 
देशो भविष्यति । श्रवश्यं चेषा परिभाषा आश्रयितव्या ख- 
राथ । “कञ्यी, इत्यौ' इति “उदात्तयणो हरूरवात्‌ ॥' इत्येष 
स्वरो यथा स्थात्‌ ॥ 
साचाप्येषा लोकतः सिद्धा । कथम्‌ । प्रत्यङ्गवत्ती लोको 
लच्यते । तद्यथा-पुरुपोऽयं प्रातरुत्थाय यान्यस्य प्रतिशगीरं 
कार्याणि तानि तावत्‌ करोति, ततः वुहदां, ततः सम्बन्धिन।९॥ * 
(श्रसिद्धं बहिरङ्ग०'।' इतीय परिभाषा “पट्च्या इत्यत्र बटते । तद्यथा-- 
“पटु+ई+अ!' इयवस्थायां परत्वादीकारस्य यणादेशः, तस्यानयाऽधिद्धत्वादु कारस्य 
यणादेशो भवतीति । श्रन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पूं सूत्र से जो श्रल्विधि मे स्थानिवद्भाव का निषेध क्षिया है, उसी विषय मँ इस सूत्र 
से स्थानिवद्भाव का विधान हे । जिस श्च के स्थान मं आदेश होने वाला हो, उस "त्रच 
अच्‌ से "पूयैविधौ' पूव की विधि करने मे 'परलिमिन्‌' पर को मानके रच्‌ केस्थानमेजो 
“च्रदेशः' आदेश है, वह स्थानवत्‌ हो जाव । उदाहरण -- पथति । यहः प्डुशब्द्‌ से 
णिच्‌-मत्यय के परे उस के उकार का लोप हा है, उस उकार को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मानने 
से "पटयति" [ मे ] पकार [ के श्रकार ] को वृद्धि परती दै, सो न द ॥ 
इस सुत्र मे अरचु-प्हण इसलिये है कि इत्‌ कस्थानमे जो श्रादेश है, सो स्थानिवत्‌ न 
हो । जैसे--श्रागत्य । यहां मकार का लोप हा है । बह जा स्थानिवत्‌ होता, तो तुक्‌ 
का श्रागम [जो ] यकार के पूय होता हे, सो नहो पाता ॥ 
परस्मिन्‌-पहण इाजेये ह क जो परनिमित अद्‌ को आदर न हो, वहां स्थानिव दूभाव 
न हो । जये-- श्रादध्ये ¡ यहां अन्त के इकार को एकारादेश परनिमित नहीं ह । उसके 
स्थानिवत्‌ होने से दीधी के इंकार का लेप पाता ह, सो नदीं इच्मा ॥ 
पूवविधि-गहण इसलिये ह कि जहां परविधि कतैज्य हो. वहां स्थानिवद्भाव न हो 
से जै प्रेयः । यहां निषे-शब्द्‌ मे श्राकार का लोप हुञ्ा हे । उस के म्थानिवर्‌ होने से 
निभि-शब्द से ढक्‌ ्रस्यय नहीं भात होता, इसक्तिये वह स्थानिवत्‌ न हो । जार विधि-गरहण 
इसलिये है कि विधिमात्र मे स्थानिव रभाव ्ो जाय ॥ 
(श्राद्धे बहि० ॥' इस परिभाषा से प्रयोजन यद दे फिसमीपका काय प्रथम होताद्‌, 
शरीर दूर कापी, श्नोर जो किषौ प्रकारसे दूर का काय हो भी जाय, तो वह सिद्ध नदौ माना 





१,.पा०-सू० ४४॥ ३. कोरेऽ्र--“च्रा० ८ | भ्या ]'' शत्युद्धरण- 
वर्~-स्‌ु० ५० ॥ स्थलम्‌ ॥ 
२,६।१। १७४॥ 


„> 








१। १।४७॥ ७५ 
जाता । जैषे-पट्‌ञ्या । इस उगृएरण मे “पड +ईे+ आ" इस श्रव्या मे परत्व से दकार को 
प्रिले यणादेश हो गया, किर उस को श्रसिद्ध मानक पूवं उकार को भी यणादेश हो गया ॥९६॥ 

[ऋ ५६ पस्वरसवर्णानुस्वारदीधजरच 
न पदान्तद्विवचनवेरेयरोपस्वरसवर्णानुस्वारदीधजदच- 
विधिषु ॥ ५७ ॥ 
भ्न' इति प्रथगन्यययदम्‌ । अन्यत्‌ सर्वं सततम्या हुव चनं, दरन्द्रगभेस्तत्पुसषः 
समाषरच । पदान्त, द्विव वन, वरे, यज्ञो, स्वर, सवं, अनुस्वार, दीं, जश्‌, 
चर्‌ - एषां विधिषु कत्तं्येषु परानिमित्तकोऽजादेशो न स्थानिवद्‌ भवति । पदा- 
न्तविथौ-- कौ स्तः । यौ स्तः । कानि सन्ति । यानि सन्ति । अत्र अस्ि-धातो- 
रकारो लुप्यते । तस्य स्थानिवदभावादावदेशो यणदेशश्च प्राप्नोति, सोऽनेन 
प्रतिषिध्यते ॥ 
द्विषेचनविधो -- दद्धथत्र । मद्ुत्र । यरादेशः परनिमित्तकः, तस्य 
स्थानिपद्‌ पाद्‌ “अ्रगचि चः ||) इति धकारस्य दि चने न प्राप्ते, तद्‌ भवति ॥ 
वे प्रत्यये परेऽजदिशो न स्थानिवन्‌। '्प्यु यायावर प्रपेत पिण्डान्‌ * ।* 
यङन्ताद्‌ "या प्रापे” इत्यस्माद्‌ धातोवैरवि प्रत्यये छते “अतो लोपः '॥|! शत्य 
लेपे “लोपे! व्योवलिः ।।' इति य-लोये च कृते “आतो लोप इटि च ॥।' इत्या- 
कार-लोपः प्राप्नोति, स न भवति, यङ्गारस्य स्थानिवतप्रतिषेधात्‌ ॥ 
य-लोरषिध्रावजदेरो न स्थानिवत्‌ । कण्ट्रतिः । कण्डूयतेः क्तिन्‌-प्रत्यये 


कृते, श्र-लोमे च कृते “लोपो व्योर्वलि : ||" इति य-लोपे कतव्य अ-लोपः स्थानि- 
वन्न भवति ॥ 
स्वरथियौ स्थानिवद्भावो न भवति । चिकरीपेकः । ण्ठुलि इते रतो लोपः 


परनिमित्तका लिन्‌-परत्ययान्‌ पूवेमुदात्त कत्तव्य स्थानिवन्न भवति ॥ 





१. सण्--पृ० ६४॥ ञ्जौ वा एष परशुभन्यैध्यते, योऽम्बु भस्म 
२.८।४।४७॥ प्रवपति ।'' ( १६ । १२) 
३. मदाम्ये काचित्कमिदमुदरणम्‌ ॥ श्रत्र मैत्रायणोय-तेनिरौयसेदितयेोरपि श्ट- 


कठकधदितायां च यायावरविषयं वचनम्‌ शनि (क्रमेण ३।२।२॥५।२।.९)} 
-- “तस्माद्‌ यायावरः ्तमस्यशे, तस्मादू यायावरः वचनान्यनुसन्धेयःनि ॥ 
केम्यमध्यवस्यति 1” श्रपि च तत्रेव श्रयतेऽ्सु ४. धा०--श्रदा० ४०॥ 
भस्मप्रवापः--धयथाचन्दसमेवापो देवीः प्रति- ५.६।४।४८॥ 
गृहात मस्मैतदित्यप्तु भस्म प्रपपति 1... प्रावा &.६।६।६६॥ 
दषोऽर्भि. वपति, योऽप भस्म भवति)... ७.६ | ४५। ६५८॥ 


७8 १।१।५७॥ 


सवणौनुस्वारविध्यो : स्थानिवद्भावो न भवति । रुन्धः । रुधु-धातोलंट्भयमपु- 
षस्य द्विवचने “श्नसोरस्लोप : ' ||! इत्यकारलोपे छते 'नश्चपदान्तस्य फलि "| 
हृत्यनुस्वारे कन्तैव्येऽकारलोपो न स्थानिवद्‌ भवति । तथा “रुन्ध ः' इत्यत्रैव नका- 
रस्यानुस्वारे कृते ‹ग्रनुस्वारस्य ययि परसवण; ।।' इति सवरीविधौ अ-लोपः 
स्थानिवन्न भवति ॥ 

दीधबिधावजादेशः स्थानिवन्न भवति । प्रतिदीत्रा । भ्रतिदीत्रे । प्रतिदिवन्‌- 
शब्दात्‌ तृतीयेकवचने चलु््यैकवचमे योगौ । तत्र भ-सञजञत्वाद “स्लोपोऽ- 
स“ ||) इति परानिमित्तेऽकारलेपि छते “हलि च '।।' इति दर्थे कनतेव्ये अ-लोपः 
स्थानिवन्न भवति ॥ 

जशूविधो स्थानिवद्भावो न भवति । “सग्धिश्च मे* ।' अद्‌-धातोः क्तिनि 
र्यये छते “वहुलं दन्द्मि "|! इति धस्नृ-प्देशे कते “वसिभसोरलि च“ ॥› 
इत्युपधालोपः । “फलो फलि ` ।।' इति सकारलोपः । (भषस्तधोर्घोऽधः' *॥।› 
हति धत्वम्‌ । उपधालोपस्य स्थानिवद्भावाद्‌ "भलां जश भशि ' '।।' इति जश्त्वे 
स प्राघ्ठम्‌ । तदनेन स्थानिवतप्रतिषेधाद्‌ विधीयते । समानाऽभ्धिः = सभ्धिः । 
समानस्य सकारादेशः ॥ 

चवि प्रति चाजदेशो न स्थानिवद्‌ भवति । जचतुः । जकः । श्रद्‌-धातो- 
लिटि प्रथमनरि द्विव चन-वहुवचनयोः प्रयोगौ । "गमहनजनखनधसां ° `! इत्यु- 
इधालोपे कृते, तत्रोपधालोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ “खरि च्‌ ` ‡ |` इति घकारस्य 
चत्व न प्राप्नोति । तदनेन स्थानिवद्‌भावाभावाद्‌ भवति ॥ 











४. ६।४।१११॥ सर्पीतिमन्या...॥' (मै ४। १३।८॥ 
२. ८।३।२४॥ का० १६ । १३) इत्यस्य मन्त्रव्याख्याने निर- 
१. ८ 1 ४।५८॥ ककारः “सग्धिम्‌ › श्येतत्‌ पदं ““सहजरिधम्‌'› 
४,६।४।१३२४॥ इत्येवं व्याख्याति ॥ ( नि ६ । ४३) 
भ, ८।२॥७७॥ ७. कोशे ८२ । ४ । ३६ ॥'' हृ्युद्वरणस्यलम्‌ ॥५ 
६. <सगधिश्च मे, सपीतिश्च मे ।'" इति दृश्यतां -- =, ६ । ४ । १९०० ॥ 

ब ‰---१८ । ६ ॥ ६. ८।२।२६॥ 

श्रै*--४।७।४। १॥ १०, ८।२।४०॥ 

&०-~२ । १५१ 1 ४॥ ११. ८।४।५३॥ 

द्धा ०न््=्६८ } ६ ॥ १२. ६।४।६८॥ 


न्द्वः उनंदुती रषमूरमन्या ककत सिषि १९. ८ (४ । ५५॥ 





१। १।५७॥ ७ 


भा०-- ग्रतिषेषे स्वरदीर्घयलोपविधिषु लोपाजदेशो न स्था- 
निवत्‌ । यो हन्य अदेशः, स्थानिवदेवासौ मवति । पर्चा- 
रल्यः । दशारल्यः । किर्योः । गिर्योः । वाय्वोः ।` 
त्र स्थानिवत्त्वान्‌ स्वर-दीधै-यलोपा न भवन्ति । “पञ्चारल्यः, दशा- 
रल्न्यः' इत्यत्र “इगन्तकालकपाल ° `|! शति सूत्रेण पूवेपद्रकृतिस्वरो भवति । 
स यणादेशो छते स्थानिवदूभावप्रतिपेधान्न प्राप्नोति । स्वरविधो लोपाजादेशः 
स्थानिवन्न भवतीति स्थानिवद्भावात्‌ प्रकृतिस्वरो भविष्यति । किय्योः, गिर्योः" 
इत्यत्र ओसि यणादेशे कृते “हलि चः ॥' इति दीरधत्वं प्राप्नोति । दीधविधौ 
लोपाजादेशो न स्थानिवदिति स्थानिवद्भावाद्‌ दधतं न भविष्यति । "वाय्वोः" 
इत्यत्र यणदेशे कृते “लोपो व्योर्वलि “ ॥ इति यकारलोपः प्राप्नोति । य-लोप- 
विधावपि लोपाजादेशो न स्थानिवदिति स्थानिवद्भावाद्‌ य-लोपो न भवति ॥ 
भा०--किलुगुषधातवचडङ्परनि्हरसिकुतेपूपतङ्स्यानम्‌ " ॥ 
क्षौ-- ज्वमाचटे लवयति । लवतेरप्रत्यये लोः । स्थानिवद्‌- 
मावाट्‌ फेरूण्‌ न प्रामोति । क्रा लुपं न स्थानिवदिति मवति ॥ 
लुकि पञ्चभिः पदवीभिः क्रीतः = पश्चपडः । दशपडः ॥ 
उषधातले-पारिखीयः ॥ 
चद्यरनिहौसे-- वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ = अवीवदद्‌ वीणां 
परिवादकेन ॥ 
कुत्ये--अ्चैयतेरकः । मर्ययतेमेकंः ॥ 
पत्रासि द्रे च" ॥ 
किं प्रयोजनम्‌ । अरल्लोप-णिलोपौ संयोगान्तलोपग्रभू तिषु प्रयो 
जनम्‌ । पापच्यते: पापकितिः । यायज्यतयायष्टिः । पाचयते 
पाक्तिः । याजयतेया्टिः ॥ 
द्विर्वचनादीनि प्रयोजनानि चः न पटितव्यानि भवन्ति । 





१. अर० ६ 1 पा० १ ।भअ्रा० ८॥ ४.६ । १।६६॥ 
१,६।२।२६॥ ४. वाक्तिकमिदम्‌ ॥ 
३.२।२।५७६ ६. षाढान्तरभ्‌--द्िवंजनारौमि च ॥ 


-..---------------------> ------*=~ "~~ ------- - 





७८ १।१।५७॥ 


पू्त्रासिद्धेनैव सिद्धानि मवन्ति । किमविशेषेण । नेत्याह । 
वरेव गो एसलर्जम्‌१॥ ° 
लवि-धातोः सिपि परे .शरनिटि | इति णौ लुते तस्य स्थानिवद्भावात्‌ 
श्ूवोः शृडडुनाधिके च" ।।' हत्य न प्राति । सोऽनेन वारिेन स्थानिवदमाबो 
निभिद्धयते ॥ 
“परवद: इत्यत्र कऋरीतारथे ठक्‌ । तस्य भ्रध्यभेपूप्रद्विगोः ०” ॥।' इति लुक्‌। 
अन्तरङ्गानपि विग्रीन्‌ बहिरङ्गो लग्‌ बाधत इति यणादेरात्‌ पूज्मेब “लुक्‌ तद्धित- 
लुकि! इति डी गो जुक्‌ । तत्र ङीष दकारस्य स्थानिवद्भावाद्‌ यणादेशः प्रा» 


सन भवेति ॥ 
प्वारि वीयः इलयत्र परिला-शब्दान्‌ सामान्येऽ्थेऽणि कृते तत्राकारलोपे च 
कृते, आ कारस्य स्थानिवदमावात्‌ ख-उपधामावे हः प्रत्ययो न प्रापेति । स्थानि- 
वद्‌भावप्रातिषेधाद्‌ भवति ॥ 
'अवीवदट) इति बादि-धादोरिवि लुप "एौ चडदुपधाया स्वः“ || ' इति 
शेः स्थानिषदूमा गाद्‌ हृस्वत्वं न प्रास्नोति । तदनेन प्रतिषेधेन भिधीयते ॥ 
भः इत्य प आरपि-धारोरिलोपि छते तस्य स्थानिवद्भावात्‌ "चजोः कु 
विण्एयतोः?।' इति कुं न प्राऽनोति । तदत्र स्थानिवद्‌भावात्‌ कुत्वे भवति ॥ 
“पर राति दे च' इति चकारेण “उः सङ्‌ -यानप्‌' [ इति ] श्रनुव्तेते । “पापक्तिः' 
इत्य ्रञ्ञोपस्य स्थानिवत्वात्‌ कुजं न प्राथ, तद्‌ मवति , भ्यायष्टिः' इति यज्‌-धातो- 
जैश्नप्त्य पञ करतैव्ये अञ्जो न स्थानिवद्‌ भवति ॥ ५० ॥ 
पू सूत्र से जो स्थानिवद्भाव का विधान किया हे, उसौ का नियत स्थानों मै यह सूत्र 
निषेध करता ह । “पदान्त . विपिषु' पदेन्त, द्विवचन, चरे, यलोप, स्वर, सवं, अनुस्वार, 
दीधे, ज्‌, चर्‌, इन पपै परौ विधेयो के करने मे "परस्मिन्‌" पर को निमित्त मानके 
श्वः अच्‌ के स्थानमे जो श्ादेशः' शरादेश द्रा दे, वड स्थानिवत्‌, स्थानिवत्‌ [ न] 
नदहा॥ 
पदान्तविधि कौ स्तः । कानि सन्ति यां भस्‌ धातु के ्रकारका लोप पर को 





१, व्ा्तिकमिदम्‌ ॥ ५,५।१।२८२॥ 
२. कोशञ््र--“"श्रा० ८ [व्या ]* इ्युद्धरण- ६. १।२।४६॥ 
स्थलम्‌ ॥ ७. ७।४।१॥ 

३, ६।४।५१॥ ८.७} ३।५२५ 


४,६।४।६६॥ 





त~ ~ 


--# `. 


१।१।१७ ॥ ` ७६ 


मानके भ्रा है । उस के स्थानिवत्‌ होने से पदान्त जो "कै" का श्रकार, उस को श्राव श्रोर 
ननि' के हकार को यणू-आदेश पाता हे, सो पदन्तविधि मे स्थानिवत्‌ के निषेधहोने से 
नही हुश्रा॥ 

दिरववनविधि--दद्धश्र । मद्धवज्न ! यां इकार [ श्रोर उकार ] को यज-शरादेश पर को 
मानके इश्रा है। उस के स्थाभैवन्‌ होने से धकार को द्विवचन नहां प्राता, इसनजिये द्र्वचनविधि 
मँ स्थानिवद्भाव का निषेध करियाहै॥ 

वरेविधि--श्रयोत्‌ वरच-मत्थय के परे जो लोप हुशरा हो, वहां स्थानिवत्‌ न हो । यायावरः। 
यषां रकार का ज्लोप हा हे । उस के स्थानिघत्‌ होने से कार का लाप परातादे,सोन हो, 
इसन्ञिये वरच-प्रस्यय के परे स्थानिवत्‌ होने का निषेध है ॥ 

य-लोपविधि--व्राह्मणक राट तिः । यहं अकार का लोप भ्रा है, उस के स्थानिवत्‌ होने 
सेयकार का लोप नहीं पाता, इससे य-लोपविधि में स्थानिवत्‌ न हो ॥ 

स्वरविधि--चि की्पकः । यहां ण्ठुल्‌-अत्यय के परे चिकीषं धातु के श्रकार का लोप हुश्रा 
है । उस के स्थानिवत्‌ होने से लित्‌-प्रत्यय से पूव “की ' मे उदात्त स्वर विधान हे, सो नदी हो 
सकता । इससे स्वरविधि में स्थानिवद्‌भाव न हो ॥ 

सवर्णविध-- सन्धः । यषां श्नम्‌-प्रयय के अकार का लोप हुश्रा ह । उस के स्थानिवत्‌ 
होने से श्रनुस्वार को धकार के परे परसवं श्रथात्‌ नकारादेश नदीं हो सकता, इसलिये सवणी- 
विधि मे स्थानिवत्‌ का निषेध है ॥ 

श्नुस्वार[ विधि ]-- षन्ति । यहां श्नम्‌-मल्यय के अकार का लोप हुश्ना हे, उस के 
स्थानिवत्‌ होने से नकार को अनस्वार नदीं पाता, इसलिये श्रनुस्वारविधि में स्थानिवदूभाव का 
निषेध किया है ॥ 

दीधविधि-- प्रति दीत्रा । भ्रतिदीतने । यहां प्रतिदिवन्‌-शब्द्‌ से तृतीया शोर चतुर्था विभाक्त 
के एक वचन में प्रतिदिवन्‌-शब्द्‌ के श्रकार का लोप हरा है । उस के स्थानिवत्‌ होने से "दि" के 
इकार को दीष नदीं पराता, इसलिये दीधैविधि में स्थानिवत्‌ न हो ॥ 

जशविधि--सग्धिः । यहां घस्‌ धातु के श्रकार का लोप इश्रा है । उस के स्थानिवत्‌ 
होने से तकार को धकारादेश नहीं पाता । सो जरशिधि मं स्थानिवम्‌ के नहीं होनेसे हो गया ॥ 

चर्विधि-ज्ततुः । यहां अद्‌ धातुके अकार कालोप हुता है । उस के स्थानिवत्‌ 
होने से घकार को ककारादेश नहीं पाता, इसलिये चरविधि भं स्थानिवत्‌ होने का निषेध 
किया दै ॥ 

प्रतिषे प्रे ०॥* इस वाक्तिक से स्वर, दीधे शरोर य-लोप, इन तीन विधियो मै नियम है 
छि इन तीन विधियो के करने में लोपरूप जो भच के स्थानम देश हे, सो स्थानिवत्‌ न 
हो । अन्य श्रादृश तों स्थानिवत्‌ हो जाय । [स्वरविधे मे ] जेसे-पञ्चारल्न्यः । यहां हकार 
के स्थान मे यण्‌-आदेश इरा है । उस के स्थानिवर्‌ होने से 'इगन्तकाल० ॥' इस सूत्र से 
पूवैपदपरकृति स्वर हो जाता है । दीघविधि-- किर्योः । यहां इकार के स्थान मयण्‌ हो 
गया है । डस के स्थानिवत्‌ होने से दीधे नदा होता । य-जोपविधि- वाय्वा; । यहां उकार के 


८१ १।१।५८॥ 


स्थानं पै व्‌ ह्राद! रस कै स्थानिवत्‌ होने से यकार का लोप नहीं होता ५ १ ॥ 

“्विलुगुपध्रा० ।' यह दूसरा वार्तिक रत्र के विषय से श्रलग स्थानिवद्भाव का निषे 
करता है । कौ लुप्ते न स्यानिवत्‌ ।' किम्‌-प्र्यय के परे किसी का लोप हुभ्रा हो, तो वहां 
स्थानिवदूभाव न हो । लो: । यहां करिप्‌-मत्यय के परे 'णि' का लोप हुश्रा है, उस के स्थानिवत्‌ 
भौ ष्टोने से वकार को उर्‌-आदरेश होता है । (लुकि न स्थानिवत्‌ ।' लुक्‌ होने मँ स्थानिवद्‌ 


माव न हो । पञ्चपद्ुः । यहां तद्धित प्रत्यय के लुक्‌ के होने से ङीष्‌-मत्यय के दकार का लुक्‌ 


इश्रा है । उस के स्थानिवत्‌ नही होने से रट्‌ के उकार को वकार-्रादेश नदीं दुखा । 'उपधा- 
त्वे न स्थानिवत्‌ ।' उपधा के कार्य के करने मेँ स्थानिवद्भाव न हो । पारिखीयः । बहां 
परिला-शब्द्‌ से श्रणु-मत्यय के प्रे उस के श्राकार का लोप शरा हि । उस के स्थानिवत्‌ नदीं 
होने से पारिख-शब्द्‌ से दु-परत्यय होता है । 'चङ्पर निर्हासे ।' श्रवीवदत्‌ । यहां णि के परे 
णिकाल्लोप हुश्रा हे । उस के स्थानिवत्‌ नदीं होने से उपधा को हस्व हो जाता हे । कुत्वे न 
स्थानिवत्‌ ।' कुल्वविधि करने में स्थानिवेद्‌भाव न हो । श्रकः । यहां शरच्‌ धातु से णि' का 
ज्ञोप हुश्रा है । उस के स्थानिवत्‌ नहीं होने से चकार को ककार-शरादेश होता है ॥ [२॥] 

'पूर्वव्रासिद्धे च ।' इस तीसरे वात्तिक से श्रष्टाभ्यायी क श्रन्त के तीन पाद के कायै 
करने मं स्थानिवत्‌ न हो । जसे-यायष्टिः । यहां शकार का ललोप हुश्रा ह, सो यज्‌ धातु के 
जकार को पकार करने मे स्थानिवत्‌ न हो । इत्यादि ॥ [३॥] ७ ॥ 

दविभैचनेऽचि'॥ ५८ ॥ 

ध्न" इति निवृत्तम्‌ । द्विवचने । ७। १ । अचि । ७। १। दिवैचननिमित्तेऽजादौ 
पर्ये द्वर्वचनकर्त॑न्येऽजादेशः स्थानिरूपो भवाति ` । "द्विव चने' इति निमित्तसप्तमी ॥ 

अतिदेशो दविभिधो भवति-- कायोतिदेशः, रूपातिदेशञ्च । तत्र कार्यातिदेशे 
कायति दध -यर्थमादेशं स्थानितुल्यं मत्वाऽडेशेनेव कर्याणि क्रियन्ते । तेन स्थान्या- 
देशोभयाश्रयाणि कार्यारुयादेशे भवन्ति । रूपातिदेशे तु स्थानिनो यद्‌ रूपं, तदेव 
तत्रागच्छति । तेन स्थान्याश्रयार्येव कायांणि भवन्ति, नैवादेशाश्रयाणि । अस्मिन्‌ 
सत्र तु रूपातिदेशोऽस्ति । तयथा-- पपतुः । पा-धातोरतुसि-्त्यये “त्रातो लोप 
इटि च*। इ्याकार-ललेये कृते एकाचो दव प्रथमस्य '॥।› इयजमावाद्‌ द्विवचनं 
न प्राप्नोति । आकरारस्तत्रागच्छतीति दवि्ैचनं भवति । जग्मतुः । गमि-घातोरतुि 
परत्वाद्‌ “गमहन ° `| इत्युपधालोपे कृतेऽजभावाद्‌ द्विवचनं न प्राप्नोति । सूपं 
स्थानिवद्‌ भवतीति द्विवेचनं भवि्यति ॥ 
१, स०-ई६० ६ हि ३, ६।४।६४॥ 
२, परन्तु सि कौ ०--“'दि्वनिभित्तेऽचि प्रे ४.६।१।१॥ 


भच श्रदेरो न स्याद्‌ द्वित्वे करन्ये !* ५, ६।४।६८॥ 
( ग्वादिभकषरष्े ) 


१।.१। ४८॥ ८१ 


द्विष वने' इति करिम्‌ । गोदः । गो-राव्द उपपदे इदराञ-पातोः के प्रत्यये 
५आतो लोप इटि च ।।' इत्याकारलोपे छते तस्य स्थानिवद्‌ अकः स्रगे 
दीधेत्वं प्राप्नोति । तन्न भवेति ॥ 
(्मचि' इति किमर्थम्‌ । जेध्नीयते । देध्मीयते । शत्र यदीकारः स्थानिवत्‌ 
स्यान्‌, तर्हिं आकारस्य द्विपेचनं प्रसञ्यत । चज-हुणान्न भवति ॥ 
भा०-र्ज-प्रहया तु ततापत, रूपर्थानिवद्मावरय ॥ 
यदयमज्‌-ग्ररणं करोति, तज्ज्ञापयत्याचार्यः-- रूप स्थानि 
वद्‌ मवतीति । कथं छता त्तापकम्‌ । अ्रज्‌-ग्रहणस्यतत्‌ प्रयो 
जनम्‌ । इह मा भूत्‌-जेत्नीयते* । देध्मीयते । यदि च 
रूपं स्थानिवद्‌ मवतीति,* ततोऽज्‌-ग्रहणमवद्‌ मवति । अथ 
हि क्थ, नार्थोऽज्‌-ग्रदखेन, भवत्येवात्र द्विमैचनम्‌ ॥” 
यदत्र कायाविदेशोऽस्ति, तर्दिं श्रज्ञ-महणं व्य, रूपातिदेशे त॒ सार्थम्‌ । 
कथम्‌ । जेन्रीयते, देध्मीयते इत्यत्र कार्यातिदेशे किमपि कत्तव्य नास्तीति यद्थै- 
मज्‌-ग्रहण स्याव | क्पातिदेशे त्वाक्रारस्य द्रबचन स्यद्‌ । एतद धमज॒-ग्रहणम्‌ 1 
भा०--एवं तरि, 'द्विवचननिमित्त अच्यजादशः स्थानिवदः 
इति बच्यामि । स तर्द निमित्त-शब्द उपियः । न न्तरेण 
निमित्त-शब्दं निमित्तार्थो गम्यते । अन्तरेणाऽपि निमित्तशब्दं 
निमित्तार्थो गम्यते । तध्था-- दितः प्रलक्तो चरः । उ्वरनिमि- 
त्तामिति गम्यते । नडवलोदकं पादरोयः । पादरोगनिमित्तमिति ग~ 
म्यते । आ्रायुधर्तम्‌ । आयुषो निमित्तमिति मम्यते | " 
स्पष्टम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
[ इत्यतिदेशाधिक्ररः ] 





१, ६।४।६४॥ श्रनृतं वै हिरण्यम्‌ । आुष्तम्‌ । अमूतदनम- ` 
२. वात्तिकमिदम्‌ ॥ ध्यायुर्निष्पाययन्ति, निरि धयति ।* 

३. पाठान्तरम्‌-जप्रीयते ॥ एवेमेव काठकसंदितायां (११।८) इदिमिकायां 

४, पाठान्तरम्‌--भवति ॥ मास्ते नान्नि यकादे स्थानदै--“तेजो वै दिर 

५, कोशेऽत्र--“त्० = [ व्या० ]'” इत्युद्धरण. ण्वम्‌ । घ्ायर्यृतम्‌ । तेजस प्वाध्यबुरात्ननधतत ४ 
स्थलम्‌ ॥ तथा च तैत्तिरीयर्‌हितावामाचुष्कामष्टिविधौ 

६. पाठन्तरम्‌--ण्वपुसम्‌ ॥ ( २।३।११ )-- 

७, मैवायणायरसंहितायां कम्वेष्िपकर्शे ( २ । रायु एतम्‌ । अमृत दिरर्यम्‌ । भमूता* 


३ । ५ )--दिरण्यादमि श्रतं निःराययन्ति । देवायुर्निष्पिवति, रातम॑नं मवति 1" 


टर्‌ १। १।५६॥ 


भद्धरवचने' द्विर्वचन का नेमि “श्रचि' श्रजादि प्रत्यय परेषो, तो द्िकंवन करने के 
लिये “श्रचः' रच्‌ के स्थानम जो '्देशः' रषे है, सो “स्थानिवत्‌ स्थानी काटी 
रूप ष्टो जाय ॥ 

इख सूत्र मँ स्थानिवद्‌ भाव का विधान किया है । अतिदेश उस कोकते ह कि भरादेश को 
स्थानी के तुल्य मानना । सो दो प्रकार का होता है--एक काययातिदेश, वृखरा रूपातिदेश । 
कायातिदोश उस को कहते हँ कि जो आदेश को स्थानी के तुल्य मानके स्थानी का काम ब्रादेश से 
ज्ञे लेना। ओर रूपातिदेश उसे कदते है कि श्यदरेश के स्थान जँ स्थानी स्वयं श्रा जाय । क्योकि 
जहां स्थानीतुल्य मानने से काम नहीं चलता, वहां रूपातिदेश माना जाता है । सो इस सूत्र 
भ रूपातिदेश है । जैसे- पपतुः । यहां अतुस्‌-गत्यय के प्रे [ होने से ] पा धातु के भ्राकार 
कालोप ह्राद । उस के स्थानिवत्‌ होने से ही द्विवंचन होता है ॥ 

इस सूल भे द्िवंचन-हण इसलिये है कि "गोद्‌ः' यहां आकार का लोप भ्रजादि प्रत्यय 
के परे हुश्रा है, परन्तु द्विवंचननिमित्त प्रत्यय नही, श्रोर द्विवचन करना भी नही । इससे 
स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता ॥ 

शरोर श्रच-्रहण इसक्तिये है कि "देध्मीयते" यहां अजादि प्रत्यय परे नहीं. इससे स्थामि- 
त्‌ नहि होता । इस सूत्र मँ श्रच्‌-ग्हणु से यह भी जाना जाता है & यहां रूपातिदेरा है, 
क्योकि ्रच-गरहण का यही प्रयोजन ह कि इल्‌-शरादि प्रत्यय मे नहो! सो 'देध्मःयते' इस 
भ्रयोग के लिये अरच्‌-गरहण नही करना, क्योकि कायातिदेश से तो कुञ्च काम करना ही नहीं । 
फिर श्रच्‌-परहण श्यं होके क्ापक होता है कि यहां रूपातिदेश है । इसक्लिये भच्‌-अहण 
किया दहि ॥ 

+छ्मचि' यहां निमित्ताय मे समी है । सो निभित्त-शब्द्‌ के विना टी उस का श्रयं जाना 
जाता हे । जैसे-श्रायु घरंतम्‌ । यहां निमित्त-शब्द्‌ के विना उस का श्रथ स्पष्ट मालूम होता 
हि । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 

[ यष अ्रतिदेशाधिकार पुरा हुश्रा ] 


[ चरथ लोप-सन्ज्नासूत्रम्‌ ] 


अद्रीनं लोपः ॥ ५९ ॥ 
अस्मिन्‌ सूत्रे मर्टूकप्लुतगला (न वेति विभाषा ॥।' इत्यस्मात्‌ सूत्राद्‌ इति- 
शब्दानुवततेनादथैस्य सज्ञा भवति । [ श्रदशौनम्‌ । १ । १ । लोपः । १।१। | 
इन्द्रै भूत्वाऽमाह्यम्‌ अदशौनम्‌ । यन्नास्ति, तस्याऽदरोन-सञज्ञा न भवति, 
किन्तु यद्‌ भूत्वा न भवति, तद्‌ अद्शेनम्‌ । विद्यमानस्याऽदशोने लोपसञ्ज्ञं 





न 
१. वाजसनेयिश्रातिशास्येऽपि--““वरीस्यादशनं २, १।१६।४२॥ 
कोपः ॥' ( ९। १४१) ति 


------- -- - 


१।१।६०॥ सद 


भवति । भगवान्‌ । धनवान्‌ । अत्र (संयोगान्तस्य लोपः" ।|' इति तकारस्या- 
दशेनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

“्दृशंनम्‌। किसी विद्यमान वस्तु का जो श्वदशेन है, सो लोपः' लोप-सन्कक हो । 
जैसे-- धनवान्‌ । इस शब्द्‌ के श्रन्त मे तकार का , लोप रथात्‌ अदशेन श्रा हे ॥ 

मण्ड्कस्लुतगति, रथात्‌ मिडुक जसे कृद्‌ कर दूर जा पृते है श्रौर बीच मेँ जगह चट 
जाती है, इसेः प्रकार सूत्रो म ्रनुदत्ति भी होती है, कि एक सूत्र की ्रनुचृत्ति दूर जाती है, 
श्रार बाच मं सूत्र भी जाते है । सो इस सूत्र मे “न वेति विभाषा? ॥' इस सूत्र से इति- 
शब्द्‌ की श्रनुदत्ति से श्रथ ॐी [लोप-]सन्का हाती है । श्रदशैन उस को कते हैँ किजो 
किसी का वर्तमान होके किसी प्रकार का श्चभाव हो) उस को श्रदशेन नहीं कह सकते कि 
जे सदा घभावदहीह्ो ॥ ६ ॥ 

{ रथ लुक्‌-र्लु-लुप्‌ सनन्नासूतम्‌ ] 
प्रत्ययस्य छुक्दटटुपः ॥ [ ६० ॥ ] 
भ्रययस्य । ६ । १1 लुक्‌-श्लु-लुपः । १ । ३ । दन्द्रसमासः । अत्राप्य 

थप्येव सञ्ज्ञास्ति । भाविनः प्रययादशेनस्य "लुक्‌ › श्लु, लुप्‌' इति प्रव्येकमेताः 
सञ्ज्ञा भवन्ति । विशाखः । श्रत्र जातार्थे तद्धितलुकि सति शप्रत्ययस्य टापो 
लग्‌ भवति । जुदोति । श्रत्र श्लो" ॥' इति द्विवेचनम्‌ । पञ्चालाः* |. अक्र 


निवासार्थ श्रत्ययस्य लप्‌ ॥ 


१.८।२।२३॥ 
२, १।१।४३॥ 
३, ६।९१६।१०॥ 


४, पञ्चालानामितिष्धं यत्र॒ कनित्‌ संहितानराह्मणा- 
दीषूपलभ्यमानमत्र पाठकानां रुच्यर्थनुद्धियते । 
यथा-स होवाच व्यनीकमस्य प्रजा मविष्य- 
तीति, ततः पन्वालास््रेधाभवन्‌ । ( कार 
३५ । २) 

“अथो यथूत्रं मा नेष्यन्ति, ततस्त्वाभीत्यः 
ज्यास्यन्तीति ते मीमांसितवेतो नो भयं नास्तीति 
दक्निणाः ्रत्यज्वं निन्युः । ततः कुन्तयः पञ्चा- 
लानभीत्य जिनन्ति ॥' ( का० २६1 & )} 

“क्रिवय इति ह वै पुरा पन्वालानाचक्ते, 
तदेतद्‌ गाथयामिगीतम्‌ अश्वं मेध्यमालमत । 
क्रिदोणामतिपूरुषः पाज्चालः परिव( पाठान्तरम्‌ 





--च )क्रायां सदस्रशतदक्तिणमिति ।* ( श० 
जा० १३।५।४।७) 

^तस्मादस्यां ध्रुवायां मध्यमस्यां प्रतिष्ठायां 
दिशेये के च कुरुप्वालानां राजानः सवशो- 
शीनराणां राज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते, राजेत्ये- 
त्यन्‌ अ्रमिषिक्तानाचचते ।'* (ए० ब्रा०८।१४) 

अन्यत्रापि कुरूणां पञ्रालैस्सादचस्य लच्यते ।¦ 
पि च शरूयते तेषां प्रवादो नाम राजा--^“श्वे-- 
तकेतु्य ऽऽकूणेयः पन्वालान्पं सामतिमेयाय । तं 
ह प्रवाहणे जैवलिरुवाच, कुमारानु त्वारिषतर 
पितेत्यनु हि मगव इति ।* (हार उ०५॥: 
र} ॥ शपि चःबृ०"उ०६।३। १) 

अथः प्राच्यपन्वाला ऋल्‌प्रतिशास्य--“श्रा- 
च्यपन्नालपदवृत्तयस्ताः पल्चात्परनमोष्ठवपूर्वा भव्‌- 
न्ति।" (२ । शरः ५अ्रपिःच२ 1.८); 








८४ १।१।६१॥ 


प्रयय-्रहणं किसथरम्‌ । प्रत्ययेकदेशादशीनस्येताः सज्ञा मा भूवन्‌ ॥ ६० ॥ 
इस सूत्र मे भी अरदृरीन-शव्द्‌ के श्रथ की दही सन्का की हे । होने बाले शप्रत्ययस्य" 
अत्यय के “दशनम्‌! ्रदशंन क "लुक्‌-श्लु-लुपः" लक्‌, रल्‌, सुपू, ये तीन सन्न्ञा होती 
ह । विशाखः । यहां जात-्धे मे प्रत्यय के अदुशीन होने से खीप्रत्यय का लुक्‌ अधौत श्रद्शौन 
हा हे । जुदोति । यह श्लु के होने से हु धातु को द्विवंचन हता हे! भ्रोर "पञ्चालाः 
यहां निवास श्रथ मे प्रत्यय कालप हुश्रादे॥ 
इस सूत्र मे परत्यय-गदण इसलिये [हे] कि भ्व्य के ्रवयव का जा अदन है, उस 
शीये तीनो सन्कानदहा॥६०॥ 


[ अथ प्रत्ययलक्णातिरेशस्‌त्रम्‌ ] 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्र्यलोपे । ७ । १ । प्रययलक्तणन्‌ । ९ । १ । प्रत्ययलोपे सति प्रत्यय 
तिमितं काय॑ भवतीति श्रप्निवित्‌, सोमसुत्‌ । अत्र लोपस्य बलवरत्त्रान्‌ किपो 
लोपे सति किवम्निमितते शदस्वस्य पिति कति तुक्‌' ।।' इति तुग्‌ यथा स्यात्‌ ॥ 
प्रत्यय-ग्रहणं किमधैम्‌ । कृस्नस्य प्रत्यस्य लपि प्रत्ययलक्षणं 
यथा स्यात्‌, एकदेशलोषे मा भूत्‌ । आ रीत । 
अव्र सीयुटः सकारे शमे यदि प्रव्ययलक्तणं स्यान्‌ › तरिं (महन > 
इत्युपधालोपो न स्यान्‌ ॥ 
द्वितीयं प्रत्यय-ग्रहयं करिमभम्‌ । प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात्‌ › 
वलक्षं म। भूत्‌ । रायः कुलम्‌ = रंङलम्‌ । 
शअतरैच्‌-पत्याहाराश्रय आय्‌-्देशाः पाप्नोति । प्रत्ययग्रहणान्न भवति ।६१॥ 


बौडनातवेषु रामायखमदहाभारताद्विु चेत्ता विता ॥ 


द्विखाश्व पञ्चाल भूःवेमुरव सिताः । अस्ति दचिणानामपि पन्वालानां राजधानी मदा 
य पुराद््तं (म भः० १। ६३८) यद्‌ दखिन भारतदिव कायते कान्पित्यमिति ॥ 

पदम मिजित्योत्तरपच्रालःः स्वायत्तता: । यव~ रएजशखरो बालरामायणे ( १० । ८६ ) 
जवदच्दिरोमणिना श्ीर्वले.मिन्प् “अदविमद्रः' --“दमेऽनतर्वेदीभूषणं पञ्चालाः ।"' 


क्ति गृ तनःमेधया उत्तरपश्ालानमदिच्खत्रनाश्नौ १, स०्-स० ६६ ॥ 
ऋ नचष्पु (व -द्ि-चि-र-लो" ) राजधानी २.,६1।१।७६॥ 
वनेश स्तयेन दौडधगाननिखा भलुनस्सांगेन ३. सष्य-ङ्सनप्रययलेपे ॥ 


हिन्धमस्य सप्तम च शतत परमाभ्युदवशएलिनीति ४, ६।४।६८ ५ 





~+ -------* ~ = 


न 


~+ 


१।१।६३॥ ~| 


'्रत्ययल्ेयि' जह भ्रःयय का लोप हा जाय, वहां "प्रत्ययलघ्चण॒म्‌' उस को मानके 
कोद कायै पाता हो, तो हो जाय । द्धिचित्‌ । यदं लेप के बलवान्‌ होने से प्रथम क्िप्‌- 
प्रत्यय काल्लोप हो जाता टे, पाद उस को मानके तुक्‌-आरम होता ह ॥ 

इस सूत्र मे भत्यय-गहण इसलिये हे क सम्पूणं प्रत्यय का जहां लोप हो, वहीं ध्रत्यय- 
निमित्त काथ हो, श्रार तहां प्रयय के वयद कालोप हो, वहां न हो । जसे--श्ा प्नीत। 
यहां प्रत्यय के श्रवयव सकार का लोप हृच्रा हे । सो जो प्रत्ययलक्तण हो, तो हन्‌ धातु की 
उपधा का लोप नही पाता ॥ 

दूसरा भ्रव्यय-अरहण इसलिये हे किं प्रघ्यय के लोप मे वणोश्रय कां पाताहो,सोनष्ो। 
शायः कुलम्‌ = रैकुलम्‌ । यद प्रत्यय के लोप मे एच्‌-परत्याहार के आश्रय एेकार को ्चाय्‌- 
ध्यादेश प्राता ह, सो नही दुध्रा ॥ ६१॥ 

[ अथ पूर्वसूत्रनिपेधसूत्रम्‌ ] 


1 
न हमताऽङ्कस्य ॥ ६२ ॥ 

न। [श्र०। ] लुमता ।३। १ । अङ्गस्य । ६ । १। लुप्‌ विधीयते 
यस्मिन्‌. तेन लुक्‌-एलु-यपूथिय ब प्रत्ययो लुप्यते, तस्मिन्‌ परे यदङ्गं, तस्य यन्‌ 
प्रत्ययलक्षणं कार्य, तन्न भवति । पूर्वस्मिन्‌ सत्रे सामान्यय। प्रत्ययलेपि श्रत्यया- 
दरोने प्रत्ययलक्षणं विरहितं, तदन्मिन तत्रे भिरपतयाऽपवाद्‌ वन प्रतिरिध्यते । 
गमौ: । भत्र प्रत्ययलक्तणोन वृद्धिः प्राप्नोति, सा प्रतिषिध्यते । हतः । अव्र 
भ्रःययलक्तणेनाऽनुनासिकलोषो न भ्राप्नोति ॥ 

भ्लुमता? इति किमथेम्‌ । धायते । अत्र णेर्लोपः ॥ ६२ ॥ 

(लुमता ज्ञक्‌, श्लु श्रार लप्‌, इन शब्दो से जहां प्रत्यय का श्रदुर्शन हो, वहां उस 
भ्रययकेपरेजो "ङ्गस्य अरग-सन््क शब्द्‌ हो, उस को “प्रत्ययलद्वण॒म्‌' प्रत्ययलक्षण 
कार्यं ्नःन दहो पू सूत्र मे जो प्रत्ययलक्षण कायं सामान्य से कटा है, उस का इस सूत्र म 
विशेष विषय में प्रतिषेध किया हे । गगौ; । यहां यज्‌-भस्यय ऋ पानके बृद्धि श्नार श्राद्युदात्त 
स्वर प्रा हाता था, स नहीं हु्रा ॥ 

इस सूत्र मे "लुमता का ग्रहण इसल्लिपे है कि “धायैते' यहां णिच्‌-मल्यय का लोप 
हुआ ह, इससे प्रत्ययलक्षण कां का निषेध नरी हुश्ना ॥ ६२ ॥ 


( रथ टि-सन्ज्ञासृवम्‌ | 
अचोऽन्त्यादि टि ॥ ६३ ॥ 


` अचः। ५] १। अन्त्यादि। १।१।[दि। १। १।] शचः | 





२, स०~-पसु० ७०॥ `" २. स॒०्-सु० ४७॥ 


--~ 


व 


स्६ १।१।६५॥ 


इति ल्यवृलोपे पञ्चमी । भअरन्त्यश्च आदिश्च, [ = तदादिश्च ] अनयोः समाहारः । 
अचे प्रगृह्य यदन्त्यादि, तत्‌ टि-सञज्ञं भवति । श्रग्निचित्‌ । [ श्रत्र ] इत्‌' टि- 
सञ्ज्ञो भवति । पचेते । [ अत्र ] “्राम्‌' टि-सञ्ज्ञो भवति । तस्मात्‌ टित 


आतमनेपदानां [क्व | 


राः टेरे '॥।' इयेत्त्वं भवति ॥ ६३ ॥ 
श्रचः' अच्‌ से लेके जो “श्रन्त्यादि' अनन्त्य श्रोर [ तद्‌ ] ्रादि समुदाय है, उस की 
टि" टि सन्ना हो । श्रचः' इस शब्द मे यप्‌ के लोप मे पन्चमी विभक्ति दुई है। जसे 
-- पचेते । यहां टि-सन्क्ञाके होने से अन्त में एकारादेश हो गया है ॥ ६३ ॥ 
{[ अ्रथोपधा-सन्ज्ञासूत्रम्‌ ] 
२ 
अलोन्त्यात्‌ पव उपधा ॥ ६४ ॥ 
रलः । ५। १। अन्त्यात्‌ । ५। १। पूवैः। १। १। उपधा । १। 
१ । धात्वादिवणेसमुदायेऽन्त्यदलः पूरौ यो वणः, स उपधा-सजञज्ञो भवति । 
पाठकः । अकारस्य उपधा-सञत्वाद्‌ वद्धिः । देदकः । बोधकः । [ अत्र ] इकार- 
उकारयोरुपधा-सञ्ज्ञकरणाल्लघूपधगुणः ॥ 
अल्‌-पहणं किमथेम्‌ । समुदायात्‌ पवस्य बणेस्योपधा-सञ्क्ञा मा भूत्‌ । 
“शिष्टात्‌” इति शकारस्योपधा-सञ्ज्ञत्वादि ततव प्राप्नोति, तन्न भवति ॥ ६४ ॥ 
धातु रादि के व्॑समुदाय में “शन्त्यात्‌' धन्त्य शलः" वणं से "पूवैः" पूवी जो वं है, 
डस की 'उपधा' उपधा-सन्ा हो । पाठकः । यहां पद्‌ धातु के श्रकार की उपधा-सन्दा होने 


से उस को दृदधि हु है ॥ 
इस सूत्र मे भ्रल्‌-परहण इसलिये हे कि वशंसमुदाय से पूवं वण की उपधा-सन्ल्ा न हो । 


जैसे--शिष्टात्‌ । यहां जो शकारं की उपधा-सन्का हो, तो उस के हकारादेश पाता है, सो न 
इभा ॥ ६४ ॥ 
[ अथ परिभाषासृतम्‌ ] 


तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ॥ ६५ ॥ 
तस्मिन्‌ । ७ १। इति । [ अ० | ] निर्ष्टि। ७। १। पूर्वस्य । ६। 
१। इति-शब्दोऽ्थनिर्देशा्थेः । परिभाषेयम्‌ । सप्तम्यथनिर्दशाद्‌ यत्‌ पूर्व, तस्य 
काय भवतीति व्यवदितपूरवस्य परस्य च न भवतीति नियमः । दध्यत्र । मध्वत्र । 
€को यणचि "|| इति श्रव्यवाहितस्येकारस्य [ उकारस्य च ] यण्‌-अदेशो भवति ॥ 





१. ३।४।७६॥ वा प्रा०-"तस्मद्धिति निदि पूर्व॑स्य ५ 
२. सन्स ४८॥ (१। १३४) 


३. स०-ष० ७६॥ ४,६।१।७७॥ 


~ 


१ 


१।१।६६॥ ८७ 


मा०--अथ निर्दिष्ट-्रदण किमयम्‌ । 
निर्दि्ट-महणमानन्तर्यार्थम्‌' ॥ 
आनन्तथमात्रे कार्यं यथा स्यात्‌--“इको यणवि ॥' दध्यत्र । 
मध्वत्र । इह मा भूत्‌- समिधौ, समिधः । दृषदौ, दृषद्‌; ॥ 
शआआनन्तय्याथम्‌ = अव्यवधानाथेम्‌ । "समिधो, समिधः” इति धकारस्य, 
"दृषदौ, दृषद्‌? इति षकारस्य व्यवधाने यण-आदेशो मा मूदित्यथेः ॥ ६५ ॥ 
"तस्मिन्‌ इति" समी विभाक्ति से "निरि" निर्देश क्या शरा जो शब्द्‌ पका हो, तो 
उस से जो "पूयैस्य' एवं शब्द्‌ हो, उसी को कायं हो, पर श्रोर व्यवधान कोन हो। दध्यत्र । 
मध्वत्र । यहां इकार उकार के स्थान म यण्‌ हुशरा है ॥ 
यह परिभाषा सूत्र हे । इस सूत्र मे इति-शब्द्‌ श्रथैके्लिये प्दराहै। इस सूत्र मे निर्दट 
रहण इसलिये हे कि व्यवधान मे यणादेश न हो । जैसे-समि थः 1 यहां धकार के 
न्यवधान मे यण्-श्रादेश न हो ॥ ६५ ॥ 


[ श्रथ प्ररिमाषासृतम्‌ ] 


तस्मादित्युत्तरस्य ॥ ६६ ॥ 


निरदिष्ट-गहणमनुबततेते [ तस्मान्‌ । ५1 १ । इति । अ ° । उत्तरस्य । ६ । 
१। ] श्त्रापि इति-करणोऽथैनिरदेशाथैः । पल्चम्यर्भनिदशाद्‌ यत्‌ पर, तस्येव 
कार्य २ ते । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । भत्र ु्यन्तरुपसरगेम्योऽप ईत्‌ ॥' 
इति , अन्तर्‌ , उपसगे" इत्येतेभ्यः परस्य अरप-शब्दस्य कारादेशो भवति ॥ 

निरदिष्ट-प्हणं किम्‌ । व्यवधाने भा भूत्‌ । अन्तद॑धाना आपः । अत्र 
कारादेशो न भवति । ६६ ॥ 

"तस्माद्‌ इति" पन्चमी विभाक्त से निर्दिष्टे निर्व किया जो कायं दे, सो व्यवधान- 
रदित “उत्तरस्य पर को हो । पूवे सूत्र से यहां निर्दि्-गब्द्‌ की श्रनुदृतति श्राती है । इति- 
शब्द्‌ यहां भी अयं जनाने के क्िय हे । द्वीपम्‌ । यहा द्वि-शब्द से पर श्प-म्द्‌ को दंकारा- 
देश होता हे ॥ 

इस सूत्र म निर्दर. इसक्लिये ह कि श्रत्यन्त समीप को हो । श्रन्तदैध्राना श्रापः। 
यहां अप-शब्द्‌ को दंकारादेश न हुश्रा ॥ ६६ ॥ 


१, वार्तिकमिदम्‌ ॥ रणस्थलम्‌ ॥ 
२. ६। १।७७॥ ४. सन्--सु० ७२) 
३, कोरोऽत्र-“श्रा० ६ [ व्या० ]* इत्यदः ५.६।३।६७॥ 


ठ्य १। १।६७॥ 
[ रथ सन्न्नासूत्रम्‌ ] 
स्वं रूपं शब्दस्याऽदाब्दसञ्ज्ञा ॥ ६७ ॥ 
स्वम्‌ 1 १1 १। रूप । १1 १। शब्दस्य । ६। १। अशब्द-सञ्ज्ञा । 
१।१। इद्‌ व्याकरणे यस्य शब्दस्य कायमुच्यते, तस्य स्वे रूपं ग्राह्य, वाच्यायै 
स्य प्रहरणं न भवेत्‌ । अशब्द-सञ्ज्ञा = शब्दसञज्ञां विहाय । शथौत्‌ वृद्धिपरदेशेषु 
वृ्धि-शब्देन कार्य कदापि न निस्सरति, किन्तु श्रादैव उपतिष्ठन्ते । यथा-- 
(अगनेटेक्‌' 1|› इत्यागि-राब्दाड्ढ गुच्यसानस्तत्पयायवाचिनो वदि-शब्दान्न भवति ॥ 
मा०- किम पुनरिद मुच्यते । शब्देनारशा यतेव कार्यस्यासम्मवात्‌ 
तद्‌ बाषिनः संञज्ञाप्रतिपेध।य स्ेरूपवचनम्‌*॥ 
शब्देनोच्च!रितेनार्थो मम्यते । गामानय, दध्यशनेति अर्थ 
श्रानीयते, अर्य भुज्यते । अथे काथस्यापम्मवादिह च 
व्याकररोऽये कायेस्याकषम्मवः । “अग्नेः कः ॥` इति न शक्य- 
ते ङ्गरेभ्यः परो टक्‌ कतुम्‌ । शब्देनार्थगतेर्थे का्स्यासस्भ- 
वाद्‌ यावन्तस्तद्बाचिनः शब्दाः, तावदभ्यः सर्वेभ्य उत्पत्तिः 
प्रप्नोति । इष्यते च- तस्मादेव स्थादिति । तच्चान्तरेण यतनं 
न सिध्यतीति तद्वाचिनः सनज्ञप्रतियेधायं स्वैरूपवचनम्‌ । 
एवभयमिदयुच्यते ॥ " 
एतदुक्त सूत्रारम्भस्य प्रयोजनं विद्यम्‌ । अथ वार्तिकनि-- 
[ वा० १] तितद्विरेपाणां वृक्ताचर्थम्‌ ॥ 
मििर्देशः कर्तव्यः । ततो वक्तव्यं, तद्विशेषाणां प्रहणं भव- 
तीति । क प्रयोजनम्‌ । दृक्ता्ययैम्‌ । 'विनापा वृत्तसग०९ ॥' 
इति । ्च्तन्यग्रोधं, एतन्यग्रोधाः ॥ 
(बा० २) पित्वययित्रचनस्व च सार्थम्‌ ॥ 
पिनिर्देशः कलतव्यः । ततो वक्तव्यं, पयायवचनस्य च तद्‌- 
१. स०--सू० ७३॥ ५. कंशिऽर--““आ्रा० & [ग्या० ]'” इत्यद्धरण- 
२.,४।२।३२॥ % स्थलम्‌ ॥ 


३. पाठान्तरम्‌--रब्देनाथगते° ॥ ६. २।४।१२॥ 
४. वात्तिकामिदम्‌ ॥ 


१। १।६७॥ ८६ 


विशेषाणां च ग्रहणं भवति, स्वस्य च रूपस्येति । किं प्रयो- 
जनम्‌ । स्वाद्यथेष्‌ । त्वे एषः '॥" स्वपोषं पुष्यति । पोषम्‌ । 
धनपोषम्‌ । गोपोषम्‌ । अश्वपोषम्‌ ॥ 

( वा० ३ ) जित्यर्यायवचनस्यैव राजाचर्थम्‌ ॥ 

जि्मिर्देशः कर्चव्यः । ततो वक्तव्यं पयीयवचनस्यैव 
ग्रहणं भवति । ्ः प्रयोजनप्रू । राजाद्यथेम्‌ । सभा राजाऽम- 
वष्रवा ॥' इनसभम्‌ । ई्रसमम्‌ । तस्वैव न भवति- 
राजसभा । तदुव्रिशेषाणएणं च न मवति-पुष्यमिर््रसमा । 


१, ३।४।४०॥ २. पाठान्तरम्‌--्रश्वपोषम्‌ । गोपोषम्‌ ॥ 
३.२।४।२३॥ 








४, पाडान्तरम्‌ -- पुथ्पमित्र° । देवनागरलिपौ ब्ाहमीलिप्यचरां पृष्यभिन्रस्य शिललिखपतिलिपि- 
“य्‌ › इति (द, इत्यनेन समानाकृतिलिख्यते । सदाहरामः । न हि तत्र ५ ष्व "' इति ५८" 
अतो जमो भवति कोऽयं शब्द इति । तज्निवारणाय सत्यनेन सन्दिद्मते-- 


० रम - १५५५५ ६८ 
त्प ५५१८] ॥- । ॐ; 


॥ "| {५ ०५. । भूष 


६ ५३७५५, न“ {4 


[ अ्रयोष्यानगेरे रानोपाली(= राष्ठ: पल्ली }-ऋष्याश्मे देवालयेदहल्यामुस्कीर्योऽयं लेखः ] 
१२ 


जनिना ~ 





भिनिरदेशः कर्तव्यः । ततो वक्तव्यं, तस्य च ग्रहणं भवति, 
तदूविशेषाणां चेति । क प्रयोजनम्‌ । मत्स्या्थेम्‌ । “क्नि- 
मल््वमृगान्‌ हन्ति ॥ मात्सिकः । तद्विशेषाणाम्‌ -- शाफ- 
रिकः । शाकुलिकः । पर्यायवचनानां न भवति--ञ्ननिह्यान्‌ः 
हन्ति । अनिमिषान्‌ हन्तीति । अस्यैकस्य पयांयवचनस्येष्यते 


सिदादयो निर्देशास्वत्तत्कार्यविधायकेषु वृक्तादेशव्देषु कत्तेव्याः। वृक्षस्‌ । सृगस्‌ 








६० १।१।६७॥ 
चन्द्रगक्षसभा ॥ 
[ वा० 9 ] भित्तस्य च तद्विशेषाणां च मत्स्यम्‌ ॥ 
-- मीनान्‌ हन्ति = मैनिकः ॥* 

देवनागरक्तेषु-- 


( पर्कः १) कोसलाधिपेन दविरस्वमेषयात्निनः सेनापतेः पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कौरिकौपुत्रेण धन .,. 


( पडिक्तः २) ६ > त क 

श्रपरं च “पुष्पमित्र” इति न कश्चिच्चोमन- 
मर्थ गमयति । '“पपुष्यमित्र'' इति तु रोभनं 
नाम~पुष्यो ( पुष्णातीति कत्तिरि यत्‌ । समृद्धिदं 
नचन्नम्‌ ) मित्रमस्येति ॥ 

श्रयं सेनापतिः पुष्यमित्र स्वामिने मैयैराजं 
बृहद्रथं दत्वा शुङ्ग( पाठान्तरम्‌--श्ड्ग )- 
वेशं व्यवास्थापयत्‌ । ( दृश्यतां मत्स्यपुरये 
२७२ । २७ ॥ वायौ &€& । ३३५ ॥ बृह्याण्डे 


धर्मराज्ञा पितुः फल्लुदेवस्य केतन कारितं 
३।७४। १५० ॥ बिष्यौ ४।२४।&॥ 
भागवत्ते च १२। १। १६, १७) 

द चरिति--““प्रतिश्ादुर्बलं च बलदरीनव्यप- 
देशर्दाशिताशेषसैन्यः सेनानोरनार्यो मौर्वं बृहद्रथं 
पिपेष पुष्यमित्र: स्वामिनम्‌ ।'' ( षष्ठोच्छूवासे ) 

त्रिविष्टपदेशवास्तव्यो बौदस्तारानाथश्च-- 
पुष्यमित्रेय आ मध्वशदरेशाव्‌ जालन्धरसीमान्ता- 
नि सवायि बाँमदठानि मसत्तात्‌ कृतानि, 


भिद्वश्च प्रारौविमुक्ता इत्यसभ्यं विंश (पयति ॥ 





१, श्रयं चाणक्यसादाग्येन महापद्मं नन्दराजे 
(य॒द्ररादसादिपु सर्वाथाकतद्धिनामानमिति प्रसिद्धिः) 
इत्वा राज्येऽभिषिक्तः । भागवतरीकायां श्रीधर 
एलं मुराभिधायां श्ुद्रायामुत्पन्न नन्दराजपुतं 
मन्यते । न चेवं बौद्धाः । तैरस्य राक्रयवंशस- 
सुद्धवत्वं प्रतिपायते ॥ 

मत्स्य-वायु-बह्माण्ड-विभ्णु-मागवतपुराणेषु, क- 
लियुगराजवृत्तन्ते, मुद्राराच्ते, इण््डिराजकृतत- 
दयैकायां, कथासरित्सागरे, राजतराङ्गेख्यादिषु, श्र 
थैकया-महावेश-दी पव रादिव डग्न्येषु, स्थविराव- 


लिचरित्र-नन्दिदल-ऋषिमण्डलप्रकरणवृत््यादिजैन- 
ग्रन्थेषु च चन्द्रयुप्तोत्पच्चिः, चाणक्येन सदा 
भिसम्बन्धः, नन्दराजनाशः) मैोयैवंशासंस्थापरन, 
शासनसमयादिकं च विविषमुषन्यस्तरम्‌ । राजब्यव~ 
स्थां च कौटल्यः ( = कुटलगोन्रोद्धवः, न ठु ङदि- 
लगतिकः कौटिल्यः ) स्वार्थरासे विस्तरेण प्र 
पञ्चितवान्‌ ॥ 

२,४।४।३५॥ 

३. कोरेऽत्र--“न्रा° ६ [ व्या° ]› इत्युद्धरण- 
स्थलम्‌ ॥ 


॥ 


----+ 


१।१।६७॥ 8१ 


इत्यादि । तनिरदेशेनैतद्‌ विज्ञेयम्‌ । स्वरूप-गहरादुकतानामन्येषां तद्विशेषपर्यायथच- 

नानां अहणं भवति । सुत्रेण सर्वत्र स्वरूपविधिः प्राप्तः, स एतेवार्भिकंनिंपिध्यते ॥ 
भा०--रूप-ग्रहणं किमथम्‌ । एवं तर्द सिद्धे सति यद्‌ 
रूपग्रहणं करोति, तजजञापयत्याचारय --अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ 
स्वे शब्दस्येति । किं पुनस्तत्‌ । अथः । किमेतस्य ज्ञापने 
प्रयोजनम्‌ । “र्थवदूबहये नानर्थकस्य '॥' इत्येषा परिभाषा न 
कतेव्या मवति ॥' 

स्पष्टम्‌ ।॥ ६५ ॥ 

श्याकरण मे शब्द्‌ का जो स्वरूप है, उसी का ग्रहण हो, किन्तु उस के वाच्यायै का प्रण 
नहो, शब्दशाख्च मे जो सन््ञाहे, उस को दछोडके । जसे अग्नि-शब्द्‌ को कों कायं 
विधान किया हे, बह श्ग्नि के पयौयवाची वद्धि-शब्द्‌ कोन दहो ॥ 

शब्द्‌ के उच्चारण से श्रध की प्रतीति हातीदे । जैसे कार किसी से कटे कि पुस्तक 
लाभ्नो, तो अरर लिखे हण कागृन्न से प्रयोजन दे, कुदं “पुस्तक इस तीन अक्षर के शब्द्‌ का 
लाना श्रार उस से काम लेना नही बन सकता । इसी प्रकार व्याकरण मं भी शब्दो को 
कार्य कहे हं । वहां उन के काच्य अधा की प्रतीति हाना ता सम्मव न्ह, फिर उन के वाचक 
अनन्य शब्दो से कयं प्रपत होगे ¦ इसि इस सूत्र का श्रारम्भ किया हे ॥ 

इस सूत्र के ऊपर चार वात्तिक हे -- 

[ १ ] "सित्तद्‌ विशेषा” ॥" इस वातिक से "विभाषा चुक्त °^" इस सूत्र करके कषादि, 
शब्दे के विशेषवाची शब्द का भी ग्रहण हो, श्रथीत्‌ ब्रृत्त तो सामान्य शब्द्‌ हे, भ्नोर आन्न 
श्रादि उस के विशोपवाची शब्द्‌ हें । बृक्त-शब्द्‌ से उन शब्द का भी ग्रहण होता है ॥ 

[ २ ] “पित्पर्याथ ° ॥' दहस वार्तिक से स्वे पुवः*॥' इस सूत्र मे स्व-शब्द्‌ के पयोय- 
धाची शब्दा का ग्रहण होता ह । जसे स्व-शब्द्‌ के पयोयवाची धनादि शब्द का भी ग्रहण हो ॥ 

[३ ] नजित्पथौध० ॥' इस वात्तिक से समा राजा०^॥' इस सूत्र मे राजन्‌-शब्द्‌ के 
प्यायवाचिर्यो का ही ग्रहण होता है, राजन्‌-शब्द्‌ का जा स्वरूप ह, उस का भी प्रहरण नदीं 
होता । श्रथौत्‌ इन, ईश्वर इत्यादि शब्दो का तो ग्रहण हो, राजन्‌-शब्द्‌ का नहीं । तथा राजन्‌- 
शब्द्‌ के विशेषवाची पुष्यमित्र, चन्द्रगुक्च इत्यादिको का भी ग्रहण न हो ॥ 

[ ४ ] शरीर “कित्तस्य च तद्विशेषा० ॥' इस वात्तिक से 'प्तिमतस्य०९॥ इस सूत्र 
म मल्स्य-शब्द्‌ से अपने रूप श्यौर इस के विशेषवाची शब्दः का रहण हो । परन्तु मस्स्य-शब्द्‌ 





१. पा०, पण्~-स्० १४॥ ४, ३ । ४ । ४०॥ 
२. कोरोऽत्र--“श्रा० € [ न्या ]”' इत्युदधरख- ५. २ । ४ । २२॥ 
स्थलम्‌ ॥ ६. ४।४।३५॥ 


इ३.२।४।२१२॥ 








६२ १।१।६८॥ 


है एयौयवाचियो का ग्रहण नहीं होता । मत्स्य-शब्द्‌ के विशेषवाची शफर श्रौर शकुल इत्यादि । 
सथा श्रजिह्य, अनिमिष इत्यादि मत्स्य-शब्द्‌ के पयोयवाची शव्द का रहण नहीं होता । परन्तु 
प्ीन' इस एक पयौयवाची शब्द्‌ का रहण होता दे ॥ 
इन चार वात्तिकौ से जो सिद्ध किया है, उस वात का इस सूत्र से निषेध पाता था। 
शोर इम वार्तिक मँ सित्‌ आदि निर्दे श्य है, सो वृक्तदि शब्दो मे सम मना चाये ४ 
इस सूत्र मे रूप-महण इसलिये है कि शब्द्‌ का सम्बन्धी जो श्रं हे, उस का अण्‌ 
स्ष्टो॥ ६७॥ 
॥1 
अणुदित्‌ सवणैस्य चाप्रत्ययः' ॥ ६८ ॥ 
श्वं रूपम्‌" इत्यनुवत्तेते । अशदित्‌ । १ । १ । सवरणंस्य । ६ । १ । 
च । [अ० ।] अप्रत्ययः) १। १। श्रण्‌ च उदित्‌ च, श्रनयोः समाहारः। 
छण -परत्याहारोऽत्र परेण णकारेण गृह्यते । उद्‌-इत्‌ = कु, चु, टु, तु, पु [ इति ] 
पञ्चवर्गाः । श गा-मत्याहार उदिच्च खवरीस्य ब्राह्म भवतः, स्वस्य च रूपस्य, 
अगदित्मयये वजेयित्वा । (त्रस्य च्वौ || [ इत्यत्र ] आकारस्यापि प्रणम्‌ । 
(इको गुणवृद्धी ॥) [ इति ] ईंकार-उकार-ऋकाराणां दौर्वाणामपि गुणवृद्धी 
भवतः । पित्‌ । ।' [ इवत ] चवर्गटवर्गौ गृ । अर्कृष्वाद्ुमू- 
श्यवायेऽपि "॥।' [ इत्यत्र ] कवरगेपवगौ गृह्येते । [ (तोर्लि^।' इत्यत्र तवर्गो 
शृहयते ॥ ] 
(प्रत्ययः! इति कमथम्‌ । श्नाशंसमिक्त उः °" 
इत्युकारस्य दीधस्य म्रहणं न भवति ॥ 
मा०-एवे तर्दि सिद्धे सति यद्‌ शप्रत्ययः" इति प्रतिषेधं 
शास्ति, तञ्जञापयत्याचायैः, मवत्येषा परिमाषा--शभाव्यमानेन 
सवणानां सहं न‰# इति ॥ 
श्रस्मिन्‌ सूत्र प्रत्यय-ग्रहणं योगिकं, नेव धातुप्रातिपदिकेभ्यो विधीयमानाः । 
प्रतीयतेऽसो प्रतययः । तेनेयं परिभाषा निस्सरति--“माव्यमानेन० ° || भा- 





श. सभ--सू० ७८८ ६. ८।४।६०॥ 


३. ७1 ४।३२॥ ७. ३।२।१६८॥ 
३. ९६।६१६।३॥ =. पार) प०~-सू० १६ ॥ 
४. ३।३। ५७५ ६.अ५ १ । पार १। ० ६॥ 


भ, <= ६४६६५२४५ 





1 1 । १1६६ ॥ ६३ 


व्यतेऽसौ भाव्यमानः = दीर्धः, स हस्वान्‌ प्लुतश्च वणोन्‌ न गृह्णीयात्‌ । अथौद्‌ 
यादृशा वणौ अक्षरसमाम्नाय उपदिष्टाः, त एव सवणानां प्राहका भवन्ति, 
नान्ये । तेनेद्मपि सिद्धं भवति--आ्राकारस्य कायै विधीयमानं हृस्वप्लुतयोनं भ- 
बति । अथोदक्तरसमाम्नायस्था वणौ: कारणरूपाः, तेऽन्यान्‌ गृहन्ति, दीघांदयश्च 
कार्यरूपाः, ते राहका न भवन्ति, श्राह्या एव भवन्तीति परिभाषाशयः ॥ ६८ ॥ 

*्रुदित्‌' अण्‌-पत्याहार श्चोर उदित्‌, ये दोनो अपने "सवरीस्य' सवर्णौ के रहण 
करने वाले ह । अथात्‌ इन को जो कायं विधान किया हो, वह इन के सवर्ण च शरीर इन 
सवबकोहो। [ यषां] पूवसृत्रसे स्वे रूपम्‌ इन दो पदो की अनुदृत्ति प्राती हे । ्रण्‌- 
भ्स्याहार इस सून्र मे पर णकार से लिया जाता हे, श्रोर उदित्‌ करके क, खु, ट्‌, तु, पु, इन 
पंच अक्षर [ रो का ग्रहण होता हे । ] जैसे-- श्रस्य च्वौ '॥' यहां अकार को कायं कटा 
है, सो ्राकार को भी होता है । तथा उादत्‌-- “चु '॥|' यहां चवग टवगै का ग्रहण होता 
है । “श्ट्‌कुप्वाङ्नुम्‌व्यवाये ऽपि २11 यहां कु-पु-शब्दौ से कवरो पवग का ग्रहण होता है । 
[ तथा तोल "॥' यदं तु-शब्द्‌ से तवं का ग्रहण होता हे ॥ 
इस सूत्र मँ अपरत्य-मदण इसलिये हे किं '्च, उ' इन प्रस्ययो म दी वण का ग्रहण 
नहो॥ 
इस सूत्र मेँ प्रत्यय-शब्द्‌ यौगिक हे, अथात्‌ भ्रतीत हो, वह प्रत्यय कषाता ह 1 इसी शथे 
से यह परिभाषा निकली ह--'भाव्यमानेन ० 1।' भाव्यमान उस को कते है, जो सूृत्रोसे 
क्या हो । जसे दीधे शरचर सूत्रो से किये जाते है, व सवं के मराहक नहीं हो । श्रकतरसमा- 
भ्नायमेजो वरी पदै, वे कारणरूप होते हं । वे ही सवरौ के ग्राहक अरात्‌ अकारादि वण 
स्वयं सिद्ध हं । उन एक २ के जितने २ भेद्‌ “तुटयास्यप्रयत्ने °” ॥' इस सूत्र की व्वाल्या 
म क्लिखे है, उन सव के ग्राहक होति ह । भौर दीधे रादि मेद्‌ सूत्रो से सिद्ध होते दै, इससे 
कार्यरूप समे जते ह । वे किसी को ग्रहण नहीं कर सकते । [ जहां ] कहीं दीघं व्ण को 
कायै विधान किया है, वह उसी को होगा, प्लुत श्रौर हस्व ्रादि को नटी । हस्व के विधान 
सै सब का अ्रहण होगा ॥ ६८ ॥ 

> 
तपरस्तत्कारस्य ॥ ६९ ॥ 
“ण्‌, नानुवततेते । ^स्वं रूपम्‌" इत्यनुवत्तेते । त-परः । १। १। तत्कालस्य । 
६ । १। तपरो वरः तत्कालस्य स्वस्य रूपस्य प्राह को भवति । 
तः प्रो यस्मात्‌ सोऽयं त-परः। 
तादपि परः त-परः। 

१, ७।४।३२॥ ४.८ ।४।६०॥ 
२, १।२३।७॥ च, १ {2 1-2.॥ 
३, ८।४।३२॥ ६. स०~चु9 ७६॥ 








&४ १।१।७०॥ 


५ञअतो भिस एेस्‌'॥› “श्रतो लोपः॥' [ इति ] आकारस्य ग्रहणं न भवति 
कालाधिक्यात्‌ । “श्रत श्रौ णलः || [ इति ] आकारे तपरकरणमुदात्तानुदात्त- 
स्वरितानां अ्रहणार्थम्‌ । हृ्वेषु वरु पृयेण सूत्रेण सव्णमराहकत्वं सामान्येन प्राप्त, 
तदनेन सूत्रेण तपरेषु दृस्वेषु कालाधिकयोदीरवप्लुतयोग्रहणं न भवति, परन्तु त- 
त्कालानाञुदात्तानुदात्तस्वरितानां सवर्णानां ग्रहणं भवति । दीर्थेषु तपरेषु पूर्वेण सू- 
त्रेण किमपि न प्राप्तम्‌ । अनेन किंडिचद्‌ विधीयते, किञ्चित्‌ प्रतिषिध्यते । दी- 
तपरविधीयमानेषु सूतरषुदात्तानुदात्तस्वरितानामपि ग्रहणं मवतीति विधीयते, दीर्घेषु 
तपरेषु हस्वप्लुतयोग्रदणं कालाधिक्यान्न भवतीति प्रतिपिध्यते ॥ ६€ ॥ 

(तपरः' तकार जिससे परेहो, वा तकारसे परे जो वरौ हो, वह (तत्कालस्य' जैसा 
प्रा हो, उतने ही कालल श्रौर श्रपने रूप का बोधक हो । श्रथात्‌ तपर वरौ हस्व को कार्य 
विधान क्रिया, तो दीषै श्रौर ष्ठत को न हो । जसे--श्नत्‌ । यहां श्राकार का ग्रहण नदीं होता, 
क्योकि उस के उच्चारण मं द्विगुण काल लगता है । तथा .सूतरो मे श्राकार जो तप्र पदा है, 
उस ऋ प्रयोजन यह है कि उदात्त, श्रनुदात्त श्चौर स्वरित का भी हण हो, क्योकि इन का 
कालभेद्‌ नहीं । इस्व स्वरो मेँ पूव सूत्र से सामान्य करके सवरौ -अहण प्रा था, सो इस सुच्र से 
हस्व तप्र स्वरो मे धिक काल वाले दषे, प्लुत का निषे किया है । तथा पू सूत्र से दीष 
स्वरो मँ सवरी-अहण प्रा नही था, सो दस सूत्र से उदात्त, अनुदात्त श्चौर स्वारित, जो एक 
काल वाल्ञे सवर्णीं ह, हन का प्रहण होता हे, श्रधिक न्यून काल वाले व का नहीं ॥ ६६॥ 


आदिरन्त्येन सहेता ॥ ७० ॥ 


“स्वं रूपम्‌" इत्यनुवत्तेते । आदिः 1 १ । १ । अन्त्येन । ३ । १ सद्‌ । 
[० ।] इता । ३। १। आदिरन्त्येन इता = इत्स ज्ञेन वर्ोन सद्‌, तयोमध्य- 
स्थानां वणानां, स्वस्य च रूपस्य प्राहको भवति । तद्यथा--अरण्‌ । अक्‌ । श्रच्‌ 
इत्यादिप्रत्यादारपरहणेषु सूत्रेषु णकार-ककार-चकारपर्यन्तानां वर्णानां श्रहणं भवति ॥ 

"अन्त्येन इति क्रिम्‌ । खुद्‌' इति ठृतीयैकवचने /टा' इत्यनेन रहण 
न भवति ॥ 

मा०-सम्बन्धिशब्दैवा तुर्यमेतत्‌ । तद्यथा सम्बन्धिश- 
न्दाः-- मातरि वर्तितव्यम्‌ । पितरि शुशरूषितव्यमिति । न चो- 


च्यते (स्वस्यां मातरि, स्वस्मिन्‌ पितरि' इति । सम्बन्धाच्च 


१, ७।१।६॥ ३. ७।१।३४॥ 
२, ६।४।४८॥ ४, स०्-प० १६॥ 


1 ~न 





१।१।४७१॥ ६५ 


गम्यते-- या यस्य माता, यो यस्य पितेति । एवमिहापि 
(आदिः, अन्त्यः इति सम्बन्धिशब्दवेतौ । तत्र सम्बन्धा- 
देतदवगन्तव्यम्‌-- यं प्रति यः आदिः, अन्त्यः इति च 
मवति, तस्य ग्रहणं मवति, स्वस्य च रूपस्येति ॥ ' 
एतत्कथनेन तन्मध्यानामिति बचनमन्तरैव तत्प्रयोजनं सिध्यति ॥ ७० ॥ 
भश्रादिः' श्रादि काजो वश है, वह “द्मन्त्येन इताः अन्त्य हल्‌ वौ के साथ मध्यस्थ 
वर्णौ शौर अपने रूप का महण करने वाला हो । उदाहरण *-श्रण्‌ । श्रक्‌ । श्च । यहां 
'श्रकार' [यह] एक श्रादि वरौ णकार, ककार श्रौर चकार पयन्त मध्यस्थ श्चौर अपने रूप का 
अहण करता है ॥ 
इस सूत्र मे भ्रन्स्य-गहण इसलिये है कि "सुर्‌ यहां तृतीया विमक्रित के टकारप्न्त प्रत्या- 
हार न सम जय ॥ 
इस सूत्र मेँ मध्य-शब्द्‌ का ग्रहण दसलिये नदीं किया कि श्रादि शरोर श्रन्त्य ये दोनो. 
सम्बन्धिशब्द्‌ हैँ । जिस का आदि श्रौर श्रन्त होगा, उसी का ग्रहण हो जावेगा ॥ ७० ॥ 
येन विधिस्तदन्तस्य ॥ ७१ ॥ 
परिभाषेयम्‌ । येन । ३ । १ । विधिः। १। १। तदन्तस्य ।६ 1 १। 
सोऽन्ते यस्य, तन्‌ तदन्तं, तस्य । येन विशेपणेन विधिः, सोऽन्ते यस्य, तस्य 
स्वस्य रूपस्य च कायै भवति । “रचो यत्‌ "|` [ इति ] अजन्ताद्‌ धातोयद्‌ 
भवति । “एरच्‌ `|! [ इति ] इवणौन्ताद्‌ धातोः अ्रच-प्रत्ययो भवति ॥ 
मा०-- तमासप्रतवयविधो प्रतिपेधः*॥ 
समासविधौ तावत्‌-- द्वितीया भरतादिभिः समस्यते । कष्ट- 
श्रितः । नरकश्रितः । कष्टं परमश्रित इत्यत्र मा भूत्‌ । प्रत्य- 
यविधो-- नडस्यापत्यं = नाडायनः । इह न मवति-- सूत्रन- 
उस्यापत्ये = सौत्रनाडिः ॥ 
किमविशेषेश । नेत्य।ह । उगिदवर्णयहणव्जम्‌ ॥ उगिदू-ग्रहणम्‌ 
“उगितश्च *॥* मवती । अ्रतिमवती । वर्ण-्रहणम्‌--श्त 
इन्‌“॥' दाक्षिः । ्षाक्षिः ॥ 


१, कोशेऽत्र--“्रा० & [ व्या० ]'› इत्युद्धरण- ५, ३। ३।५६॥ 


स्थलम्‌ ॥ ६, वाक्तिकमिदम्‌ ॥ 
२. कोश म ““उ०* श्स प्रकारसे है॥ ७,४।१।६॥ 
३. स०्-पष० ८० ॥ ८.४ १।६५॥ 


४,२.५१ ।६९४७॥ 


६8 १।१।७१॥ 


श्रि चेदानीं करिवत्‌ केवलोऽकारः प्रातिपदिकं यदर्थो 
विधिः स्यात्‌ । अस्तीत्याह । अततेडेः, श्रः, तस्यापत्यमिः ॥' 
समासविधौ तदन्ताोधिने भवति । “कष्टं श्रितः इति समासो विधीयते । 
भकष परमश्रित ः' इति न भवति । प्रत्ययविधौ तदन्तविधि भवति । गगै-प्ातिप- 
दिकाद्‌ यञ्‌ भवति । गगन्तान्न भवति । 
( प० ) तदेकदेशभूतस्तद््रहणेन गृह्यते '॥ 
तद्यथा--अनेका नदी गङ्गां यमुनां च प्रविष्टा गङ्गा-यणुना- 
ग्रहणेन गृहते । देवदत्तास्थो गर्भो देवदत्ता-गरहणेन गृ्यते ॥* 
अनया परिभाषयाऽकज्वतः प्रातिपदिकात्‌ पआातिपदिकाश्रयो विधिर्भवति । 
यथा सर्वै-शब्दाद्काच छते "स्के, विश्वङे' इति जसः स्थाने शीभावो न ्राप्नोति। 
अनया परिभाषया भवति ॥ 
( प० ) यस्मिन्‌ व्रिधिस्तदादावल्‌-गहे*॥ 
क्षिं प्रयोजनम्‌ । “ति रनुषातुघ्वां खोरियङ्वलौ *॥ इति 
इरैव स्यात्‌ ¦ श्रियौ । श्वौ । श्रियः) व” इत्यत्र न स्यात्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ परे कार्यं विधीयते, तच्छब्दरूपमादौ यस्य, तस्मिन्‌ कार्य भवतीति 
बोध्यम्‌ । यथा श्चि का्येमजादौ भवति । भलि कायं फलादौ भवति ।॥ ७१ ॥ 
भ्येन' निस विशेषण करके "विधिः' विधि हो, "तदन्तस्य' बह जिस के न्त भं हो, 
उस को कायं हो। जैसे--*्चो यत्‌ ।।' च्‌ को कायं विधान दै, सो भजन्त को 
होता हे ॥ 
शसमास० ।।' इस वार्सिक से समासविधान श्चौर प्रत्ययविधान मँ तदृन्तविधि का प्रतिषेध 


दै । परन्तु “भवती, अतिभवती, इ” उगिद्न्त के साथ समास श्रौर वरौ से प्रत्ययविधि 
म तो तदन्तविधि श्चवर्य हो जाय ॥ 

“तदेक दश० ॥' इस परिभाषा का प्रयोजन यह है कि बहुत के वीच मँ धोद मिलता 
है, वह बहुत के ही ग्रहण से अरहण किया जाता है । जसे लोक में गर्भवती खी का गम उसी 
खी के ग्रहण से अहण किया जाता है घरथक्‌ नहीं गिना जाता, इसी भ्रका९ व्याकरण म भी । 
सर्वके ' यहां सवै-शब्द्‌ म ्रकच्‌-मल्यय इश्रा है । उस का महण सवै शब्द्‌ के साय होता 
हे, थक्‌ नहीं ॥ 

९. कोरेऽत--““आ० £ [ ब्या० ]* शृयुदधरण- ३. वार्तिकमिदम्‌ ॥ 
९ स्थलम्‌ ॥ पा०, प०-सू० ३३ ॥ 
२, पापु ७८॥ ४, ६ । ४।७७॥ 


। 
| 
| 





च्छ 


१।१।७२॥ ६७ 


तथा "यस्मिन्‌ विधि० ॥' इस दूसरी परिभाषा से य प्रयोजन है कि जिस के परे [ होने 
से] विधि हो, वह जिस के भादि मं हो, उस के [परे होने से ] कायं समसन चाये ) जञेसे 
च्‌ के परे [होने से कायं] होता दै, तो अजादि [के] परे [ने से ] समना चाहिये ॥ ७१ १# 


[ श्रथ वृद्ध-सन्जञाधिकारः } 


इद्धिस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वृद्धिः । १।१। यस्य । & । १ । अचाम्‌ । ६।३। आदिः ।१।१। 
तत्‌ । १। १। वृद्धम्‌ । १।१। यस्य समुदायस्य अचो मध्य ्रायज्‌ वृद्धिः, तद्‌ 
ृद्ध-सञजञे भवति । शालीयः । मालीयः । शाला-शब्द्‌ दिवि; । तस्य इद्ध 
सञज्ञाकरणाद्‌ वृद्धाच्छ; ||) इति छः प्रत्ययः । [ एवमेव “मालीयः! इत्यत्रापि |] 
वद्धि-अदणं किम्‌ । पवेत-शब्दस्य वृद्ध-सञ्ज्ञा न भवति ॥ 
भ्यस्य' इति सञ्ज्ञिनो निर्देशः ॥ 
(अचाम्‌ इति किमर्थम्‌ । श्रज-प्हणमन्तरा “श्रौपगवीयाः, एेतिकायनीया\) 
दैव स्यात्‌ । [ “गागीयाः, वात्सीयाः” इतीह न स्यात्‌ । | 
आदि-ग्रहणं किमर्थम्‌ । सभासन्नयन-शब्दस्य वृद्ध-सञ्ज्ञा मा भूत ॥ 
श्रथ वातिकानि ॥ 
[ १] वा नामधेयस्य ॥ 
वृद्ध-सञ्ज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयाः । देवदत्ताः ॥ 
[ २] गोत्रोत्तरपदस्य च" ॥ 
कम्बलचारायणीयाः” । ओदनपाणिनीयाः । घृतरोदीयाः ॥ 
किमविशेषेण । नेत्याह ॥ 
[ ३ ] जिद्ूवाकात्य -हरितकात्यवर्जम " ॥ 





१. स्तरै०--पू० ३४५ ॥ उपरिषटादप्येवभेव ॥ 

९.,४।२।११४॥ ६. श्रत रान्दवौस्तुमे --““कत-शव्दो शगंदिः । 
३. चा० श०--“्नृनास्नो वा ॥"' (३।२।२६) जिह्वाचपलो हरितवशरच ८ प्दमेन्जर्या-- "र 

४, चा० श०--““गेतरान्तात्तदरदनिहाकाव्यदरित- रितमचश्च' ) कात्यः, तस्य दात्रा ह्यभेऽ््‌ 
कात्यात्‌1* ( १।२। ९७) धव भवति ।* 

४, कम्बलप्रियस्य चारायखस्य शिष्या इत्यथः । ७, कोरोऽत्र-“*् ° ६ न्या ०] ` हत्ुदधरस्थलबू ॥ 


१३ 








€्८ १।१।७४॥ 


“गोत्रोत्तरपदस्य' इति द्वितीयवार्सिके वा-शब्दो नानुवर्तते । जिहाकात्य-शब्वो 
गोतनप्रत्ययान्तः ॥ ७२ ॥ 
यस्य' जिस समदाय के “श्रचाम्‌' श्रचो मे से “श्ादिः' श्रादि अच्‌ "वृद्धिः" वृद -सन््कै 
हो, "तत्‌" उस समुदाय की रुद्धम्‌" बृदध-सन्का हो । शाला-माला-शम्दौ मेँ अर्चा मँ 
भादि भच श्चा! बृ. दै । [अतः] उन की बृ्-सन्त्ता ्टोने से तद्धित भें छु-मस्यय टता है ॥ 
वा नाम० ॥' इस वात्तिकं से सन्क्ताशब्दो की विकल्प से वृद्ध-सन्त्ता होती है ॥ 
"गोत्रोत्तर० ॥' इस दूसरे वासिक से गोत्रभत्ययान्त उत्तर पद्‌ जिन के, उन शब्दौ की 
श-सम्का नित्य हो । परन्तु [ तीसरे वातिक से ] जिद्वाकात्य भौर दरितकात्य इन दो शर्वो 
की दृद्ध-सन्हानदहो॥ 
इस सूत्र म आदि-शब्द्‌ इसक्ञिये है [ कि ] सभाखन्नयन' इस शब्द्‌ की हृद्ध-सल्क्ा न 


हो ॥५२॥ 
त्यदादीनि च॑ ॥ ७३॥ 

[ त्यदादीनि । १।३। च । अज० । ] यदादीनि प्रातिपदिकानि सबो- 
शन्तगंतानि वृद्ध-सञज्ञानि भवन्ति । त्यदीयम्‌ । तदीयम्‌ ¦ त्वदीयम्‌ । मदीयम्‌ । 
वृद्ध-सञ्ज्ञत्वाच्छः प्रत्ययः | ५३ ॥ 

(त्यदादीनि स्यदादि प्रातिपदिक सवादिगण मे पदे है, इन की [ "च" भी ] वृद्ध-सम्ला 
शो! त्वदीयम्‌, तदीयम्‌ इत्यादि शदे मँ वृद्ध-सञ्ज्ञा के होने [से] छु-प्रत्यय हो गया ॥७३॥ 
एङ्‌ प्राचां देशे ॥ ७४ ॥ 

'्यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌! इति मरहकःतुतगःयानुवत्तते । "वृद्धिः" इति निवू- 
त्तम्‌ । [एड । १। १ । प्राचाम्‌ । ६। ३ । देशे । ७। १ । ] यस्य समुदायस्याचां 
मध्य ्रादिरेङ्‌ तद्‌ वुद्ध-सञ््ञं भवति, प्राचीनानां धूवदेशनिवालिनामाचा्यांणां 
देशामिदिते । गोनर्दीयः । गोनद : प्राचां देशाः, तत्र भवो गोनर्दीयः । एशीपचने 
भव एणीपचनीयः ॥ 


१. स्तै ३५० ॥ ४. वरादमिष्िरस्तु गोनदौन्‌ दकिणस्यां दिशि 








चा० दा०--“^त्यदादिभ्यः ॥” गयितवान्‌-- ॥ 
(३।२।२८) ““कङ्कटटङ्कणवनवासिशित्िकफणिकारकौकणामीराः। 
२. उदादरणान्यनुसन्येयानि ॥ आ्राकरपे णावन्तकदलपुरगेोनर्दकेरलकाः ॥ ›” 

३. चा० श०-""एदायचः प्रम्दिरात्‌५' ( ब्रहत्सदितायां १४ । १२ ॥आपरिच ६। 


(१ ।२1 २५) १३ ३३।२२) 


[थ 


1 
{ 
| 
¢ 


| `. 1 १। ७४॥ ६8& 


"एङ्‌, ईति क्ष्‌ । आहिच्छत्रः ' । अत्र इद्ध-सञज्ञाऽभावाच्छो न भवति ॥ 
श्राचाम्‌' हति किम्‌ । क्रोडो नामोदीचां प्रामः, तत्र वदध-सरज्ञाभावाच्छो न 
भवति ॥ 
"देशे" इति किम्‌ । शरावत्याँ ` भवा मत्स्याः = शारावताः ॥ 
भा०-- रौषिकेष्विति वक्तव्यम्‌ । सेपुरिकी, ैपुरिका । स्कौ- 
नगरिकी, स्कोनगरिकिा ॥ * 
सेपुर-स्कोनगरौ वादीरकमामौ । ताभ्यां ववाहीकग्रामेभ्यश्च' इति ठनिौ । 
शशोषिकेषु' इति वचनाच्छषाधिकारे यानि वृद्धकायांणि, तान्येव स्युः ॥ ५४ ॥ 


[ इति वृद्ध-सञ्ज्ञाधिकारः ] 
इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌: ॥ 
भयस्य, जिस समुदाय के “श्रचाम्‌' अचौ के “श्रादिः' भादि मै “पङक' एकार, भोकार्‌ 


१. रशिललिखाद्रिषु “अदिचेत्र, भा दिदेव, अरित्र, 
भ्रभिद्धत्र' इति पाठान्तराणि । भस्ति च यमु- 
नोपकरर्ठसिथिते प्रमासमनमि ( भक्ते--पमोसा ) 


--““श्रषिदत्राया राजो रोनकायनपृत्रस्य वंगपा- 
लस्य पुत्रस्य राजो तेवणौपुत्रस्य भागवतस्य पुत्रेण 
वैदिदरीपुत्रेण आषाढसेनेन कारितं []'' 
२, शराः तृणविशेषाः सन्त्यस्यामिति । ( शर+ 
मतुप्‌ । “शरादीनां च ॥'* ६ । ३ । १२० ॥ 
इति दीः) 
महामा मीष्मपर्वयि-- 
^चम्मैरवतीं चन्द्रभागां इस्तिसोमां द्रां तथा ।'* 
शरावतीं पयोष्णीं च परां भमरथीमपि ॥'* 
८ जग्बुखणडविनिमौ सपवैयि भारतीवनधादिक- 
यनम्‌--शो° ३२७ ) 
पदमन्जर्यांमू--“शरावती नाम॒ नदी उत्तर्‌- 
पूवौभियुखी । तस्या ददिणपूवंस्यां दिशि व्यवस्थि- 
तो देशः प्राग्देशः) उत्तरापरस्यायुदग्देश, तौ 





महाराजविक्रमसमकालीनः प्राकरतशष्े युदान्तलैखः 


ह, उस की बृद्ध-सन्कता हो, ्राचां' पू के रने वाले आचार्यो के "देशे ' देश वाच्य हो, तो । 


शरावती विभजते । तया मयौदया तयोर्विभागो 
कायते ।'› 


अत्र नगेशः--““ेरानौतो नैरकत्यां परिच-« 


माभ्षिगामिनी सा श्ष्येके ।** 
रघुवंशे ( १५। ६७ ) लवस्थतन्नान्नी राम- 

भानी-- र 

“स॒ निवेश्य कुशावल्यां रिपुनागाङ्कुशं कुशम्‌ । 
शारावत्यां सतां सुक्तैः जनिताभ्रुलवं लवम्‌ ॥'* 
३. कोरोऽत्र-“"भा० ९ [ व्या० ]'' श्त्युदरयं* 
स्थलम्‌ ॥ 
४, अत्र नगेशः-- 

“"वाहीकल्रयं च-~ 

"पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तर्‌ ये समाश्रिताः । 
वाहीका नामते देशा न तत्र दिवसं वसेद्‌ ॥* 
क्ति कंपि । एवं च धरमवदिभूततवादू 
बाहीकत्वम्‌ । “रातूविपाशा दसवत्ती वितस्तां च~ 
गद्रभागा इति पन्च नयः, सिन्धुः पष्ठः । तन्मध्व. 
देशो वादकः! इति तदव्याख्याताद्‌। ।'* 








१०० १।१।७४॥ 
पणीपचनीयः । गोनर्दीयः ) एणीपचन भौर गोनद देश वाची गब्दौ की बृद्ध-सन्न्ा 


होने से ु-परत्मय होता है ॥ 
इस सूत्र म पड्‌-गरहण इसक्िये है कि आकार निस के आदि हो, उस की वृद्ध-सञ्ज्ञा 
नदो ॥ 
भ्रा्चा-परहण इसलिये है कि उत्तर के देशमेनदहो॥ 
देश [हण] इसकियि है [ कि ] 'शारावताः' यहां शरावती नदी का नाम हे, इससे 
इृद्ध-सन्ना न इदे ॥ 
(्रौषिके० ॥' इस वार्षिक से ेपोधिकार में ही इुद्ध-सम्हा हो ॥ ७४ ॥ 


[ यह वृद्ध-सञ्ज्ञा का भ्रधिकार पूरा इभा ] । 

राह प्रथमाभ्याय का अथम्‌ पदु पूरा हमा ॥ 1 
| 

॥, 

ङ 

ह 


44. 








आरम्‌ 


अथ प्रथमाध्याये दितीयः पादः ॥ 
([ घथातिदेशसूत्राणि ] 


गाङ्कुटादिभ्योऽज्णिन्‌ ठित्‌" ॥ १ ॥ 


अतिदेशोऽयम्‌ । गाङ्‌-कुटादिभ्यः । ५।३ । अच्त्‌ । १। १। जित्‌ ¡ 
१। १। गाङिति इडः स्थाने य श्रादेशः, तस्य ग्रहणम्‌ । गाङ च कुटादयश्च र, 
तेभ्यः । भश्च णश्च = लणौ । नणौ इतौ यस्य, स ज्णित्‌। न च्णित्‌ = श्र- 
न्णित्‌ । = इत्‌ यस्य, स डित्‌ । गाङ्‌ आदेशात्‌ कुटादिभ्यो धातुभ्य परे श्र 
ष्णितः प्रत्यया डिद्बद्‌ भवन्ति । अध्यगीष्ट । श्रध्यगीष्यत । शत्र गाद्-अदे- 
शात्‌ परौ सिच-स्य-पत्ययो दिद्वद्‌ भवतः, तस्माद्‌ श्युमास्थागापा० > ।|' इति 
शकारादेशः । कुटिता । कुटिष्यति । कुटितव्यम्‌ । पुटिता । पुटिष्यति । पुटि- 
तव्यम्‌ । छत्र ङिद्रद्‌भावाल्लघूपधगुणभ्रतिषधः ॥ १ ॥ 
यह अतिदेशसुत्र ह । श्रतिदेश क स्वरूप पूवं क्षि दिया है । "गा ङ-कुटादिभ्यः' इक्‌ 
धातु के स्थान मे जो गाद््‌-शरादेश श्रार ऊुादि धातुश्ों से परे 'श्रञ्शित्‌' भित्‌, णित्‌ से 
अन्य प्रत्यय, सो *ङिमत्‌' छित्‌-पस्ययो के तुल्य ह । श्रथौत्‌ छित्‌-सन्ततक प्रत्ययौ के परे जो कायै 
होता है, बह उन के परेभी हो | ्रध्यगीप्र । वहां जो इङ्‌ धातु के स्थान मं गाङ््‌-ादेश 
इभ है, रस से परे सिच्‌-मत्यय के किद्वत्‌ होने से आकार को हकार इुश्रा है । कुटिता । 
करिष्यति । यहां द्‌ धातु से परे तास्‌ श्रौर स्य-अ्त्यय [को] चिद्रत्‌ ने से गुण नरी 


इषा ॥ १॥ 


विज इट्‌ ॥ २॥ 
“जिद्‌ इत्यनुवर्तते । विजः । ५। १ । इद्‌ । १ । १ । “श्रोविजी मय- 
१, भा०--सू० ३४५ ॥ तद्‌ यावत्‌ २६ धातवः ॥ 
ख।० रा०--““कुददीनामन्छिति ॥ याड ३.६।४।६६॥ 
शस्ये च ॥'" (६ ।२। १३, २८) ४, प्रा०--सू० ४२२८ ॥ 


२. वुदादिगणे “कुट कौटिल्ये" ( ७३ ) शव्येत- चा० रा०-विज इटि ॥' 
दारभ्य “कुड्‌ (कूट्‌ ) शब्दे" (१०८) चतय (६।२।१४) 





१०२ १।२।४॥ 

„च 2 
चलनयोः' ।  विज्‌-धातोः पर इडादिः प्रत्ययो छिद्रद्‌ भवति । शद्विभितां । = 
द्विजितुम्‌ } उद्िजितन्यम्‌ । ङिन्त्वाद्‌ गुणो न भवति ॥ २ ॥ ४ 

"विजः' विज्‌ धातु से परे जो इय्‌” इडादि प्रत्यय, सो ङत्‌' ष्दवित्‌ हो । उद्विजिता । 
यहां णिद्वत्‌ होने से गुख नही धा ॥ २॥ 
॥: 
विभाषोर्णोः ॥ ३ ॥ 
“द्‌ शइत्यनुवत्तेते । शप्ाप्रविभाषेयम्‌ । विमाषा । ऊर्णोः । ५। १ । १ 
६ । 


उर्‌ भाच्ादने* इत्यस्माद्‌ धातोः पर इडादि-अलययो विभाषा रिद्रद्‌ 
भवति । उगविता । उणेविता । डिद्धतपत्ते गुणाभावाद्‌ “श्चि श्नुधातु°*।' 
इत्युवङ्‌ -अदेशः । डद्रदभवे गुणः ॥ 
शट्‌! इति किम्‌ । ऊणेवनीयम्‌ । अत्र अनीयरि प्रत्यये ुणप्रतिषेधो मा भूत्‌ ॥३॥ 
इस सूत्र मँ श्प्रा्तविभाषा दै । "ऊर्णोः" उम्‌ धातु से परे जो "दद्‌" दडादि भत्यय, 
सो ङत्‌' किद्वत्‌ विकल्प करके हो । ऊरविता । ऊरीविता । यां एक पष मेँ बिद्रित्‌ 
शने से गुण नद इभा, भोर दूसरे पर मे छिद्‌ नदीं होने से गुण ठो गया ॥ ३ ॥ क 
सार्वधालुकमपित्‌॥ ४॥ ८ 
पित्‌ सा्ैधातुकं डिद्दद्‌ भवति । कुरुतः । दतः । “कुरुतः” इति ङिन्वाद्‌ 
गुणाभावः । हतः" इति डिन्त्वादनुनासिकलोपः ॥ 1 
“सार्वधातुकम्‌' इति किमर्थम्‌ । कत्तौ, हत्त" इत्यपिदादैधातुकं द्द्‌ मा भूत्‌॥ । 
“अपित्‌! इति किम्‌ । “करोति' इति डित्‌-सञज्ञा मा भूत्‌ | ४ ॥ 
हति डिद्धदधिकारः ॥ 1 
अपित्‌, अपित्‌ जो “साव धालुकम्‌' सारवधातुक-सन्कञक प्रत्यय ह, सो “ङित्‌ श्रत्‌ | 
हं । कुरुतः । यहां तस्‌-मत्यय के विद्वत्‌ टोने से गुण नहीं हुभ्रा । हतः । यहां तस्‌-पत्यय सि 
के ङिद्वत्‌ शने से हन्‌ धातु के नकार का ललोप हुशा दै ॥ ष 
इस सूत्र म सा्वंधातुकपरहण इसलिये हे कि "क त्तौ, हत्त ' यहां विद्वदूभाव न हो ॥ 
अपित्‌ अह इसक्षिे है कि 'करोति' यहां गुण का निषेध न हो ॥ ४ ॥ 


[ यह जिद्‌ श्रधिकार पूरा हुश्रा ] | 

१. धा०~-तु० ६॥ ४.६ । ४ । ७७॥ | 

२. आ०--ष॒० १२२७॥ ५. आ०--स्‌० ६७॥ | 

चा० शग्--“वोर्योः ॥2 ५ चा० रा०--“^तिङ्रित्यपिदाशीर्लिंङि ॥ श 
(६।२।१५) रिष्यपिति ॥ तिडि हल्यपिति ॥' न 


३. धा०--श्रदा० ३०॥ (ऋमेख ६।२।८॥ ५।३।२४,५८) म | 


१।२।६॥ १०३ 


{ 
॥ श्रथ किदतिदेशाधिकारः ॥ 
भ असंयोगास्टिट्‌ कित्‌ ॥ ५ ॥ 
(पद्‌, इत्यनुवततेते । ्रसंयोगात्‌ । ५। १ । लिट्‌ । १। १। कित्‌ । 
१। १ असंयोगान्ताद्‌ धातोः परो [ ्रपित्‌ ] लिद्‌-प्रत्ययः किद्वद्‌ भवति । 
। बिभिदतुः । त्िभिदुः । कित्त्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 
“भरसंयोगाद्‌" इति किम्‌ । ममन्तुः । ममन्थुः । किदरननिपेधादनुनासिक- 
ल्लोपो न भवति ॥ 
“अपित्‌' [ इति ] किम्‌ । विभेद ॥ ५ ॥ 
'श्रसयोगाद्‌' सेयोग जिस के श्न्त मे न ्ो, स धातु से परे जी अपित्‌, पिव्‌ 
रहित “लिद्‌' िद्‌.्र्यय, वह "कित्‌' किद्त्‌ हो । बिभिदतुः । यदं किद्वत्‌ शने से रथं 
इभा ॥ 
न असंयोग-गहण इसलिये है कि 'ममन्थतुः' यहां नकार का लोप न हो, श्रौर "श्रपित्‌" 
इसशिये कि "विभेद्‌' यहां गुण का निषेध न हो ॥ ‰ ॥ 
(क + इन्धिभवतिभ्यां चः ॥ ६ ॥ 
इन्धिश्च भवतिश्च, ताभ्यां परोऽपित्‌ लिट्‌ किद्रद्‌ भवति । पुत्र ईषे 
श्रयर्वशः > । अत्र किन्त्वादनुनासिकलोपः । बभूव । वभूविथ । पितत्वात्‌ पूर्वं गुणः 





प्राप्नोति ॥ 
भा०--श्रन्थि-ग्रन्थि-दुम्मि-स्वज्जीनामिति वक्तव्यम्‌ । श्रेथतुः । 
= ४.१ =, 
श्रथः । ग्रेथतुः । ग्रेथुः । देभतुः । देः । परिषस्वजे । परि- 
घस्वजाते । 
५४ किनत्वान्नलोपः ॥ ६ ॥ 
१. आ०--मृ० १२७॥ भै०-२।७।३॥ 
चा० श० ^^तिङ्शित्यपिदाशीर्तिंडि ॥'* का०--१६ 1 ३॥ 
(६।२।८) , श० ा०-६।४1२)।१॥ 
२. भआाग्~-वु० ४४॥ ४, नेदं वातिकं तदुदादरणानि वात्र माष्य उपलभ्य 
चा० श०--“लिरयन्धिश्रन्थग्नन्थाम्‌ ॥ न्ते । पूरैरिप्पशेदाहृतचान्दरसत्रेभ्यस्तु शक्यते 
दम्भः स्सनि च ॥ स्वन्जः ॥`' श्रनुमातुं भाष्ये पुराऽऽसीदयं पाठः, पश्चाद्‌ लुप्त 
(८५ । १ । २५-२७) भ इति । चान््वृत्ताबुदाहरणान्यपि-- 
३. ऋ०--६ । १६ । १४॥ “प्रेथतुः । श्रथः । ब्रेथतुः । बरेयुः । देभतुः । 
+ वा०--११।३३॥ देभुः । पारषस्वजे ।'' (५।३।२५, २६, 


| तै*--३।५।११।४॥ २७ ) इति तन्येव ॥ 





१०४ १।२।८॥ 
इरिधि-भवतिभ्याम्‌' इन्धि धातु भ्र भू धातु से परे जो “श्रपित्‌' अपित्‌ "लिट्‌" जिर्‌- 
भ्रत्यय, सो “कित्‌ किद्वत्‌ हो । ईधे । यहां किद्वत्‌ होने से नकार को लोप दुभा है । वभूव । 
यहां किद्वत्‌ होने से गुणं नेदीं हृध्रा ॥ 
्न्थि-्नन्थि० ॥' इस वाते मे [ सख्यात्‌ ] चार धातु्रो से लिद्‌ को किद्वत्‌ होने 
से नकार का लोप होता है ॥ ६॥ 
मृडमृदगुधकुषष्धिदावदवसः क्त्वा' ॥ ७ ॥ 
भ्न क्त्वा सेद्‌ 4|' इति सामान्येन कित्त्वप्रतिषेधे प्राप्रे मृडादिभ्य; किन्त्व 
विधीयते । म्रडादीनां समाहारदन्द्रः । मृड, मृद, गुध, कुष, क्लिश, इस्येतेभ्यो 
धातुभ्यः परः क्त्वाप्रत्ययः किद्‌ भवति । मृडित्वा । मृदित्वा । गुधित्वा । 
कुषित्वा । क्लिशित्वा । उदित्वा । उदित्वा । [ अत्र ] ङित्त्वाद्‌ गुणाभावः ॥ ७ ॥ 
^नकत्वा सेद्‌ `॥ ' यह सूत्र इसी पाद्‌ मे रागे भ्रावेगा । उस से सामान्य धातु््रो से परे 
कत्वा सेद्‌ किद्वत्‌ नरह होता, इसक्जिये इस सूत्र का श्रारम्भ ह । “मृड... वसः' मृड, सद्‌, गुध, 
ऊष, क्रिलिश, वद्‌, वस, इन सात धातुर से प्रे जो “क्त्वा! क्वा, सो "कित्‌ किदत्‌ हो । 
“मृडित्वा हन्यादि उदाहरणा मे किद्‌ होने से गुण नहीं होता ॥ ७ ॥ 
4 ॐ 
रुदविद्मुषय्रहिस्वपिभरच्छः सँश्च ॥ [ ८॥ ] 
रुदादीनां समाहारद्रन्द्रः । रुद, विद, मुष, प्रहि, स्वपि, प्रच्छ, इत्येतेभ्यः 
परौ क्त्वा-सन-परत्ययौ किद्वद्‌ भवतः । रुदित्वा । रूदिषति । विदित्वा । बिबि- 
दिषाति । सुपित्वा । मुमुषिषति । गृहीत्वा । जिघृक्तति । सुप्त्वा । सुषुप्सति । 
पृष्ट । पिपृच्छिषति । [ एतेषां ] रुदादीनां कित्त्वाद्‌ गुणप्रतिषेधः । प्रहार्दीनां 
कित्त्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । किर पञ्चम्यः" || इति सनि प्रच्छरिडागमः ॥ 
मा०--स्वपि-्रच्छ थोः सथ ग्रहणम्‌ । किदेव हि क्त्वा । “ 
श्रनिट्‌त्वादित्यथैः । ८ ॥ 
खद्‌ ...प्रच्छुः' सद्‌, विद्‌, मुष, ग्रह, स्वप, प्रच्छ, इन धातुं से परेः जो सन्‌" सन्‌ 
शच ' ओर 'कंत्वा' क्स्वा-त्यय, सो “कित्‌' किदूवत्‌ हो । इससे रुदादि तीन धातुश्ो मँ तो 
कित्‌ होने से गुण का भिषेध श्रोर मरहादि तीन धातु मे कित्‌ होने से सभ्भ्रसारण होता है । 





१. श्रा सूज १५१६ ॥ चा० श०--“'्हिप्रद्योः सनि॥ स्वपः ॥ 


चा० श०-“सृडमूदगुधकुषाक्लशवदवस- रुदविदसुषयहाम्‌ ॥' ( क्रमेण ५।१।२२१ 
छुचय्हां करित्व ॥* (६ ।२। १६) २३॥६।२।२२) 

२. १।२।१८॥ ४,७।२।७५॥ 

३. आ०-सू* ५०५ ॥ ५. श्र १ 1 पा० २ भा० १॥ 





१।२।१०॥ १०४ 


स्वप्‌ शरोर प्रच्छ्‌, ये दोनों धातु अनिट्‌ है । इससे क्त्वा तो कित्‌ ही हे, क्योकि सेर्‌ क्तवा के किव 


होने का निषेध हे । सो इस सूत्र म इन दोनो धातुना का म्रहण इसलिये हे कि [ प्रच्छ्‌ को ते 
सनम इट्‌ हो जाता है, [तथा ] वहं सन्‌ को कित्‌ द्येन से इन दोनों धातुश्रो को सम्पस्मरेणं 
होता दि ॥८॥ 
कस १ 
इको फट्‌ ॥ ९॥ 

"सन्‌" इत्यनुवत्तेते । “क्त्वा इति निवृत्तम्‌ । [इकः । ५। १1 फल्‌। १ १।] 
इगन्ताद्‌ धातोः परो फलादि ः सन्‌ किद्रद्‌ भवति । चिचीषति । तुष्टूषति । पुपूषति \ 
लुलषति । चिकीषोति । जिहीर्वति । अत्र सवत्र कित्त्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 

(इकः' इति किम्‌ । पिपासति । जिहासति ॥ 

“मल्‌' इति किमर्थम्‌ । शिशयिते । अत्र इडादौ सनि किन्त्वं न भवति ॥€॥ 

(दकः' इगन्त धातु से परे जो “भतत्‌! कलादि सन्‌" सन्‌, सो “कित्‌' क्िद्ित्‌ ह्ये) 
चिचीषति इत्यादि उदाहर्णो म करत्‌ होने से गुणं का निषेध होता है ॥ 
इक्‌-महण इसलिये हे क "पिपासति यहां किद्रद्धाव न हो ॥ 
शौर मल्‌-अदण इसलिये है कि 'शिशयिषते' यहां दादि मँ नहो ॥ ९ ॥ 
हलन्ताच्च ॥ १० ॥ 

“इको कलू' हइः्यनुवत्तते, "सन्‌" च । [ हलन्तात्‌ । ५। १। च । श्र । | 
ऋन्त-शब्दे।ऽत्र सामीप्ये वर्तते । हल्‌ चासौ अन्तश्च = हलन्तः, तस्मात्‌ 1 
इकसमीपाद्‌ हलपरो फलादिसन्‌ कद्वद भवति । दुधुत्तति । लिलिक्तति । कित्‌ 
करणाद्‌ गुणप्रतिषेधः ॥ 

“मल्‌' इति क्रिम्‌ । विवर्तिषते ॥ 
मा०--च्रयमन्त-शब्दोऽस्त्येवावयववाची । तद्यथा-स 
न्तः, वसनान्त इति वञ्ञावयवो बसनावयव इति गम्यते । 
असिति सामीप्ये वत्तते । तच्यथा-उदका्ते गत इति उद्कसमीपं 
गत इति गम्यते । तद्‌ यः सामीप्ये वच्तेते, तस्येदं ग्रहणम्‌ ॥ 
एवमपि दम्भे सिध्यति । एवं तर्दि--दग्ेहल्‌-महणस्य जाति 
वाचकत्वात्‌ तिदम्‌* ॥ हयूनातिनिर्दिरयते, इवः उच्तर या दद्‌ 
जातिरिति ॥" 


----- 


१, आ०-- ० ५०८॥ चा० गा०---““उपाग्तस्थ 1" {६।२।९४) 
चा० रा०--“इकोऽनिटि ॥'" (६।९। र) ३. वाक्तिकंमेदम्‌ ५ 
२. आण्-सू० ५०६।९ ॥ ४, चअ० १1 पा० २) श्र ११ 


१४ 


१०६ १।२।१२॥ 


सर्वं स्पष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
भच" शरोर "इकः इर्‌ के हलन्तात्‌" समीप जो हल्‌, उस से परे भाल्‌' लादि "सन्‌" 
समू "कित्‌" किद्वत्‌ हो । इस सूत्र मे भ्रन्त-शब्द्‌ समीप का वाची है । दु घुत्तति । यहां 
दुष्ट-धातु से सन्‌ को क्व हुभ्रा दै, इससे गुण नह हु ॥ 
इस सूत्र मै ऋल्‌-ग्रहण इसलिये दै कि *विवार्तिपते" यहां गुण का निषेध न हो ॥१०॥ 


छिङ्सिचावात्मनेषदेषु ॥ ११ ॥ 


“कः, मल्‌, हलन्ताद्‌ इत्यनुवनतनते \ “सन्‌! इति निवुत्तम्‌ । लिङ्‌ - सिचौ । १। 
२। आत्मनेपदेषु । ७ । ३ । इकृसमीपाद्‌ हलः परौ मलादी लिङ्‌-सिचौ 
आत्मनेपदविषये किद्रद्‌ भवतः । तिप्सीष्ट । अति) [ अव्र ] कित्त्वाद्‌ 
गुणाभावः ॥ 

भइकः' इति किम्‌ । अयष्ट । अत्र सम्प्रसारणं न भवति ॥ 

“श्त्मनेषदेषु' इति किमर्थम्‌ । अद्राकतीत्‌ । यदि कित्वं स्यात्‌ › ति 
(सृनिदशोर्मर्यमकिति' |) इति अम्‌-आगमो न प्राप्नोति ।॥ ११॥ 

“कः' इक्‌ [ॐ] 'टलन्तात्‌' समीप ल्‌ से परे जो 'भल्‌' लादौ "लिङ्सिचौ लिङ्‌ 
भोर सिच्‌, सो “श्रात्मनेपदेषु" आात्मनेपद्विषय मे "कि त्‌' किद्वत्‌ हो । तिपष्सी ए । तिप्त । 
यषां कित्व होने से गुण नदीं हु्रा ॥ 

हक की श्रनुदृत्ति इसलिये है कि 'श्रयष्र' यहां यज्‌ धातु को सम्प्रसारण न हो ॥ 

श्मात्मनेपद्‌-ग्रहण इसक्िये [ हे ] कि “श्द्रादीत्‌' यहां जो कित्व होता, तो भ्रकित्‌ कल्‌ 
के प्रे भ्रम्‌ काश्चागम नीं होता ॥ ११॥ 

उश्च ॥ १२॥ 
“कल्‌ , लिङ्सिचावात्मनेषदे षु' इत्येतदनुवत्तेते । अन्यनिवृत्तम्‌ । [ उ; । ५ । 
१। च । अ० | ] छकारान्ताद्‌ धातोः परावात्मनेपद्विषयौ [ लादी ] लिङ्सिचौ 
किद्रद्‌ भवतः । कृषीष्ट । श्रकृत । हृषीष्ट । अहृत । [ अत्र ] कित्त्वाद्‌ गुणप्रतिषेधः।॥ 
“फल्‌' इति किमर्थम्‌ । वरिषीष्ट । अवरिष्ट । अत्रेडादौ गुणप्रतिषेधो न 
भवति ॥ १२॥ 
श्च शरोर “उः' ऋकारान्त धातु सरे परे “श्रात्मनेपदेघु' ्रातमनेपदविषयक “भल! 


१. भ्रा०--य० १६३ ॥ २. ६।१।५२८॥ 
चा० श०--^लिद्‌सिचोस्तङि ॥* ३. आ०-स्‌० २४० ॥ 
(६।२।२५) चा० श०--“उः॥" (६।२। २६) 














शन 





१।२।१५॥ १०७ 


फलादी जो “लिङ्सिचौ' लिङ्‌ शरोर सिच्‌, सो कित्‌ किद्वत्‌ हो । कृषीष्ट । अरत । 
यहां किद्वत्‌ होने से गुण का निषेध हो गया ॥ 
` ऋल्‌-ग्रहण इसक्ञिये दै कि "वरिषीष्ट, श्चवरिष्ट' यषां इढादि लिङ्‌, सिच्‌ किद्वत्‌ 
नही हुए ॥ १२॥ ५ 
वा गमः ॥ १३॥ 
भलिङ्सिचावात्मनेषदेषु', "मल्‌" चानुवत्तेते । [ वा । श्र ° । गमः; । ५1 १। 
गमि-धातोः परावात्मनेपद विषयो भालादी लिद्सिचो विकल्पेन क्िद्द्‌ भवतः । सङ्ग 
सीष्ट । सङ्गसीष्ट । समर्नँस्त । समगत । अत्र कित्त्वविकल्पादनुनासिकलोप- 
विकल्पः ॥ १३ ॥ 
श्गमः' गम्‌ धातु से परे श्रात्मनेपदेषु' शरात्मनेषदविषयक जो "मल ' कलादी लिङ्‌ 
सिचौ' लिङ, सिच्‌, सो "वा' विकल्प करके "कि त्‌' किद्वत्‌ हो । सङ्गसीष्ट । सङ्गसीष्ट । 
सखमर्मौस्त । समगत । यहां विकल्प करके करित्व हाने से गम्‌ धातु के अनुनासिक का लोप 
विकल्प करके दुभा हे ॥ १३॥ 
हनः सिच्‌ ॥ १४ ॥ 
सिच-रहणं लिङ्निदृस्येप । माल्‌ ', आत्मनेपदेषु" इति चानुवतते । [हनः । 
५।१। सिच्‌ १। १। ] हन-धालोः परो मलादि : सिच्‌ श्रास्मनेपदेषु किदरद्‌ भवति । 
आहत । श्राहसाताम्‌ । श्राहसत । भत्र सिचः क्ित्त्वादनुनासिकलोपः ।॥ १४ ॥ 
शटनः' इन्‌ धातु से परे जो 'भाल्‌' रूलादि 'सिच' सिच्‌, सो "कित्‌ किदत्‌ हो 
श्ाप्मनेपदविषय मे । आहत । यदां सिच्‌ को किष्व होने से हन्‌ धातु के नकार का. लोप 
हूभ्राहे॥ १४॥ 
यसो गन्धने ॥ १५ ॥ 
यमः । ५ । १। गन्धने 1 ७। १। सिच्‌, “रात्मनेपदेषु' इति चानु- 
वत्ते । गन्धने ऽर्थे बत्तेमानाद्‌ यम्‌-धातोः परः [ श्रात्मनेपदविपयः ] सिच्‌ किद्‌ 
भवति । उदायत । उदायसाताम्‌ । [ रत्र ] च््वादनुनासिकलोपः । “त्राज्. 
यमहन; ॥' इत्यात्मनपदम्‌ ॥ 
"गन्धने' इति क्षिम्‌ । उदायंस्त कूपादुदकम्‌ । उद्धृ तमित्यथः ॥ १५ प्र 





१. श्रा०-स्‌० ६५६ ॥ चा० श०--“हनः॥' (५।३। ४६) 


चा०रा०-- "लिङि ताङे गमः ५ सिचि ॥'" ३. भा०--सु० ६५७ 
(५।३। ४४, ४५) चा० श०-- “यमः दने ॥ '*( ५।३।४७)} 
२. भार-सृ० ६५६॥ ४. १।२।२८॥ 


कमक 


१०८ १।२।१८॥ 


श्वन्धने' गन्धन श्रं म वसैमान्‌ जो '्यमः' यम्‌ धातु, उस से परे श्रात्मने पदेषु" ्रात्म- 
नेपदुविषय म जो “भल' फलादि “सिच्‌, सिच्‌, सो "कित्‌ किदत्‌ हो । उदायत । यषां 
कित्व के होने से यम्‌ धानु के मकार का लोए हुच्रा दे ॥ 

इस सूत्र मे "गन्धने ' इसलिये अर्ण किया हे कि “उदपयेस्त कूपादुदकम्‌" कि कुण 
से जल निकाला, यहां गन्धन अथं नही, इससे किप्व होके मकार लोप न हरा ॥ १९ ॥ 

विभाषोपयमने क भ 
विभाषोपयमने ॥ १६ ॥ 
भ्यमः सिजात्मनेपदेषु इति वत्तेते । [ विभाषा । उपयमने । ७। १। | उपयमन 
ब्तमानाद्‌ यम्‌-धातोः परः [ आत्मनेपदाविपयः ] सिच्‌ विकल्पेन किद्रद्‌ भवति । 
खपायत कन्याम्‌ । उपार्यस्त कन्याम्‌ । उदवेदेयथः ।॥ १६ ॥ 

(उपयमने! उपयमन [श्रथात्‌] विवाह अयं मे वत्तमान जो "यमः' यम धातु, उससे परे 
'्मात्मनेपदेषु' श्रात्मनेपदविषय मे जो “सिचः सिच्‌, सो "कित्‌" किद्वत्‌ हो । उपायत 
पार्थस्त वा कन्याम्‌ । यहां कित्व के विकर्प से यम्‌ धातु के मकार का लोप [ विकल्प 
करके ] होता हे ॥ १६॥. 

~ # २ 
स्थाघ्वारञ्च ॥ १५७ ॥ 
भसिजात्मनेषदेषु" इति वर्तते । [ स्था-व्वोः । ६।२। इत । १।१॥ 
च्‌ । अ० । ] स्था-धातोः घु-सजज्ञकानां च इकारादेशो भवति । एभ्यः परः 
लिव किषठत्‌ च भवति, आत्मनेषद-सञक्केषु ्रत्ययधु परतः । उपास्थित । 
श्चदित । श्रधित । इकारादेशे छते सिचः कित्त्वाद्‌ गुणो न भवति ॥ १५ ॥ 

'स्था-च्वे(ः' स्था धानु शोर घु संक्क धातुश्रो से परे जो `सिच्‌' विच्‌. सो कित्‌ कित्‌ 
ष्च" श्रार ‹स्था-ष्योः' इन को *इत्‌" इकारादेश हो । उपास्थित । श्रदित । धित । 
सकारादेश कथि पीठे सिच्‌ [के] किति होनेसे धुण नहीं ह्या ॥ १७ ॥ 

| 
नक्ता सेट्‌ ॥ १८ ॥ 
[न ) अर०। क्त्वा} १।१। सेट्‌। १। १।] सेट्‌ क्त्वा क्रिन्न भवति । 
शर्तितवा । वर्धिःवा । किच्तवप्रतिपेधाद्‌ गुणप्रतिपेधो न भवति ॥ 
“सेद! इति किम्‌ । कृत्वा । हत्वा । क्याद्‌ गुणो न भवति ॥ १८ ॥ 
श्ेदः सेद जो "कत्वा" क्वाःअत्यय, सो ^कित्‌' कदत 'न' न हो । वततित्वा। वधित्वा। 
अष्ट कित्‌ के नहीं होने से गुण हो गया ॥ 

शेर" इसलिये हे क कृत्वा यहां श न हो ॥ १ ॥ = 
चाम शग्-नवोददि ॥० (५.।३। ४८) (६।.२।२७) 

२२. अा*--पृ० २६३ ॥ ठ ३. अ{०--यू०१५१८॥ 


६ 


च> शु--<“निवि, दाभास्थामिच.\॥'” चाग गु०--“स्तिटि \* (५।३। ५३) 








---# 


रि - 


१।२।२१॥ १०६ 


निष्ठा शीड्स्विदिमिदिच्िदिध्रषः॥ १९ ॥ 

श्न सेद्‌! इत्यनुवत्तेते । [ निष्ठा । १ । १ । शीङ्‌ -स्विदि-मिदि-च्िदि-धूषः । 
५। १। ] शीढडादीनां समाहारद्न्दरः, तस्मादेकवचनम्‌ । शीङ › स्विदि, मिदि, 
दिविदि, धृष्‌ इत्येतेभ्यः परः सेट्‌ निष्ठा-षञज्ञः प्रययः किन्न भवति । शयितः । 
शयितवान्‌ । प्रस्वेदितः । प्रस्वेदितवान्‌ । प्रमेदितः , प्रमेदितवान्‌ । प्रच्वेदितः । 
्रच्वेदितवान्‌ । प्रधा्ितः । प्रधर्षितवान्‌ । अत्र ओपदेशिकस्य किन्त्वस्य प्रतिषेधाद्‌ 
गुणो भवति ॥ 

सेद्‌ इति किम्‌ । भिन्नः । भिन्नवान्‌ । [ अत्र ] गुणो न भवति ॥ १९ ॥ 

श्री द...धृषः' शीङ्‌, स्विदि, मिदि, चिवदि, प्‌ इन धातुश्रों से परे जो लिट्‌" सेद्‌ 
[ 'निष्ठा' ] निष्टा-सेज्ञक प्रत्यय, सो “करित्‌' किद्‌ "न' न हो । शयितः । शयितवान्‌ इत्यादि 
उदाहरणा मे उपदेश के कित्व का प्रतिपेध होने से गुण हुश्रा है ॥ 

सेट्‌-ग्रहण इसलिये है कि "भिन्नः" यहां गुण न हो ॥ १६॥ 

मृषस्तितिक्षायाम्‌ ॥ २० ॥ 

[ मृषः। ५। १ । तितिक्लायाम्‌ । ७ । १ । ] मृषु-धातोः परो निष्रा-सञज्ञकौ 
सेटप्रययौ कद्र भवतः तितिक्तायां = सहनेऽ्थे । मर्षितः । मर्षितवान्‌ । च््त्व- 
प्रतिषेधाद्‌ गुणो भवति ॥ 

“तितिक्तायाम्‌" इति किम्‌ । शपग्रषितं वाक्यमाह । दूषितं वाक्यमादेति 
गम्यते ॥ २० ॥ 

“तितिक्तायाम्‌' तितिक्षा भरात्‌ सहन अथे में दत॑मानू जो सषः' र्षि धातु, उस से 
परे जो “सेद्‌' सेद्‌ निष्टा-सन्कक प्रत्यय, वह "कित्‌" किदित्‌ भन' न हो । मर्वितः । मर्षि- 
तवान्‌ । यहं किष्व के नहीं होने से गुण हुश्रा है ॥ 

तितैक्ञ-अहण इसक्तिये है कि 'श्रपमृषितम्‌' यहां गुण न हो ॥ २० ॥ 

उदुपधाद्‌ भावादिकर्मेणोरन्यतरस्याम्‌ ॥ २१ ॥ 

“न सेट्‌ निष्ठा इत्यनुवततेते । [ उदुपधात्‌ । ५। १। भावादिकर्मणोः । ७।२ । 
अन्यतरस्याम्‌ । ७ । १ । ] उत्‌ उपधायां यस्य, तस्मात्‌ ! भावश्च श्रादिकर्म॑च 








१, श्रा०-स० ११७६९ ॥ चा० रा०-“ृषोऽकान्तौ ॥'” (६ । २।१७) 
चा० शा०--“ततवतोरपूरौखिदिमिदिचिदिध- ३. आ०--सृ० १६१८४ ॥ 
घः ॥*(६।२। १६) चा० रा०-““उदुपाम्तस्य शग्वतो भावारम्भः- 


२. श्रा०-स्‌७ ११८३॥ योवी ॥(६।२। १८) 


११० १।२।२२॥ 


तयोः । उदुपधाद्धातोः परो भावादिकर्मणोरव चैमानः सेद्‌ निषठा-परत्ययो विकल्पेन 
किद्रज्न भवति| दयुतितमनन । द्योतितमनेन । प्रद्ुतितः । प्रद्योतितः । मुदितमनेन । 
मोदितमनेन । प्रमुदितः । प्रमोदितः । अत्र कित््वविकल्पाद्‌ गुणएविकल्पः ॥ 
“उदुपधाद्‌! इति किम्‌ । लिखितमनेन । अत्र किन्त्वविकल्पो न भवति ॥ 
(भावादिक्मेणोः' इति किम्‌ । रुचितं वखम्‌ । श्रत्रापि कित्त्वं न विकल्प्यते ॥ 
श्लेद्‌' इति किमू । सुक्तम्‌ । अत्र मा मूत्‌ ॥ 
भा०- इद कस्मान्न भवति । गुधितः ! गुधितवान्‌ । 
उद्पधाच्छपः'॥ शग्विकरणोभ्य इष्यते ॥ ` 
स्पष्टम्‌ ॥ २१॥ 

'उदुपथात्‌' उकार भिख की उपधा म हो, पेसे घातु से परे 'भावादिकमरेणोः' भाव 
चौर आदिकमे मे जो 'सेर्‌' सेद्‌ “नि श्ा' निष्टा्रत्यय, सो कित्‌' किढत्‌ 'छ्नन्यतरस्याम्‌ 
विकल्प करके हो । युतितम्‌ । द्योतितम्‌ । यहां किस्व के विकश्प से गु विकल्प करके इमा ॥ 

उदुपध-ग्रण इसलिये हे कि "लिखितम्‌ यहां गुण न हो ॥ 

माव भ्रोर भरादिकमं इसलिये ग्रहण है [कि ] “खाचते वख्रम्‌' यहां भी गुण का निषेध 
हो जाय ॥ 

सेर्‌ इसलिये हे कि “भुक्तम्‌' यहां गुण का विकल्प न हो ॥ 

शशगुधितः' यट विकल्प इसे नहीं होता क्कि इस सूत्र मे शब्विकरण श्रथौत्‌ भ्वादिगण 
के उदुपध धातुश्ो का रहण हे ॥ २१ ॥ 

पूडः क्त्वा च ॥ २२॥ 
भन सेट्‌" इति वक्तते “निष्ठा' च । “शअनन्यतरस्याम्‌' शति निवृत्तम्‌ । [ पूङः । 
५।१।क्त्वा। १।१।च 1 अ०।] पृङ-धातोः परः सेट्‌ निष्ठा, क्त्वाच 
्रत्ययः किदन्न भवति । पवितः । पवितवान्‌ । पवित्वा । कित्त्वनिषेधाद्‌ गुणभावः ॥ 
“सेद्‌ इति किम्‌ । पूतः । पृतवान्‌ । पूत्वा । [ अत्र ] गुणो न भवति ॥ 
भा०--विभाषामध्येऽयं योगः क्रियते । विभाषामध्ये च 
ये विधयस्ते नित्या भवन्ति ॥ 
किमर्थं तर्द क्त्वाग्रहणम्‌ । क्त्वा-ग्रहणयुत्तार्थम्‌ ॥ * 





१. वारसिकमिदम्‌ ॥ चा० श० --“ततवतोरपूशीस्विदिमिदिदिदि" 


२.श्र० १।पा०२।भ्रा० १॥ धृषः ॥*(६।२।१६) 
३, भा०-षञ ११७८॥ ४. अ० १ । पा० २। न्रा १॥ 
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१।२।२४॥ १११ 


पृक -धातोः क्त्वा[-प्रययस्य] ‹न कत्वा सेट्‌ ॥' इति प्रतिषेधः सिद्ध एव 
पुनभद णएमुरार्थम्‌ ॥ २२ ॥ 
"पूडः' पड धातु से परे जो सेट्‌ निष्ठा' सेद्‌ निष्टा "च श्रीर (कत्वा, क्तवा-अत्यय, वे कित्‌” 
किद्वत्‌ 'न' न हो । पवितः। पवितवान्‌ । पवित्वा । यदं किस्व के नहं होने सगुण ष्टो गया ॥ 
सेर्‌-ग्रहण दइसन्लिये है कि 'पूतः, पूतवान्‌, पूत्वा" यहां गुण न हो ॥ 
५न क्त्वा सेट्‌*॥' इस सूत्र से क्त्वा के परे निषेध हो ही जाता, शिर क्त्वा-ग्टण्‌ उत्तर 
सूत्रोकेलियेदै॥ 
क्योकि दो विकल्पो के बीच म जो सूत्र होता है, वह नित्य विधान करने वाला होता ह, 
सो यह सूत्र दो विकरपो के वीच म पढ़ा है, इससे नित्य निषेध करता हे ॥ २२ ॥ 
नोपधात्‌ थफान्ताद्‌ वा ॥ २३॥ 
न-उपधात्‌ । ५ । १ । थफान्तात्‌ । ५ । १। वा। न उपधायां यस्य, 
तस्मात्‌ । थश्च फश्च = थफौ । थफावन्तौ यस्य, तस्मात्‌ । नोपधात्‌ थफान्ताद्धातोः 
परः सेट्‌ क्त्वा-्त्ययो विकल्पेन किडन्न भवति । माधित्वा । मन्थित्वा । गुफित्वा । 
गुम्फित्वा । कित्तवविकल्पादनुनासिकलोपाकल्यः ॥ 
भनोपधात्‌' इति किम्‌ । रोफित्वा । [ अत्र ] गुणप्रतिषेधो न भवति ॥ 
भथफान्तान्‌' इति किम्‌ । खंसित्वा । ध्वंित्वा । अत्रानुनासिकलापो न 
भवति ॥ २३ ॥ 
भ्नोपधात्‌' नकार जिस की उपधा में श्रोर “थफान्तात्‌ थकार फकार जिस के श्रन्त मँ 
के, एेसे धातु से प्रे जो "स्‌ कत्वा ' सेद्‌ क्त्वा-अत्यय, वह “वा ' विकल्प करके कित्‌" किद्वत्‌ 
(न' न हो । मथित्वा । मन्थित्वा । गुफित्वा । गुर्फित्वा । यहां कित्व के विकल्प से श्रनु- 
नासिक का लोप विकल्प करके होता हे ॥ 
नोपध-ग्रहण इसलिये हे कि 'रेित्वा' यहां गुण का निषेध विकल्प करके न हो ॥ 
श्नोर थफान्त-गरहण इसलिये हे कि “सं सित्वा, ध्व सित्वा' यहां अनुस्वार का लोप 
विकल्प करके न हो ॥ २३ ॥ 
वज्चिद्ुञ्च्यतश्च ॥ २४ ॥ 
[ बञ्चि-लुञ्चि-छतः । ५। १। च । अ०। ] वभ्चि, लुञ्चि, छत्‌ 
तिः पादु स्वाभाव विद-विशततेत त सकि । निता 1 सिनत 1. 


१,१।२।१८॥ ३. श्रा०--स्‌० १५२१ ॥ 
२, श्रा०--द० १५२० ॥ चा० श०--“वश्जिलुद्धिथफो वा ॥ ऋततृषमृष- 
चा० श०-““वन्चिलुन्चिथफे। बा ॥' कृशां वा ॥*(५।३।५४॥६।२।२०) 


(८५।३।५४) 


च्वि च त 





११२ १।२।२६॥ 


लुचित्वा । लुञ्चित्वा । ऋतित्वा । अर्तित्वा । किन्त्वविकल्पाद्‌ दयोस्त्वनुनासिकलोप- 
विकल्पः, एकत्र गुणविकल्पः ॥ २४ ॥ 

“च चरार "वाञ्चि-लुञ्चि-ऋ तः' वन्चि, लुन्चि भनोर ऋत्‌ इन धातु से परे ओ “सेद्‌ 
क्त्वा' सेद्‌ कवा-मस्यय, सो "कित्‌ न' किद्वत्‌ विकल्प करके न हो । उससे दो धतुरो 
तो श्ननुनासिक का लोप विकल्प करके होता, श्रोर ऋत्‌ धातु मे किर्व के विकल्प से गुण विक- 
ङ्प से होता है ॥ २४॥ 

षिक्ररो 9 
त॒षिम्षिक्रदोः कारयपस्य ॥ २५ ॥ 

[ दषि-मृषि-कृशेः । ५। १ । काश्यपस्य । ६ । १ । ] ठृषि, सषि, कृशि, 
इयेतेभ्यः परः सेद्‌ कत्वा-प्रययो विकल्पेन किन भवति काश्यपस्याचायंस्य मतेन । 
ठृषित्वा । तर्षित्वा । मृषित्वा । मर्पित्वा । कृशित्वा । कर्शित्वा । किन्त्वविकल्पाद्‌ 
गुणविकल्पः ॥ 

जरजा थेम्‌ (ता) इत्येव वतते # 
भा०-काश्यप-ग्रदणं पूजायम्‌ । वा' इत्येव हि वत्तते ॥ 
स्पष्टार्थम्‌ ॥ २५ ॥ 

'द्षि-सूवि-कृशेः' कृष्‌, ष्‌ , कृश्‌, इन धातुना से परे जो "सेट्‌ कत्वा सेद्‌ क्तवा-प्रत्यय, 
सो "्वा' विकसर्प करके (कित्‌ नः कित्‌ न हो काश्यप ऋषि के मत से इससे तृपित्वा, 
तर्पित्वा इत्यादि उदाहरण मे किष्व के विकल्प से गुण भी विकल्प करके होता है ॥ 

पीच्ेकेयूत्रसे इष सूत्र मे विकल्प कीं श्रनुदृत्ति तो श्राती थी, फिर काश्यप का ब्रहण 
सत्कार के किये हे ॥ २५ ॥ 

टः" $ 
रलो व्युपधाद्धखादेः संश्च ॥ २६ ॥ 

ध्वा इति वतेते । "सद्‌ हति च । उश्च इ = वी । वी उपधे यस्य, स व्युपधः । 
स्यपः, मित्रभवः ए जन-चच ९५२२५ खषमितयकर कास्यान्मि्ूः कारयपः, विभस्ड- कारयपः, विभण्ड- 
कात्‌ काश्यपात्‌ पितुर्विभण्डकः काश्यपः, कष्य 
( पाठान्तरम्‌-- ऋश्य) शङ्गात्‌ काश्यपा पितु्ध- 


१. आ०--सू० १५२२ ॥ 
चा० श०-“ऋततृषमुपङृरां वा ॥*” (६।२।२०) 
२. शकयजुःप्रात्िशाख्ये ( ४।५।८।५०)-- 


९५ मकारनकारयेः ) लोपं काश्यपशाकटायनौ ॥'» 
(“निपातः काश्यपः स्मरतः ॥ ` ' (“काश्यपेन दृष्टा 
निपाताः काश्यपयोत्राः काश्यपस्तगोत्रा वा ।*› इति 
उन्वटमाध्यम्‌ ) 

वंशब्राह्मरे द्ितीयखण्डे-- 

^प्ेवतरसः शवसायनान्‌ पितुदेवतरसः शावा 
यनः, शवसः पितुरेव शवाः, आश्निमुवः काश्यपा 
दग्निभूः कारयपः, इन्द्रभुवः कास्यपादिन्द्रभूः का- 


ष्यशृङ्गः काश्यपः (श्रधीतवानिति शेषः)" 
अथापि दृश्यतां जेमिनीयोपनिषद्रद्मणे ( ३ । 
४० । १, २) तैत्तिरीयारण्यके(२।१८) च॥ 


शब्दकल्पद्मे--“कणादमुनिरिति विकार्डरोषः ।'* 


३. भ० १ 1 पा०२ ¦! जा० १५ 
४,अआ०-- सू ५१३ ॥ 

चा० श०-“रले इलदेरिदुतोः सनि च” ५ 
(६।२।२१) 


१।२।२७॥ ११३ 


[ सलः। ५। १। व्युपधात्‌ । ५। १ । हलादेः। ५। १। सन । १।१। च। अट) | 
उकारोपध्राद्‌ इकारोपधा् रलन्ताद्धलादेधोतो ः परः सेद्‌ सन्‌ सेद्‌ कत्वा च विकल्पेन 
फितौ भवतः । दिद्युतिषते । दिद्योतिषते । शुतित्वा । योतित्वा । अत्र कित्व 
विकल्पाद्‌ गुणविकल्पः ॥ 
“रलः' इति किम्‌ । देवित्वा । दिदेविषति । अत्र गुणधिकलंपो न भवति ॥ 
“्युपात्‌' इति करिम्‌ । वर्तित्वा । विवर्तिषते । [अत्र] छदुपधस्य न भवति ॥ 
+ हलादेः" इति किम्‌ । एषित्वा । एषिषिषति । [अत्र] नित्यगुणः ॥ 
। वकारोऽत्र किन्त्वप्रकरणसमाप्त्यथेः ॥ २६ ॥ 
[ इति कित्वाधिकारः |] 
> “वयुपध्रात्‌" उ, ह निस की उपधा हो, हलादेः ' हल्‌ वयौ जिस के भादि मै हो, “श्लः' 
| रल्‌-मस्याहार जिस के श्रन्त मँ हो, एसे धातु से परे जो सिट सन्‌' सेर्‌ सन्‌ "च" चोर सेद्‌ 
| कत्वा क्त्वा-मस्यय, वह “कित्‌ वा' किद्रत्‌ विकल्प करके हो । दिद्युतिषते । दिद्योतिषते) 
द्युतित्वा । द्योतित्वा । यषां किस्व के विकल्प से गुण विकल्प करके होता है ॥ 
3 इस सूत्र मे रल्‌-गरहण इसलिये है फ "देवित्वा, दिदेप्रिपत' यहां गुण हो जाय ॥ 
त ष्युपध-पहण इसक्तिये टै कि `वर्सित्या, विवदिपते' यां गुण का विकषप न हो ॥ 
छलौर हलादि-ग्रहण इसलिये है कि 'पएपित्त्रा' यहां गुण निस्य ही हो जाय ॥ 
खकारं इस सूत्र मे किस्वाधिकार की समासि जनाने के किये है ॥ २६ ॥ 


[ यष किदतिदेश समाक्च हुआ ] 
[ अथ दूख-दीर्ष-प्लुत-सम्ासूत्रम्‌ ] 
उकारोऽञ्डस्वदी्षप्टुतः' ॥ २७ ॥ 
कः ङ-कालः । १९। १। अच्‌ । १। ९। हस्व-दीध-प्लुतः। १।१९॥ 
| भा०--म्रत्येकं च काल-शब्द्‌ः परिसमाप्यते । उ-कालः) 
† उकालः, ॐ-काल इति ॥ ` 
ह्रस्वश्च दीचैश्व प्लुतःच ते । छन्दोवत्‌ सत्राणि भवन्तीति सुपां सुलुक्‌०*॥ 





१.० प्रा० (११९६ )- चतुरध्याविकःयाम्‌--"एकमात्रो दस्वः। द्विम 
“मात्रा हस्वस्तावदवन्रहान्तरं दे दोधैस्तिस्रः दषः ॥ त्रिमाश्रः ष्टुतः ॥'१ (१।५९, ६१) ६९) 
प्लुत उच्यते स्वरः दृश्यतां च तै° ०-९३१-२१, २५, १६॥ 
= २ वा० प्रा० (१।५५,५७, ५-)--““अमात्रस्वरो २. अ० १।पा०२९।अा०१॥ 
स्व; । द्विस्तावान्‌ दीधैः ॥ प्लृत्तकिः; ॥” ३. ७।१९।३६॥ 


१५४ 


------- 


~~~ व 


११४ १।२।२८॥ 


इति सूत्रेण जसः स्थाने सुः । एकमात्रिको द्विमात्रिकसित्रमात्रिकश्वाच्‌' यथाक्रमं 
हस्व-दीषै-प्लुत-सजज्ञो भवति । उपगु । स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ' ॥! एति 
्रोकारस्थान उकारः । (तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ॥' [ इति ] दाधार । एक- 
मात्रिकस्य स्थान चाकारो भवति । ‹शओओपभ्यादाने* ॥' [ इति ] चओ३म्‌ । त्रिमा- 
त्रिरो भवति ॥ 
काल-प्हणं परिमाणार्थम्‌ । वीषेप्लुतयो्ैस्व-सञ्ज्ञा मा भृत्‌ । भालूय । 
प्रलूय । “हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ` ॥' इति तुग्‌ मा भृत्‌ ॥ 
भा०-- धव्‌-गदणं संयोग -ध्रच्‌समुदायनिवृत््र्थम्‌* ॥ सेयोग- 
निवृत्यथं तावत्‌- प्रत्य । प्ररकत्य । ^हखस्य पिति कृति 
ठक्‌ ` ॥" इति तुग्‌ मा भूत्‌ । अचूसघुदायनिवृत्यथेम्‌--तितञ- 
ष्डत्रम्‌ । तितउच्डाया । दीर्वात्‌* ॥ पदान्ताद्‌ वा ॥ इति 
विभाषा तुद मा भूत्‌ ॥ ` २७ ॥ 

'ऊ-कालः' पकमाघ्रिक, द्विमाश्रिक, भोर तीन मात्राके जो (वच्‌) स्वर, खनकी कम 
से 'हस्व-दीधै-प्लुतः' हस्व, दीधे नौर प्लुत ये तीन संज्ञा षौ । भरात्‌ एकमात्रिक ह्व, 
द्विमत्रिक दीं चनौर प्रिमात्रिक प्लुत होता है । उपगु । यह ओकार को उकार प्क मात्राका 
शरच्‌ हस्व हुभ्रा । दाधार । यहां अकार के स्थान मेदो मात्रा का ्ाकार दे ह्या | चचीर 
“शोरम्‌' यद भोकार के स्थान में तीन मात्रा का प्लुत हुभा हे ॥ 

स सूत्र मे काल-महण इसक्ञिये है कि ` शा नूय, प्रलुय' यषां दीष फी इस्व सम्का होके 
षन हो ॥ 

भच्‌-प्रहण हसजिये हे ॐ 'परश्रतत्य' यहां दो हतो को एकमा्रिक मानके तुक्‌ न हे । 
तथा "तितउच्छत्रम्‌" [यं] भवच्‌-समुदाय भात्‌ वो हस्व चो को दीधे मानने से विकदप 
करके तुष्‌ का भागम पराता इ, सो च हो ॥ २५ ॥ 


[ अथ परिभाषासूत्रम्‌ | 
अचद्च ॥ २८ ॥ 


स्यानिनियमाथो परिभाषेयम्‌ । इस्वदीर्॑प्लुतः' इत्यलुवनतेते । [ अचः । ६ । 


१. दृश्यतां राद स्यायनशरौत््ते--““चतुमतराया- ५.६।१।७१॥ 


चिकी प्लुतिः ॥*(१।२।१) ६. वाक्षिकमिदम्‌ ॥ 
२. १।२१।४७॥ ७,,८. क्रमेख ६ । १ । ७५, ७६ ॥ 
३.६।१।७॥ ६. केरेऽत्र--“भा० १[१।२। रप सूत्र 


#४.८।२।८७॥ भ्या० ]'' इत्युङरणस्थलम्‌ ॥ 


ऋ; 


| , 


१।२।२६॥ ११५ 


₹च।अ०} ] हस्वः, दीधः, प्लुत इति यत्र ब्रूयात्‌, तत्राच एव स्थाने वेवि- 


तन्याः । “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ' ॥' [ इति ] अतिरि । अतिनु ॥ 
'अचः' इति किम्‌ । सुवाग्‌ ब्राह्मणकुलम्‌ । सत्र गश्चरस्य स्मो न भषति । 
“अरृरपावधातुकयोद धैः '॥|' [ इति ] चीयते । भूयते ॥ 
“अचः' इति किम्‌ । भिद्यते । दियते । सत्र हलन्तस्य दीर्घो न भवति । 
भ्वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः *॥' देवदत्ता ३ ॥ 
चः इति कचि । अग्निचीरेत्‌ । तकारस्य न भवति । खक्ञाया विधाने 
नियम; । इद्‌ मा भूतयोः । पन्थाः । सः ॥ २८ ॥ 
स्थानी का नियम करने वाली यह परिभाषा है । “च ' चौर स्व -वीधै-ष्लुतः, स्व, 
दीष, षुत जिन सूरो मे के हो, षहां 'छचः' भच के ही स्थान मे हो । स्वो नपुखके ° ॥' 
[ इस सूत्र से ] छ्मतिरि' यषां [ रै-शब्द्‌ के ] पेकार को हकार हस्व हुध्रा है ॥ 
्रच्‌-प्ष्य इसकषिये है कि (सुवाग्‌' यह गकार को हस्व न हो । च्रङृत्साषंधापतु० ॥' 
इस सूत्र से श्रुयते" यहं उकार फो ऊकार दीधे हभ है ॥ 
भरश-्र्ण हसक्तिये है क "भिद्यते, यदां भिद्‌ धातु के दकार को दीषै न हो । वाक्यस्य 
ढ:०3 ॥' इस सूत्र से “देवदता २' यहां प्लुत हुभ्ा है ॥ 
अच्‌-परहण इसलिये है कि “श्रश्निची ३त्‌' यषां तकार को प्लुत न हो; परन्तु संशा ले 
आहां विान किया है, वही च्रच्‌ के स्थान मे हो । अथोत्‌ कीं कार विधान किया हो, तो 
अकार की हस्व-संश्ा है, इससे भरच्‌ के स्थान मेन ष्टो, किन्तु हस्व, दीधे, प्लुत, इन शष्दौ 
से ही जहां विधान हो, वही नियम रहे । जेसे-- यौः । यष भौकारादेश विधान दै, भ्रोर भकार 
की दीधसण्लाहै, तो घच्‌ के स्थानम नहो ॥ रप ॥ 
श्रथ स्वरसम्ज्ञाः ॥ 


[= ४. > 

उच्चेरुदात्तः ॥ २९१ 
प्रथमानिदिष्टमच्‌-म्टणमनुबत्तते । [ उच्चः । अ ० । उदात्तः । १। १९।] 
समाने स्थान उचैः प्रकारेणोच्चायमारोऽच्‌ उदात्त-सञक्ञा भवति । श्चोपगाबः । भत्र 


(भ्रायुद ततश्च ` ॥' इत्यण्‌ उदात्तः ॥ 


१. १।२।४७॥ आयामविश्रम्भादेपैस्त उच्यन्तेऽकतराभयाः \/' 
२, ७।४।२५॥ बा० प्रा०-- “उच्चैरुदात्तः ।** ( १। ०८). 
है, ८।२।८२॥ तै° प्रा०--"“उच््चैरुदात्तः ॥'” {१।३< } 
४, सौ०-- स०२॥ चतुरध्यायिकायाम्‌ -- ““ समा नयमेऽषर घु चै. 
च०प्रा० (२।२१२)- स्दातम्‌ ॥*{१९।१४) 


““उदात्तरचानुदात्तर्व स्वरितश्च त्रयः स्वराः। ५, ३।.१।१॥ 


११६ १।२।२६॥ 


भा ०-- स्वयं राजन्त इति स्वराः', अन्वग्‌ भवति व्यञ्जनम्‌ ॥ 
श्मायामः, दारुण्यं, ्रणुता खस्येति उचैःकराणि शब्दस्य । 
श्मायामो गा्लाणां निग्रहः । दारुण्यै स्वरस्य दारुणता = रूचता । 
अणुता खस्य = कण्ठस्य संवृतता । उचेःकराणि शब्दस्य ॥ 
समाने प्रक्रम" इति वक्तव्यपर्‌ । कः पुन; प्रक्रमः । उरः) 


करटः) शिर इति" ॥“ 


उच्चैःकराणि = उदाविधायकानि लक्षणानि । प्रक्रम्यन्तेऽ स्मिन्‌ बणौः, 
हत्‌ स्थानं प्रक्रमः । तत्र यः समानि स्थाने उध्वैभागमापन्नोऽच्‌ , स उदात्त-सञ्ज्ञो 


अवति स्वरितात्‌ पवः ।॥ २€ ॥ 


जिख का “उ्चेः' ऊंचे गुण से उच्चारण हो, उस श्च स्वर की “उदात्तः' उदात्त-सभ््ा 
हे । द्ोपगवः । यहां अ्रण-प्त्यय का अकार उदात्त दुध्रा हे ॥ 

उदात्त पर [ ऋग्वेद, शुक्ल यजुवद, अथववेद तथा तेततिरीय संहिता श्रीर तत्तिरीय ब्राह्मण 
डं ] कोर चिन नहो होत ° । प्रायः स्वरति से पूवै, वा दो श्नुदात्तो के बीच म, वा अनुदात्त से 





३, दृश्यतां गोपथबादयये (पू०५। १४) 
«“त॒द्यत्‌ स्वरति, तरमात्‌ स्वरः । ततर्‌ स्वरस्य 
स्वरस्वम्‌ 1” [(२४1 ११।६) 

भय ताणडयमहःदादाणे--““प्रणो वै स्वरः। "" 

२, दृश्यतां संहितोपनिषटृदाद्यणे--““यथा स्वरेण 
सबौणि व्यश्नःनि व्यानि, प्वं स्वान्‌ कम 
शबःप्नोति यश्चैवं वेद ।'* { द्वितं यन्वण्डे ; 

दृश्यतां वा० प्र ०--““व्यज्जनं स्वरेण सस्व- 
स्म्‌ ॥'*(१५। १०७) 

इ. दृश्यतां तै° प्रा ०--““श्रायामो दारुख्यमणुता 
स॑स्येति उच्चैःकरासि सान्द्रस्य ॥'' (२२।६) 

४. दृश्यतां चुरभ्याधिकायाम्‌--““समानयेमे ° ॥'" 
६१।१४) 

४. उश्यतां तै° प्रा०--“"मन्द्रमध्यमत्ताराशि स्था- 
हनि अवन्ति ॥ उरसि मन्द्रम्‌ ॥ कण्ठे मध्यमम्‌ ॥ 
कशिपष्षि तारम्‌ ("` (क्रमण २२। ११९ ॥ 
खड्‌ ¦ ६०-१२) 

ब. रेरञ्त्र-*ञ(५ १ [व्या०].' इत्यद्धरणस्थलम्‌ 





७. काश्मीर से प्राप्त ऋग्वेद के एक कोश मै उ 
दात्त का चिदून ऊध्वं रेवा (^) दै, जो भकतर के 
ऊपर दौ गई है । तथा जात्यादि स्वरित वे ऊपर 
दी ऊकार के चिन के सदृरा (~) चिद्नदिया 
गया दै । श्रतुदात्त के लिये कोई चिन नदौ ॥ 

भैत्रायणी श्रौर काठक संहिताभां म उदास 
का चिदून ऋषवेद के स्वरितचिदून के समान है ॥ 

सामवेद भ उदात्त स्वर पर एक क शरक (१) 
दिया जाता है, किन्तु यदि उदात्त से उत्तर कर 
स्वरितन हो, तो ठस परदो का श्रक (>) देते रै । 
शेस--“्वंश्ानौ हां दिशवेषाम्‌ । '' भ्रौर 
यदि निरन्तर दो उदात्त दो, तो दूसरे उदात्त पर 
कोई चिदून न लगाकर उन्तर स्वरित पर (र) 
देखा चिदूनदेते हं । अते-“ द्विके मर्तस्य।" 
यदि प्रोनो उदात्तो के पश्चात्‌ स्वरित न हो, तव्‌ 
मधम उदात्त पर (“उसा चिदूनदेते दै । से-- 


3 रेड 39. 
ष्द्ष्‌ स्व्‌ प्रीतये ८ 





१।२।३१०॥ ११७ 


धागे विना चिह्न उदात्त होता हे । स्वरिति से परे श्कश्चति पर भी को चिह्न नीं होता ॥ 
स्वर उस को कषते हँ छि जो विना किसी की सहायता से प्रकाशमान हो । भोर श्यंजन 
र्ब वह होता है कि जो दुसरे की सहायता से भ्रपना काम दे सकने को समथ टो । सो उदासादि 


| सात [ प्रकार के ] स्वर होते दै, वे इसी प्रकरण मेँ श्रागे लिर्खगे ॥ 
॑ श्रायामः' उदात्त स्वर के उच्वारण मे इतनी वात होनी चाधि कि शारीर के सव 


श्रवथवां को स्त कर ललना, श्रथोत्‌ दीन्ञे न रहं ! "दारुण्यम्‌' शब्दं के निकलने के समय 


| स्त रूखा स्वर निकले, श्रथौत्‌ कोमल नदीं । "श्रुता श्रीर कण्ट को रोक जेना, भथोव्‌, 
| कैल्ञाना नर्हौ । एसे यत्नो से जो स्वर उच्चारण किया जाता है, वह उदात्त कहाता हे । यी 
ध , उदात्त का लण ह ॥ 

। > उदात्त स्वर [ प्रायः ] स्वरिति के पूवै होता हे, क्योकि "उद्‌ात्तादनु०)॥' इस सूत्र से उदुत्त 


सेपरेषटी स्वारित का विधान हे ॥ २९॥ 
नीचेरनुदात्तः ॥ ३० ॥ 
प्रथमानिरदिष्टम च्‌-प्रहणमनुवत्तते । [ नीचैः । अ ° । अनुदात्तः । १९ । १९। ] 
समाने स्थाने नीचैरणेनोचायमाणोऽच्‌ अनुदात्त-सञज्ञो भवति । ओौपगवः । शत्र 
‹अनुदात्ते पदमेकवजेम्‌ * ॥' इति प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वाच्छषस्यानुदात्तत्वम्‌ ॥ 
| भा ० अन्ववसगे;) मादेवं, उरुता खस्येति नीचैःकराणि 


८ शब्दस्य । अन्ववसर्गो गात्राणां शिथिलता । माद॑वं स्वरस्य 
म्रदता = स्निग्धता । उरुता खस्य = महत्ता कण्ठस्येति नीचेः- 
कराणि शब्दस्य ॥ 


नीचेःकराणि = श्रनुदात्तविधायकानि लक्तणानि सन्ति ।॥ ३० ॥ 


एक स्थान मँ (नीतैः नीचे प्रयत्न से उच्चारण किया हुश्रा जो “श्न” स्वर है, उस 
शतपथ ह्मण म उदत्तिका चिह्न क्बद्‌ के 





निन ब्राह्मणो के स्वरथे ॥ (देखो पुष्पसत्र ८।१८४॥ 


, ॐ ` 


श्ननुदात्त के समान है । कई निरन्तर उदात्तो मेँ 
प्रायः ्रन्तिम उदात्तके नीचेदी चिहदेगेरै। 
पिराम स पूं उदात्तकेनोचे {...} इत प्रकारसे 
चिठदेते रै, यदि मिराम के पश्चात्‌ प्रथम अक्षर 
भी उदात्त प्रथवा स्वरित हो, व्रो। उपान्त्य 
उदात्त अक्षर के नचि मो विरम के श्रये उदात्त 
शर स्वरित श्रथवा केभी र श्रनुदरात्त भ्रदवर होने 
परभौदेसा ही चिहदेते ई । जैतने-““ण्जु- 
होति। श्र य° र्ननाष्डु। न्न प्रः 
माध्यन्दिन शतपथ के समान डो उपलम्ध तारिडिन्‌ 
ठथा ठु कालवबिन्‌ , मल्लबिन्‌ ओर ाय्याय- 


भाषिकसूत्र २।३३ ॥ नारदीयाशेष्ा १।१२) 
१, ८।४।६६॥ 

२. स°-सु०४॥ 

वान्प्रा० (१1 १०६) तैन्प्रा०(१।१६) 
च समानं सृन्तम्‌ ॥ 

चतुरध्यायिकायाम्‌-““ { समानवमेऽच्रं ] ना चै- 
रनुदात्तम्‌ ॥ ( १।१५) 
३. ६।१। १६८॥ 
४. दृश्यतां तै° प्रा०--““शअन्ववसगों मदैवमुरुता 
खलति नीचैःकराणि ॥' (२२।१०) [स्थलम्‌ ॥ 
५. कोशेऽत--“शा० १ व्यार 10" श्तयुडरण- 


नि ८ १।२।३१॥ 


शो च्नुदात्तः' श्रज॒दात्त कहते हे । श्चौपगवः । यहां प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त होने से 
"अनुदात्तं पदमेकवजम्‌' ` [ इस ] सूत्र करफे शेष अनुदात्त हुए है । श्नुदात्त का 
[ (-) रेखा ] चिद्व [ ऋग्वेद, शुक्ल यज्वेद, ्रथवैवेद्‌, तेत्तिरीय सहिता श्चौर तैत्तिरीय 
बराह्मण में ] नीचे लगता हेर ॥ 

श्रनुदात्त का उच्चारण देखा करना कि “श्न्ववसर्गः०' शरीर के श्रवयवे को ठील्ति कर 
देना, कोमलता से शब्द्‌ का उच्चारण करना, ओर कर को केलाङे बोलना चाहिये, अथंत्‌ 
करट को रोकना न । इस प्रकार प्रयत्न पूचैक उच्चारण क्ये स्वर॒को अनुदात्त कहते हं । 
यही इस का ल्ण है ॥ ३० ॥ 


समाहारः स्वरितः॥ ३१॥ 
“अच्‌, इत्यनुबत्तेते । समाहारोऽस्मिन्नस्तीति मत्वर्थीयोऽकारः । उदात्ता 
नुदात्तगुणयो : समादारोऽच्‌ स्वरित-सञज्ञो भवाति । क्व॑ । “तित्‌ खातम्‌ ॥' 
इति सूत्रेण स्वरितो विधीयते । स्वारितस्तूदात्तात्‌ पर एव भवति । क्वचित्‌ “ 


केवलोऽपि भवति ॥ 


6 


भा --तस्र्ेणाधीमदे' ्रिप्रकरिरन्मिरधीमहे, कैशिचदुदे;५- 

गुणे, करिचदनुदात्तगुणेः, केरिचदुभयगुणैः । तद्यथा- 

शुक्लगुणः शुक्ल ः› इष्णगुणः इृष्णः । य इदानीमुभयगुणः) 

स ततीयामाख्य लभते--कल्माप इति वा, सारङ्ग इति वा । 

एतरमिहापि उदात्त उदात्तगुणः, अनुदात्तोऽनुदात्तरणः । य 

ददानीमुमयगुणः) स तृतीयामाख्यां लभते-- स्वरित इति ॥° 
स्वयमिति स्वार्थे ष्यञ्‌ । भअ्न्यत्‌ स्पष्टार्थम्‌ ॥ ३१ ॥ 


१.६ ।६। १५८ ॥ 

२. अथववेद के कुदं कोशे मै अनुदात्त स्वर के 
नीचे रेखाश्रों के खान बिन्दु लेग मिलते दै, 
त्था स्वरित स्वर वे ऊपर ऊध्व रेवा के स्थन 
मँ अचर के अन्दर द्री विन्दु लगे द ॥ 
मैलायणी ओ्मौर काठक संदेतार्ओं म अनुदात्ततर 
का चि ऋम्बेदीय अनुदात्तचिह के समान दै ॥ 

सामवेद मे प्रश्लिष्ट, ल्य, अभमिनिदित ओर 
वैपर स्वरितो से पूर्वं अनुदात्त का विह { ॐ& ) 
खर के ऊपर लिखा जाता है । जसे-- र सद । 


दध्वारण निह (3) ३ ॥ 


३. सौ०--सू° ६॥ 

वा०प्रा०--‹*उमयवान्‌ स्वरितः ॥' (१।११०) 
तै° प्रा०--“समादारस्स्वरितः ॥?( १। ४० } 
चतुरध्यायिकायाम्‌ --“*[समानयनेऽच्तर्‌] आकवप्तं) 
स्वरितम्‌ ॥'' (१ १६) 
४.६।१।१८५॥ 
५, चैप्र-जात्य-पश्लिषट-मभिनिद्िताः स्वरिता चनु 
दत्तात्‌ पराः शब्दादौ वा भवन्ति । उदाहरणानि 
यथाक्रमम्‌--व्या प्त, प्स्व ¶न्तर्‌ । स्व॑र्‌, 
कन्या ।सूद्राता,दिवी'व।ते'ऽ््वन्‌॥ 
६. कारेऽत्र-““अा० १ [व्या ०] “इत्युद्धरणस्यलम्‌ ॥\ 





८ 


१।२।३२॥ ११६ 


उदात्त श्रौर अनुदात्त गुण का जिस मे 'समाह्ारः' मेल ठो, वष्ट श्क्ल' भच “स्वारेतः' 
स्वरित-सग्लक हो । “छ्' इस शब्द मे तितस्वारितम्‌! ॥' इस सूत्र से स्वरित हुभा है । 
स्वरिति का [ ( -' ) देस उध्वरेखात्मक ] चिष््न [ ऋग्वेद, शक्ल यञर्वद्‌, धथवैषेद्‌, तैत्तिरीय 
सहिता भर तेततिरीय ब्राह्मण म ] अवर के डपर किया जाता ह ` । स्वरित उदासत से परे 
होता है, चनौर कीं केवल भी होता है ॥ 

भा०- हम लोग तीन प्रकार के स्वरों से पदते पाते हँ, धथौत्‌ कही उदा गुण वादे, 
कीं अनुदात्त गुण वाल्ञे चौर कहीं उदात्तानुदात्त भ्रथत्‌ स्वरिति गुण वाले स्वरो से नियमानुसार 
उञ्चारणा करते है । जसे श्रेत श्रौर काला रग श्रलग २ होते है, परन्तु इन दोनों को मिलकर 
जो रंग उतपन्न होता है, उस का तीसरा नाम पकृता है, अरथौत्‌ खाकी वा श्रास्मानी । इसी प्रकार 
यद भी उदात्त श्नोर अनुदात्त गुण प्रथक्‌ २ है, परन्तु इन दोनो के मिलाने से जो उर्पन्न हो, 
ङस को स्वारित कहते हें ॥ ३१ ॥ 


तस्यादित उदात्तमधहस्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्य । ६ । १ । आदितः । [अ .1] उदात्तम्‌ [।१।१।] श्रधदस्वम्‌ । १। १। 
तस्य श्वरितस्यादावर्दस््रमर्धमात्रमुदात्तं भवति । श्राद्‌वित्यादितः । "तसिग्रकरण 
श्राद्यादीनाप्रँपसख्यानम्‌ '।।! इति वार्तिकेन तमिः प्रत्यय: । हस्वस्याद्धेमित्यधहस्वम्‌ । 
१, ६ । १ १८५॥ 





त्रम्‌ ॥': ( १।१२६) 





२, उदात्त भरकर से पूर्वं हस्व स्वरित का चि 
(4) स प्रकार होता है । जसे--श्पस्व१न्तर्‌ । 
रथा दीष स्वरित का (3. ) स प्रकार ।जत-- 
रायोवनि'ः॥ 

भश्रायणी भ्रौर काठक संहितामे केवल स्वरित 
अगवा अनुदात्त क पो भनि वलि स्वरितके 
नीचे (<) इस प्रकार का चि दिया जाता है । 
लैसे-वीयंम्‌ । किन्तु काठकसंहिताभे यदि 
खदा रषषर परे हो, तो स्वरित अद्र के नीचे 
काकपदाचेद्ून ( .) दिया जाता है ॥ 

सामवेद म स्वरित का चिन { > ) भद्र 
के ऊपर दिया जाता है । भनुदात्त भौर दो 
उदात्तौ के पश्चात्‌ ्राने बलि स्वरित तथा केवल 

ञ्‌ उक रर 

स्वरित का चिष्टन ( ¬ ) रे ¦ जैसे-- त न्वा ॥ 

शतपथ ब्राह्मण मे अनुदात्त के समान स्वरित 
काभी कों चिदहून नद हेता ॥ 

३. बा° प्रा०--"“तस्यादित उदात्त सवराड़ंमा- 


चलतुरध्यायिकायाम्‌--““ स्वरितस्यादितो मालाभै- 
मुदात्तम्‌ ॥” ( १। १७) 
परन्तु दृश्यतां ऋ० प्रा० ( तृतीयपदले )-- 
““एकाक्षरसमनिशे पूरवैयोः स्वरितः स्वरः । 
तस्योदात्ततरोदात्तादर्भमाघ्राधमेव वा ॥ २॥ 
““शरनुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्रतिने चेष । 
उदात्तं वोच्यते किञ्चित्‌ स्वरितं वाक्षरं परम्‌ ॥३॥'* 
तथा च तै० प्रा ( प्रथमाध्याये }--"“"त 
स्याद्विरुच्चैस्तरामुदान्तादनन्तरे यावदर्भ॑हस्वस्य 
॥ ४१ ॥ उदात्तसमर्रोषः ॥ ४२॥ मव्यज्जनोऽपि 
॥ ४३ ॥ भ्रनन्तरो वा नीभस्तराम्‌ ॥ ४४॥ 
अनुदात्तसमो वा ॥ ४५ ॥ आदिरस्योदात्तसम- 
रशषोऽनुदात्तसम शशत्याचायाः ॥ ४६ ॥ सर्वैः 
भवणः (=स्वरितः ) शइत्यके ॥ ४७ ॥ 
४. पाठान्तरम्‌--्राधादिम्यः ॥ 
४५, महाभाष्ये ^ प्रतियोगे पन्चम्यास्तसिः ॥'' (५। 
४ । ४४) इति सत्रम्याख्यान इदं वपरकम्‌ ॥ 


१२० १।२।३२॥ 


“श्प नपुंसकम्‌ ' ॥' इति तत्पुरुषः समासः । कन्ये' । (त्रामन्वितस्य च ॥' इत्वा- 

शुदात्तम्‌। “उदात्तादलुदात्तस्य स्वरितः ‡ ।।' इति स्वरितः । तत्र द्विमात्रस्य दीषे- 

स्यादावर्मात्रयुदात्तं, अन्यत्‌ साधैमात्रमनुदात्तं भवति ॥ 
भा०-किमथै पुनरिदमुच्यते । श्मामिश्रीभूतमिवेदं भवति । 
तद्यथा--चीरोदके सम्प्क्ते श्रामिश्रीभूतत्वानन ज्ञायते, फियत्‌ 
कीरं कियदुदकम्‌, कास्मिन्नवकाशे चीरं, कस्मिन्‌ बोद्‌कमिति । 
एवभिहाप्यामिश्रीभूतत्वाने ज्ञायते) कियदुदात्तं कियदनृदात्तं) 
कस्मिमवकाशे उदात्ते, कस्मि्ननुदात्तामिति । तदाचाय्यं; सषटव्‌ 
भूतवान्वाचष्टे, श्यद्‌ दात्तमियद नुदात्तं, अरिभि्वकफाश उदात्त 
मास्मि्नवकाशेऽनुदाच्तमिति ॥ 
यद्ययमेवं सुहृन्‌ किमन्यान्यप्येषं जाीयकानि नोपदिशति । 
कानि पुनस्तानि । स्थानकरणएनादानुप्रदानानि" ॥ 
ष्याकरणं नामेय्त्तरा विद्या । सोऽसौ न्द्‌ :शाच्ष्वमिषिनीव 
उपलब्ध्याधिगन्तुमसहते ॥ " 

छन्व्‌ःशस्ेषु = शिन्ञादिप्रन्थेषु लिखितानि सन्त्येव । पुनरक्तिं मत्वा नोपदि- 

ष्टानि । पनमप्येषां पूर्वमेव । .शित्ताकल्पोऽथ व्याफरणम्‌*' शिक्ताकल्पौ पातवा 

व्याकरणस्य पठनं, तस्मान्‌ ताभ्यासुत्तरा विद्या । यत्तत्र नोक्षं, तवृत्रोक्षम्‌ ॥ 
भा०--स्वरितस्यादंदस्वोदात्ताद्‌ रा “उदात्रछरितपरस्य सभ- 
तरः *#" इत्येतस्मात्‌ सूत्रादिदं सूत्रकाण्डमूध्वं “उदाततादलदात्तस्य 
स्वरितः *॥" इत्यतः कत्तंव्यम्‌ । कं प्रयोजनम्‌ । “स्वारिताद्‌' इति 
सिद्धिर्यथा स्यात्‌। स्वरितात्‌ संहितायामनुदाानाम्‌ ॥" इति | (इमं 
मे गङ्गे यमुने धरस्वति शुठद्वि *॥" 

(तस्यादितः० ॥! इत्यारभ्य “उद्‌त्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ` ॥ ' इत्यन्तं सूत्- 
नवतयमष्टमाध्यायस्य चतुथेपादान्ते “उदात्तादनुदातस्य स्वरितः ˆ! इत्यस्मात्‌ परं 





१,.२।२।२॥ _ &. सुण्डको पनिषयपि ( १९ । १ । ५ ) --"शशे- 
२,६।१।१६८॥ ¢ क्ता कल्यो ग्याकरणम्‌ ।*' इति स एव क्रमः ॥ 

३. ८।४।६३॥ ७. १।२ 1 ४०॥ र 

४. पाडान्तरम्‌--स्थानकरणानुपरदानानि ॥ ८, १।२।३६, 


५. कोरोऽत्र-““श्रा० १ [म्या ०] 'इतयुद्धरणस्थलम्‌ ॥ ६, %०--१० । ७५। ५॥ 
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१।२।३२॥ १२१ 


विज्ञेयम्‌ । पूर्वत्रासिद्धम्‌ '॥।' इति स्वरितस्यासिद्धतवाद्‌ अव्र स्थानिस्वरकायीस्ये, 
कष्टुत्यादरीनि न प्राप्नुवन्ति । तदर्थाऽये थत्नः ॥ 

अव्र कागिकाकृ नयादित्यमदाजिदीक्तितादयो विप्रवदन्ते हस्व-्रहणमत* 
न्म्‌ । ) अ्थोनिरये!जनन्‌ । एतत्तेां भ्रम एवास्ति । कथम्‌ । यदि दूस्व-्रहृणं 
निश्रयोजनं स्वान्‌, तर्हिं महाभाष्यकार एव शङ्कां कुर्यात्‌ । महाभाष्यकारेण 
तृं मात्रचोऽत्र लोपो द्रष्टव्यः । र्दृस्वमात्रं = अधेदृस्वम्‌ ) इति प्रयुतं 
भ्रततिपादनं दश्यते ॥ ३२ ॥ 

पूवे सूत्रं जो स्वरित विधान दै, उस के तीन भेद ते दै--दस्वस्दरित, दीधैस्वरितं, 
प्लुतस्वरित । सो "तस्य' उस स्वरिति के श्रादितः' श्रावि मे 'श्भरद्स्वम्‌' भ्राधी मात्रा 
उदा" उदात्त शरोर सव श्रनुदात्त होता है । कन्ये । इस शब्द मे ककार मे सो उदात्त श्नौरं 
भ्ये मे स्वरित है । वह स्वारत दोधं है । उसके श्रादि मं श्राधी मात्रा उदात्त है, शरोर सब चेनुदात्तप् 

किमर्थे पुनः०' इस सूत्र के उपदेश करने मे प्रयोजन य दै कि जो मिली इद ची्‌ होती 
है, उस म नदीं जाना जाता ऊ कितना क्या हे । जसे दूध श्चौर जलल मिल्ञ जाते ह, तो यहं 
नष्टौ मालूम होता फि दितना दूध श्रार कितना जल हे, तथा क्रिर वृध शरोर किधर जल है । 
इसी प्रकार यहां भी उदात्त र श्ननुदा्त मिले हृषु इ, इससे मालूम नीं होता करि कितना 
ख्दात्त शरोर कितना श्रनुदात्त, तथा किधर उदात्त श्रार किधर भ्रनुदा्त दै । दसल्तियि मित्र होके 
पाणिनिजी मष्टाराजने इस सूव्रका टपंदश कया दहै, किं जिससे मालूम हा कि इतना 
उदात्त श्रार इतना श्रनुदात्त, तथा इधर उदात्त शरैर इधर श्रनुदात्त है ॥ । 

(यच) जो चायं श्रौत पणनिजी महाराज देसे परम सिर थ, तो इस प्रकार वी भौर बात 
क्यो नहीं परसिद्ध कीं ।- (भ्र) वे बाति कौन हं । (उ ०) रथान, करण, नादानुप्रदान ।- (उत्तर) 
भ्याक्रण इरष्टाप्यायो जय बनाई गर्द, उस से पूव ही शिता आद्रि अन्धोमेंयेस्थानभ्राविकां 
धिस्तार किख ्ुके ये) क्योकि शब्द्‌ के उथारख भ जो साधन्‌ है, वे मनुष्य को प्रथम ही जानने 
चाद्ये भनार उन अन्धे! मे लिख चुके, पिर श्रष्टाध्यायी म लिखते, तो पुनरुक्त दोष पड़ता } 
इसलिये जो बाते वहां नीं लिखी, उन को यहां प्रसिद्ध किया । तथा गणना से मी व्याकरणं 
सीसरा अह्न हे । दन्तु सब से प्रथम मरुप्यो को शित्ताके मन्थ पदाय जायेंगे, तब स्थानादि की 
सब बते <ान गे । पीठे व्याकरण पगे । इस प्रकार षाणिनिजो महाराज ने सब ऊवे 
इअष्डाहीत्या॥ 

"तस्स 'दितः० ॥ ` इस सूत्र से लके “उदात्तस्वरितपरस्थ०५॥' इस सूत्र पर्यन्त यै 


नव सूत्र माध्याय के चनु्ं पाद्‌ के अन्त मे उदात्तादयु०"॥' इस सूत्र से पर समने 








१.८३. १॥ ३. अण १ । पा० २ । श्रा १॥ 
९, काशिकारिडान्तकौ युचेरिदं वचनम्‌ । शाब्द- ४, १।२।४०॥ 
करौरयुभे च--“शश्वग्रहणमविवचितम्‌ ।"' शति॥ ५. ८।४।६६॥ 
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१२२ १।२।२२॥ 


चार्य, क्याकि उदात्त से परे स्वरित विधान वीं किया है । भीर स्वारित से परे भनुदात्तो को 
पूकश्ुति स्वर विधान यहां किया है, तो यहां के कायो की दृष्टि मै अष्टमाभ्याय का स्वरिति- 
विधान असिद्ध माना जायगा, फिर स्वरित के कार्यं यषां नदीं होगे । इसलिये यह यन है ॥ 
इस सूत्र के ष्याख्यान म काशिका के घनानि वाले जयाष्टित्य भौर भटोजिदीष्ित 
श्रादि लोगों नेक्लिखा है कि स सूत्र मे हस्व-ग्रहण निष्प्रयोजन है । सो यह केवल इन की 
भूल्ल है, क्याकि जो दस्व-गरहण का ऊुदध प्रयोजन न होता, तो महाभाष्यकार अवश्य प्रसिद्ध करते, 
किन्तु मष्ठाभाप्यकार ने तो इस मै एक शब्द्‌ का लोप माना हे । "द परदस्वमात्रम्‌' दस मे से 
माश्र-शष्द्‌ काल्लोप ष्टो गया है । अथवा पूसा कोटं सममे [कि] महाभाष्यकार ने नी 
छाना न लोगो ने ज्ञान कतिया, तो यष्ट वात ्रसभ्भव है । स से दृन्ही लोगे का दोष समस 
माताहै॥३२॥ 
एकश्चुति दूरात्‌ सम्बुद्धो ॥ ३३ ॥ 
एकश्रुति । १। १ । दूरात्‌ । ५। १ । सन्बुद्धौ । ७। १। यत्र वेवुप््यांयः 
श्ुति-शब्दस्तत्र करणसाधनः । श्रत्र तु भावसाधनः--श्रवणं = श्रुति: । उदात्तानु- 
दात्तस्वरितानां प्रथक्‌ पृथक्‌ बिभक्षानामेका श्रुतिः = श्रवणं यस्य स्वरस्य, स एकश्रुतिः 
स्मरः । “छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति! इति मत्वा सुपां सुलुक्‌० `।।' इति विभकषेलुक । 
“सम्बुद्धिः इयङ्तनिमस्य प्रहणं - सम्बोधनं सम्यग्‌ ज्ञापनं सम्बुद्धिः, न तु छृतरिमम्यै- 
कवचनं सम्बुद्धिरिति । दूरात्‌ सम्बुद्धौ सत्यां सम्यगाह्यानेऽभिगःम्यमाने सत्युदात्तानु- 
यूत्तस्वरितानां एक्‌ पृथगु्ारणविभागयुक्तानामेकश्ुतिः स्वरो भवति । भागच्छ भो 
मार्व्रक देवदत्ता ३ । अत्रोदात्तानुदात्तस्वरिताः पृथक्‌ पृथङ्‌ नोचरिता भवन्ति ॥ 
शूरान्‌ इति क्रिम्‌ । आगच्छ भो भवदेव । अत्रोदात्तानुदात्तस्वरिताः पृथक्‌ 
एयगुच्ायेन्ते ॥ 
भा०-त एते तन्त्रे तरनिर्देशे सप्त स्वरा भवन्ति । उदःत्तः । 
उदात्ततरः। अनुदात्तः । अनुदात्ततरः । स्वरितः । स्वेभ्तेय 
उदात्तः, सोऽन्येन विशिष्टः । एकश्चतिः सप्तमः ॥ ` 
“तरानिर्देश :'-- सत्रेषु “सन्नतरः, उचैस्तराम्‌' इत्यथैः । तेनेते सप्त स्वराः 
सूत्रेभ्य एव निस्सरन्ति । तद्यथा--“उबैस्तराम्‌”” इति शब्देनोदात्ततरः, “सन्न- 





१. सौर-ष्० ८॥ २, ७।१।३६॥ 

दृश्यतां कात्यायनश्रौतयतर-“'पकशरति दूरात्‌ ३, कोशेऽ--श्रा० ६ [ व्यार ]' शत्युदध- 
सभ्युदौ यज्ञकर्मणि युनद्धण्यासामजपन्यूङखवाज- रणस्थलम्‌ ५ ह 
मानवम्‌ ॥' ( ६। १६४) ४, “उच्ैस्तरां था वषट्कारः ॥'” {१।२।१५) 
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१।२।३३॥ १२३ 


तरः" इति शब्देनानुदात्तवरः । “तस्यादित ° '॥' इति सूत्रे स्वरितोदाततः ¦ 
चत्वारस्तु स्पष्टता एव । एवं सप्र स्वरा; [सष्यन्ति ॥ 

आस्मिन्‌ सूत्रे जयादिलयादिभिरेकशति-शब्दो वाक्यविरषणत्वेन व्याख्यात; † 
तदथ्यथा--“एका श्रुतिर्यस्य तदिदमेकश्रुति वाक्यमिति ° ।" नैतत्‌ स्वटते । कथम्‌ । 
सस्मिन्‌ सूत्रे तु वाक्यविशेषणेन काय्यं सेत्स्यति, परन्तृत्तरत्र महान्‌ दोष श्रायाति । 
तयथा-- स्वरितात्‌ सेषहितायामनुदात्तानाम्‌ “|| ति स्वरितादनुदात्तस्य, स्वरि- 


तादनुदात्तयाः, स्वरितादनुदात्तानां चैकश्रति : स्वरो भवति । एकस्य वशस्य, द्रयो- 


वशणंयोः, बहूनां च वर्णानाम्‌ । न तु स्वरितान्‌ पराणि वाक्यान्येकश्रुतीनि भवि- 
सुमहन्ति । श्रतस्तत्कथनमवद्यमेवास्तीति मन्तव्यम्‌ ।॥ ३३ ॥ 


"दूरात्‌" दर से भ्रश्ची रकार बल से "सम्बुद्धौ ' बुलाने मे उदात्त, नुदा नौर स्वारिति. 


इन स्वरो का “पकश्चुति' एकश्वति स्वर हो, ्रथात्‌ एक तार श्रवण हो, ्थीत्‌ ये स्वर एथक्‌ २. 
खनने मे न भावे । जसे श्रागच्छु भो माणवक देवदत्ता ३ । यष्टा उदात्त, अरमुदासः 
रोर स्वारेत इन का थक्‌ २ उच्चारण नहीं होता ॥ 


(दूरात्‌! इस शब्द्‌ का ग्रहण सक्तिये ६ कि 'श्रागच्छ भो भ॑षदेव' यहं उदात्त, घनु~ 


दात्त ध्र स्वरितो का पथक्‌ २ उचारण हो ॥ 


“त पत ०।' इत्यादि महाभाष्यकार के व्याख्यान से सात प्रकार के स्वर सूत्रा से निकलते. 


हं । [ \ ] उषृत्त, [ २ ] अनुद्त्त, [ ३ ] स्वरित, [ ४ ] पकश्चति, "उश्चेस्तराम्‌' इः 
शब्द्‌ से [ ‰ | उदात्ततर, "खश्नतरः' इस शब्द से [ ६ ] श्रनुदात्ततर, "तस्यादित ०२॥. 


इस सूत से [ ५ ] उदाततानुदात्त एक स्वर निकलता ह । उ दात्तानुदात्त [ शरोर ] स्वरित क~ 


[ परस्पर ] मेद्‌ दै, कि जि. भ यह जाना जाय कि इतना. उदात्त इतना घनुदात्त नोर 
इधर उदात्त इधर अनुदात्त है, उस को उदात्तानुदात्त कते दै । नौर स्वरित का विषय य रा, 
कि उदाततानुदात्त का मेलमात्र का होना । ये लोक वेद्‌ मे सर्र सात प्रकार के स्वर होते ह ॥ 

इस सूत्र मे पंडित जयादित्यादि लोगों ने पएक्सि-शब्द्‌ [ को ] वाक्य का विशेषण - 
रका है, कि एक प्रकार का जिस म श्रवण हो, देसा वाक्य हो । सो वे केवल भूल गये, कर्यो. 
हस सूत्र मे तो वाक्य कै विरोषण रखने से काम चल जातः दै, परन्तु भ्रागे “स्वरितात्‌ स्ि- 
ता०ः ॥' इस सुत्र मे दा भारी दोष ्रावेगा, क्योकि वहां एक, दो चचार बहुत वर्णको. पएकश्ुति 
स्वर होता है। वाक्य का विशेषण होने से कमी नही बन सकता । शरोर एकश्रति-शब्द्‌ सवर 
का विशेषण ने से संय कायं सिद्ध होते है । तथा महाभाप्यकार ने भी दसी सृत्र. म एकश्चति- 
शब्द्‌ श्वर क! विशेषण रक्ता हे । इससे दन. लोरयो -का विवरण उपेकणीय है ॥ ३३ ५ 





९. “उद ततस्वरितपरस्य सन्नतरः" (१।२।४०) ति । एकश्रुति वाक्यं भवति ।'” एवमेव सिदान्त- 


२, १।२।१२॥ कौमुदी-शन्दकौ.स्तुभ-मिताचर |} स्थादिषु ५ 
४. सशिकायाम्‌--““यका श्तिर्स्य. तादिदमेकश- ४,.१.।.९ । ३६ ॥ 


- - -+ ~ --- ¬ चाकः चङ चा ~न 


१२४ १।२।३४॥ 


यद्धक्मण्यजपन्यृह्कसामसु' ॥ ३९ ॥ 
यज्ञकमेणि । ७ । १ । अजप-न्यङ्ल-सामसु । ७।३ । यज्ञकमेणि वेदमन्त्र 
पाठे उदात्तानुदात्तसरिदानाभेकशरुतिः स्वरो भवति, जपःनयृख-सामानि वजचित्वा । 
यजञश्चादः कमे = यज्ञकर्म, तस्मिन्‌ । यज्ञ-शब्दो बह्व्य ° ्रृत्तोऽस्ति । अतर तु वेद्‌ 
सन्त्रैरणनौः हवनं क्वा ऋणं गह्यते । एतदर्थ यज्ञ-शब्दस्य विशेषणाय कमे"राब्दस्यो- 


प्रदानम्‌ | 


(समिधानं दुवस्यत परतरयोधयतातिथिम्‌ । 

आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥' १ ॥ 

५३द्‌ बुध्यस्व प्रति जागृहि तरमिटागृततं° ॥' [२॥ ] 

इत्यादिमन्त्रेयज्ञम्भोणे कर्माणि कुवन्‌ उदात्तानुद्‌्स्वरितविभागमन्तरेण 
सन्ताः पठनीया; । जपरच यज्ञकर्म, तत्रेकश्रुतिनं भवति, चिन्त विभागेनेवोच्ा- 


१. सौम--स०. ६१ ॥ 

बा० प्रा०--““सामजपन््यूखवज्जम ॥ 

(१।१३१) 

कास्यायनश्रीतयत्रे--““ एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धौ 

षकमयि इुनद्यरयासामजयपन्यूड्खयाजमानव- 
ञम्‌ ॥*(६।१६३४) 

३, तवया यद्यो १ वदुः, ८ वः० ६।२) 
स्यदो वै महिना!" (वा० ६१५ । ६) 
(्न्रह्य हि यञ्चः ।'' ( श० बा०५।३।२।४) 
प्सैष्त्रयी विवा यज्ञः "(शण ब्रा १।१। 
४। १). 
<्श्यं बाव यत्तो योऽयं ( वायुः) पवते ।" 
(क्षण ब्रा ९।१६।१९) [३२॥...) 
५५ यश एव सविता 1" ( गो० ब्रा०--पू० ६। 
८८ पुरो वै यज्व: 1" ( कौ० ब्रा १७।७) 

ह, ऋ०--८ । ४४।१॥ 

द}*---१ ५ १५॥ १२! ३०॥ 
&२--& ।२।६३।१॥ 
&९-==२ \ ९ । ६० ॥, 


१ 


हिता भवन्ति । न्यूड्वाः = स्तोत्रविरोपाः”, वत्रापयेकशरुतिनं भवति । सामवेदे 
न -र------~---~----- ---- 


का०%--७ । १२॥ 

४, वा०~-१५ । ५४॥ 
का०~-१८। १८) 

५. श्राश्वलायनश्रैतसत्रे ( ७ । ११) न्यू (न्यु 
वा) ङ्व ग्याख्यताः--“ चतुथंऽहनि यत्‌ 
परातर नुजाकं प्रतिपय्चीघेन्यूङखः ॥ १॥ दवितीयं 
स्वरमे(कारत्रिनात्रनुदात्तं त्रिः ॥ २ ॥ तस्य तस्य 
चोपरिषटादपरिमितान्‌ पन्च दुर्यौकगाननुदात्तान्‌ 
॥} ३ ॥ उत्तमस्य तु त्रीन्‌ ॥ ४ ॥ पूरवमचरं नि- 
हन्यते न्यङ्स्यमाने ॥ ५॥ तदपि सिदशना- 
योदाहरिष्यामः ॥ ६ ॥ श्रापो उ उ उ उड 
श्रो उडउउउउञ्नो१उ उ उरङ्च स्थः 
स्वपर्य परतः सरस्वती तद्‌ गृणते । वयोधो ३- 
मापे ॥ ७ ॥*> (वाचस्पत्यामिधानदुट्‌ तम्‌ ) 

कात्यायनग्रीतसत्रमष्ये (१।१९ ४) करः-- 

५न्ृङ्घस्तुपृष्ठवे षडे दोत्येदे भरकर; ओ- 
कारा द्राश--"पिवाः सोममिन्द्र मन्दतु स्वायं 
तोज्रोश्नो्ओडदेञ्नोओश्रोभरो ध्र भो 
श्रोञओ ९ सुपाव दयश्वाद्निः ॥' सयादयः ॥" 


४, 





१।२।३६॥ १२५ 


ठ कापयेङधुतिनं भवति, सिन्तुदात्तानुदात्तस्वरितमेदेनेबोचारणं सर्वत्र श्यते । 
स्वरत्रयविभागेनैव बेदमन्त्राः सवत्र पठ न्ते । श्रतः कारणात्‌ सर्वत्र धिभागप्र- 
योगे प्राप्त एकयुतिर्बिधोयते ॥ ३४ ॥ 

भ्यज्ञकमणि' यज्ञकर्म अथात्‌ होम करने सं जो मग्र पडते ह, वहां उदात्त, अनुदात्त चोर 
स्वरिति इन की पकश्रुति' एञ्टरति हो, अथात्‌ थक्‌ २ श्रवण न हो । परन्तु 'श्रजप- 
न्यूङ्ल-सामस्ुः जप करन; न्युङ्ूल-- किसी [ = विशेष ] प्रकार के वेद के स्लोग्रो का नाम है, 
वह, तथा सामवेद, ये तनि जगह एकश्रुति न हो, किन्तु तीनो स्वर एथक्‌ २ बोल्ते जायं ॥ 

'समिधार्भि०) ॥' इत्यादि मन्त्र यज्ञ मे स्वरभेद के विना ह पदे जाते ह । तने स्वर के 
विभाग से वेदमन्त्र का पाठ होता हे । इस कारण यज्तकम मे भी एथङ्‌ २ उद्दारण प्राप 
था । दसक्षिय दस सूत्र का श्रारम्भ करिया हे ॥ ३४ ॥ 

उच्चस्तरां वा वषदकारः ॥ ३५ ॥ 

“यज्ञकर्मणि शत्यनुवत्तते । यज्ञकमाणि वषट्कार ` उच्चैस्तरां = उदात्तो ` 
विकल्पेन भवति । पक्त एकश्रुतिः । 'वपद्‌कां र; सर॑स्वती । वषरकार; सरं- 
स्वती * ।' विकल्पेनोदात्ततर; स्वरो भवति ॥ 

"यज्ञकर्मणि! इति चिम्‌ । उ पट्‌करेः सरस्वती" । अत्र मा भूत्‌ ॥ ३५॥ 

"यह्नकर्सणि' यकतक्म मे वधर्‌कारः' वपद्कार जो शब्द्‌ है, वह उच्चैस्तराम्‌ ' उदा- 
ततर विकठप्‌ करके हो । पञ्च भे एकति स्वर होता दे ॥ ३९ ॥ 
विभाषा छन्दसि ॥ ३६ ॥ 

भ्यज्ञकर्मणि' इति निवृत्तम्‌ । ‹ बा ' इत्यनुवत्तमाने पुनर्विभाषा-पर्टणं 'यज्ञ- 
कर्मणि' इति निवृत्यथम्‌ । वेदमन्त्राणां सासान्येनोच्चारणे करैव्ये उदात्तानुदात्स्थ- 
रितानां विभाषा एकश्रुतिः स्वरो भवति । पक्ते यथोक्ताः स्वरा भवन्ति । (्मग्निमीरे 
पुरोदितम्‌ । श्मिमीे पृरोध्तम्‌* । इषे त्वोजं त्रा । इषे त्वोर्जे तवा * । शन्नो 
देवीरभिष्टये । श्न देवीरभिष्टये । छग्यजुरथर्वेणां तरयाणां वेदानामिमानि करमे- 





१. देलो ¶ष्ट १२४ टिः ३॥ ५. सौ°--सृ० १३२॥ 

२. सौ°--सू १२॥ ६. ऋ०-१।१।१॥ 

३. जयादित्यस्तु--““वषट्‌-रब्देनात्र वै।षट्‌-राग्दो मपि च सामवेदीयारण्यततहितयां (३।४) 
लयते । वौषट्‌ ' इत्यस्थैवेदं स्वरदिणानम्‌ ॥* अन्यासु च तैत्तिरीयकाटकादितेदिता ॥ 
एवमेवान्येऽपि ॥ ७. वा०-१। १ ॥श्रन्यत्र च॥ 


४. वा०-२१।५३॥ ८,अर०-१।६। १॥ अन्यत्र च ॥ 


भे०-३।११।५॥ 


१२६ १।२।३७॥ 


णोदाहरणानि । सामवेदे तु विशषवाधकमाततिपेधस्य बिद्यमानत्वाद्‌ ८ ०अनपन्यूद्स- 
सामसु" ॥ › इत्येकशरुतिनै भवति । पूर्वेषुदाहर्णेषु येषां वणंनामुपरि स्वरलिङ्गानि 
न सन्ति, तान्युदाहरणान्यकश्ुतेः, अन्यानि यथोक्षानि । जयादित्येनैवनाववुदधं, 
सामवेदे प्रतिषेधो बाधकोऽस्तीति । कथम्‌ । तेन चतुणां वेदानां विकल्पेन मन्त्रा 
उदाहृताः । सामवेदे तु निःयं तरेस्वर्येणेवोक्चारणं भवतीति ॥ ३६ ॥ 

"छन्दासि" वेद मन्त्रौ के सामान्यं उच्चारण करने मे उदात्त, भ्रनुदात्त भनार स्वारित को 
'एकश्ुति' एकश्रुति स्वर "विभाषा! विकर्प करके रदता है । जहां एकश्रुति स्वर होता है, 
बां उदात्त, अनुदात्त श्चोर स्वरित का भिन्न २ उचारण नहीं होता, श्रार एकं पच मे सवका 
भिन्न २ उच्चारण होताहि।सोये दो प्त तीन वेदों मे घटते है । सामवेद मे सर्वत्र तीनों स्वर 
भिश्नर उश्चारण क्रिये जाते हे, क्योकि "यज्ञकर! ॥ इस सूत्र से सामवेद मे एकश्चति होन का 
निषेध करिया हे । परन्तु जपादित्य पोडेत ने यइ बात नदीं जानी #ि सामवेद मे एकश्रुति 
स्वर नीं होता, क्योकि उन्होने इस सूत्रके दिकल्पमे चारे वेद्‌ के उदाहरण दिये हँ ॥ ३६॥ 

न सुब्रह्मण्यायां, स्वरितस्य तूदात्तः ॥ ३७ ॥ 

श्यहृकर्मणि ०'॥' (विमापा छन्दसि *॥।' इति सूत्रेण चेकशरतौ स्वरे प्रारऽनेन 
प्रतिषिध्यते । सुब्रह्मण्यायां निगदे "= व्याख्यानरूपे पाठे उवात्तानुदात्तस्वरितानामेक- 
श्रुतिः स्वरो न भवति, किन्तु तत्र स्वरितस्योदात्तो भवति । शतपथत्राहमणे वतीय 
काण्डे तृतीयप्रपाठके प्रथमत्राह्मणस्य सप्तदशी कर्डिकामारभ्य बिंशतिकरिडका- 
पय्येन्तं यो बेदमन्व्रस्य व्याख्यानरूपः पाठोऽस्ति, तस्य सुत्रह्मण्या-सञज्ञाऽस्तिः । 
। देवता, तरमादाहनद्रागद्ेति, हरिव शाव 
मेधातिथमेष वृषशरवस्य मेने । गीरावस्काभ्ि- 
स्नहक्याये जारेति तयान्येवास्य चरानि, तैरे- 





१. १।२।३४॥ 
३. सौग-मू० १४॥ 
का० भो०--१।१६४॥; 





१. १६।२।३६॥ 

४, भद्धेजिदीदितादिभेस्व॒ निगद-रन्दो ।“परप्र- 
स्यायनायमुच्चैः परयमानः पादबन्धरदहितो वजु- 
संग्र विरोषः ।"” शत्येवमादिकं व्याख्यायते ॥ ( दृू- 
शथन्तामत्र शब्दकौस्तुभ-पदमन्नरौ-न्यास्रादयः } 

४, भयं स बृहणपाठः-- “श्रथ सुबद्यण्यामाहवय- 
ति । युथा येभ्यः पच्यन्त्‌ स्यात्‌ नुन्‌ ग्युदित्ये 
बः पकतास्माति, एवमेभेतद्‌ देवेभ्यो यश्च निवेद्य- 
वि~ सुबरह्मयो ३९४ सुबह्मख्यो रमिति । ना 
षि देवान्‌ प्रच्यावयति) प्रष्करव भाइ भिर 
दब; ॥ ५७ ॥ इराग्ेति । इन्द्रो मै णुस्य 


वैनमेतव प्रमुमोदयिषति ॥ १८ ॥ कौशिक घा- 
हषण गौतम श्रुवाणेति । शश्वदैतदारणिनाधुनो- 
पातं यद्‌ गौतम श्रुवायोति स य॒दि कामयेत 
नरयदेतद्‌ यश कमयेतापि नाद्रियेत सत्यामिति 
यावद सुत्या मवति ॥ १६ ॥ देवा ब्रह्माण 
श्रागच्चतति । त॒द्‌ देवांश्च बूह्रणारचा्, प्तै- 
प्रो भैरो भवति युद्‌ देवैश्च बाष्मगौर्च ॥२०।*' 
६. मन्त्रस्यापि सजा “्ुव्रह्मण्या *` इत्येव ॥ 
( षर्यन्ताम्‌-पे° ब्रा & । ३ । १ ॥ 
कौ०आ० २७। द | शा० प्रा० ४1६) 
६।३५॥...) 


1 
न 7 


१।२।३७॥ १२७ 


तत्र सुत्रहमण्यायां सूत्रैः प्राप्रस्य मूलमन्त्रशब्देषु स्वरितस्य स्थाने उदात्त श्र देशो 
भवति ॥ 
भा०--सब्रह्मण्यायामोकार उदात्तो भवति । शुतर्मएोम्‌'" 
श्राकार आख्याते परादिश्चोदात्तो भवति । “इनदर धागच्छु (* 
हरिव भारन्छ ।' वाक्यादौ च द्रे उदात्ते भवतः । श्र 
घारच्छ । हरिव श्रागच्छु 1 
3 मघवनूवर्जम्‌ ॥ भागच्छ्‌ मघवन्‌*। सुत्यापराणामन्त उदात्तो 
भवति । (दधहे त्याम्‌ । च्यहे त्याम्‌" 
श्रसो' इत्यन्त उदात्तो मवति । गार्ग्यो यजते । (अुष्य' 
इत्यन्त उदात्तो मवति । टाच्तेः पिता यज्ते । स्यान्तस्योपो- 
मग्रदात्तं भवति । [अन्त्यश्च ।] गाग्यैस्य पिता यज्ते । बा 
नामधेयस्य स्यान्तस्योपो्तमगदात्तं मवति । देवदत्तस्य पिता 
यजते ॥" 

क (सुत्रहमस्यायाम्‌' इत्यारभ्य (यहे सत्याम्‌! इलन्तः पाठः सूत्रस्येव व्याख्यानं 
भापूबम्‌ । अमर तु सूत्रेण न सिध्यति, तदपूर्वमेव बिधीयते । सुत्रक्मन-शब्दात्‌ सा- 
धवर्थे यत्‌ । “तित्‌ स्वरितम्‌ '॥।' [ इति ]सुत्रह्मस्य-शब्द्‌ : स्वरितान्तः । बज्यंमानस्व- 
रेण पूवे त्रयो वणौ श्रनुदात्ताः । सुत्रह््य-शब्दाटरापि छृतेऽनुदात्तेन टाप भाकारेण 
सह सुत्रह्मण्य-शब्दस्येकादेशः सिद्धत्वात्‌ स्वरित एव । एवं सुत्रह्मण्या-शब्द : स्व- 
रितान्तः । तस्मादोमि परे “त्रोमाङोश्च "॥।' इत्युदात्तस्वरितयो : पररूप एकादेशः 
स्वरितः । पएवमोकारः स्वरितः, तस्याऽनेनोदात्त श्रादिश्यते । सुब्रह्मण्योम्‌ | 
इन्द्र॒ भ्रागच्छ । इन्दर-शब्द “आमन्त्रितस्य च ॥' इत्यायुदात्तः । तस्य द्वितीयो 
चरणो बज्यंमानस्वरेणानुदा चः । तस्य ‹उदात्तादनुदात्तस्य खरितः^॥) इति स्व- 

र ऋग्विरिष्टान्यत्र स्वरालिङ्गानि ॥ हित्वनिश्चयः। शवः राव्दस्थाने द्ये ' इत्यापः ॥*? 
२. वार्तिकमिदम्‌ ॥ ५. कोरोऽत्र--““आ० १[ व्या० ]'' इ्युदधरण- 
ड, अश्र नागेशः “श्वः सुत्यामागच्छ म्रवन्‌ स्थलम्‌ ॥ 
इति वाक्यम्‌ 1 ( श्रपि च काशिकाशब्दकौ- ६.६1 १। १८५ ॥ 
स्तुभादयः ) ७.६।१।६५॥ 

ष्ट ४. नगिशोऽत्र--“““सुत्याशब्दः ( परो वेभ्यस्तेषां ८, ६! १।१६८ ॥ 

सस्यापराणाम्‌!) इति सवेनामकयोमावाद्‌ बहुतरी- ६. ग । ४। ६६ ॥ 
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त 


२८ १।२।३७॥ 


रिति! । तस्य स्वरितस्यानेनोदात्तविधानम्‌ । (आगच्छ) इत्यत्र (उपसर्गाशराधुदा- 
तता अभि-बजेम्‌' ` इति प्रातिशाख्य पूत्रेणाकार उदात्तः । तस्मात्‌ परं (गच्छ 
इति तिडन्तं निहन्यते । तत्र 'उद्‌त्ताद्‌नुदत्तस्य खरितिः ` ॥› इति गकारः स्व- 
रितिः । तस्य स्वरितस्य गकारस्यानेन सूप्रेणोदाचो विधीयते 1 एवं चत्वारो वणौ 
दरात्ताः, छकार एकोऽनुदात्तः । एवं "हृरिं आगच्छ) इत्यत्र पूर्वेशेव क्रमेण 
पूर्वोत्तपपदयेद्धौ द्वाजुरात्तौ बकारद्धकारावनुदातौ च स्तः । श्रागच्छ म॒ववन्‌ । अत्र 
पुव राकारगकारवुदाततौ । शआपन्तरितस्य चः।|' इत्याष्टमिकेन मघवन्‌-शब्द्स्य 
निवतः। र हे सुत्या, ऽद सुत्याम्‌ इति दर यद-व्यह-शःरौ टजन्तत्वादन्तोदात्तौ । 
सुया-शब्दोऽन्तोदात्तः । (सज्ञायां समज ०" ॥ इति सूत्रेणोदा्तानुवरत््या कयबु- 
दात्तः। "सु" इत्यनुदात्तः, तस्य “उदात्ताद्‌जुद्‌ात्तस्प स्मरित; ॥' इति स्वरितः । 
सस्यानेन सूत्रेणोदात्तादेशः । एवमन्ते त्रया वणा उदात्ताः, भाधोऽनुदात्तः ॥ 

(असौ इति प्रथमेकवचनस्योपज्ञक्तणम्‌ । गर्यो यज ते । यञन्तस्यायुदातते 
प्रप्नेऽन्तोदात्तो विधीयते । “उदात्तादनुदातस्य स्वारित; ।।! इति य कारस्य स्वरितः, 
तस्यानेनोदात्तः । “श्ु्य' इति प येकवचनस्योपलक्तणम्‌ । दत्तेः पिता यजते । 
द्ि-शब्द हनन्तः । नित्वदादयुदाते प्राप्तेऽन्तोदात्तयिधानम्‌ । पित-रदस्तृज- 
न्तत्वादृन्तोदात्तः । तत्रायत्तरस्य "पि" इत्यस्योदात्तात्‌ परस्यानुदात्तस्य स्वरितः, 
वतोऽनेनेदात्तः । पश्चाद्‌ यकारस्य स्वरितो मूत्वोदत्तः । एवमादि शनोऽनुदात्तः, 
मध्ये चत्वारो वणां उदात्ताः, रन्ते द्वावनुदात्तौ । गान्यैस्य पिता यज ते । उपोत्तमं 
[ श्न्स्यान्‌ पूवैवनं ] एर्व यणौदिकमुच्यते । तत्र स्यान्तस्यान्तोदात्तत्वात्‌ पूर्ववद्‌ 
गल्या मध्ये पञ्च उदात्ताः, ्राद्यन्तयेरेको द्रौ चानुदात्तौ । नामधेये विकल्पेनेपो- 
तमयुरात्तं भवति । देवदत्तस्य पिता यजते । देव्‌ दत्तस्य पिता यज्ञते । एवमिदं 
सूत्रं बहुषिपयकं भवतीति ॥ ३७ ॥ 

“सुतरह्मरयपयाम्‌ ' वां [ अभौत्‌ सुत्रह्मण्या निगद्‌ मे ] मूलं मन्त्र के शब्द मे उदात्त, अजु- 
दात्त श्रौर स्वारित को जो "एकश्चुति' एकश्रुति स्वर प्रा है, सो "न' न हो, ^तु' किन्तु “खरि 
` सस्य" स्वरित के स्थान मे “उद्‌ात्तः' उदात्त श्रादेशो जथ । पूव सूरो से जो एकशरृति स्वर 
भराक्ठ था, उस का इस सूत्र से निषेध किया है । शतपथ ब्राह्मणं मेँ वृतीय कांड तृतीय प्रपाठक 








१, खृण्वमिदं सत्र ¦ ऋग्‌-शुक्लयजुः-तैत्तिरीय- २, ८। ४1 ६६॥ 
अथर्वमातिरशास्येषु चतुरध्यथेकायां वा न कचि- ३. ८। १।१६॥ 
िदमुप्लम्यन ॥ > ४.३।३।६६९॥ 
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१।२।३८॥ १२६ 


के भथम व्राह्मण मे सत्रहवीं करिडका से लेके वीस करि डव परथन्त ज पाट अथीत्‌ वेद्‌ मन्त्रो 
के शब्दौ का व्याख्यान है, वह सुबरह्मस्या नाम से लिया हे ! सुवर्मद-रब्द्‌ से तद्धित मेँ यत्‌- 
अत्यय होता हे । वद ' तित्‌ खरितम्‌ '॥' इख सूत्र से स्वरि्र हो जाता दे । उस स्वरित श्रौर 
यापू-परत्यय के श्रनुदात्त भ्राकार का एकादेश होक सुव्रहमर्या-तड्द स्वरितान्त ता हे । उसका 
उदात्त श्नोकार के साथ एकादेश हो स्वरित दी बना रइता इ, किर इख सूत्र स उस स्वरित को 
उदात्त टो जाता हे । इसी प्रकार शृन्द्र श्रागच्छ । द(२> अा7र्छु' दप्यादिं शब्दो मे स्वरिति 
के स्थान मेँ उदात्त होता श्रौर एकश्चति का निषेध होता हं । “ग्न्य यछ> इ सादि प्रयोगो मँ 
[जो] सूत्र से सिद्ध नहीं होती, सो बात इन वात्तिके से विधान की ट ऊ नायं-लन्द्‌ मे च्रा्ुदाच्त 
स्वर प्रा था, सो हस वाके से श्रन्तोदात्त विधान किगा र) टस प्रकार सटूतर का व्रिषय बहुत 

है, थोड़ा सा लिख दिया ॥ ३७ ॥ 

४. 
देवब्रह्मणोरनुदात्तः ॥ ३८ ॥ 
देवत्र्मणोः । ६ । २ । ्नुदात्तः । १ । १ । “न सुत्रह्मस्यायां स्वरितस्य" 
इत्यनुव चैते । [ “एकष्टुति' इति च । ] पूरवो क्तायां सुव्रहास्यायुदात्तानुदात्तस्वरि- 
तानां देव-त्रहमन्‌-शब्दयोः एकशरुतिने मवति, _न्त्‌ लक्तेणघ्रातस्य स्वरितस्यानुदा- 
तदेशो भवति । “न सत्रह्मणयायां, स्वरितस्य तृतः ॥|' इति स्वरितस्योदातते 
प्राप्तनुदारो विधीयते \॥ 
मा०-- दुवत्रञजणारयुद्रततमेक इच्छन्ति । देक्रा जह्माणः । 
देदा त्रह्माणः ॥" 

श्मत्र "एक इच्छन्ति हति वचनाद्धिभाषाऽनुदात्तव्वं विज्ञेयम्‌ । देव-त्रह्मन्‌-शब्दावा 
मन्नितौ । तेन पव्रिभापितं विशेषवचने बहुवचनम्‌) &पि विशेपवचन आमन्तिते 
ब्रह्मणि शब्दे पर पू्वस्थामन्नितस्य विद्यमानत्वं विकल्पेन भवति । अविद्यमानपत्ते 
श्राष्टमिकस्यामन्वितस्य्रवृनि :, तदा हयोः पदयोः पाठिदेन त्रामन्तितस्य च ॥' 
इत्यनेनादुदात्तत्वम्‌ । रपाणं “उद्ात्ताद्‌ दुद त्स्य स्वरितः ˆ ॥` इति स्वरिते 
छते सखरितिस्यानेन मूरेणानुदात्तः । सिद्यमानवःपक्ते तु पूवेस्यामान्तितस्य विद्यमा- 





१, ६ । १। १८५ ॥ ५. ८। १।७४॥ 
२, सै(°--सृ० २० ॥ ६. & । १। १६२ ॥ 
३. १।२।३७५॥ ७, ८।४।६६॥ 
४, केतेऽत्र-“मः० १ [ व्या० | इत्युदरय- =. ८।१।१६॥ 
स्थलम्‌ ॥ 


१७ 


१३० १।२।३९॥ 


षाष्ठिकेनायुदात्तत्वम्‌ । पश्चात्‌ “उद्‌त्ताद्‌नुदात्तस्य स्वरितः ' ॥! इति स्वरितः । 
तस्य पूर्वेणोदत्त्वम्‌ ।॥ ३८ ॥ 

'सुब्रह्मएयायाम्‌' सुब्रहमर्या व्यास्यान के वीच मे जो [ मूलमन्त्र मे ] 'देवत्रह्मणो” 
देव- ओर ब्रहमन्‌-शब्द्‌ है, उन मे उदात्त, श्नुदात् श्रौर स्वरित को "पकश्चुति' एकश्चति स्वर 
भ्न नहो, "तु' न्तु उन बनो शब्दो मे स्वरितस्य स्वरिति के स्थान मे “श्रनुदात्तः" 
नुदत हो जाय । पूयै सूत्र से एकश्रति स्वर का निषेध होके स्वरित के स्थान मे उदात्त पाता 
धा, उस का बाधकं यह सूत्रह॥ 

महाभाष्य के म्याख्यान से इस सूत्र मे विकल्प करके स्वरित को श्रनुदात्त होता ह । 
सो जिस पक मे स्वरित को श्रनुदात्त होता हे, वहां "देवा ब्रह्माणः" पूसा रयोग बनता ह, 
श्लोर जां स्वरित को श्रुदात्त न होता, वहां पूव सूत्र से स्वरित के स्थान भ उद््त हो 
जाताहे ॥ ३८ ॥ 

संहितायामनुदात्तानाम्‌ य्‌ 
स्वरितात्‌ सहितायामनुदात्तानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
[ "एकश्रुति इत्यनुवर्तते । ] स्वरितात्‌ । ५ । १ । सदितायाम्‌ । ७। १ । 
अनुदात्तानाम्‌ । ६ । ३॥ 
भा०-एकरेषनिर्देशोऽयम्‌ । अ्रसदात्स्य चानुदात्तयोश्चानु- 
दात्तानां च = अनुदात्तानामिति ॥ 
श्ननेनैतद्विज्ञायते--[संहितापठे] स्वरितात्‌ परस्य एकस्यानुदात्तस्य, स्वरितात्‌ 
परयोद्रेयोरनुदा चयोः, स्वरितात्‌ परेषां बहूनामनुदा तानां चकश्ुतिः स्वरो भवति । 
कमेणोदाहरणानि--“आगनिमींे पुरोहितम्‌ ।' अ तान्तादात्ताद्‌ अग्नि-शब्दात्‌ पर- 
स्याः “द इति क्रियाया निवाते छते “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ॥! इति इकारस्य 
स्वरिव; । तस्मादीकारात्‌ स्वरितात्‌ परस्य “क इत्ये कस्यानुदा ्स्यशृश्ुतिः स्वरो 
विधीयते । होतारं रल्नधायमम्‌*।! अत्र होतु-शब्दस्तूजन्तत्वादादयुदात्तः । उदातता- 
दायक्षरात्‌ परस्य द्वितीयस्य पूववत्‌ स्वरित ः । तस्माने स्वरितात्‌ परयाद्वया रेफयारनेन 
सत्रशेकश्चति; स्वरः । शरमं म गङ्गे यमुने सरस्वति ` ।' इदं -शब्दोऽन्तोदात्तः । 
तस्मान्‌ परस्य 'तेमयविकवचनस्यः ॥' इति अस्मत्‌-शव्दस्य मे-अदेशोऽनुदा चः । 
तस्योदात्तात्‌ परस्य पूर्ववत्‌ स्वरितः । तस्मात्‌ स्वरितात्‌ परेषां बहूनामामन्वित- 
सञ्जञश्मनां गङ्ग-पभृतीनामनेन सू्रणैकश्ुतिः स्वरो मवति ॥ 
ण 
१. = | ४ । ६६ ॥ ४. ऋ०-र।१।१॥ 
२. सौ०--मृ० २१ ॥ [ स्थलम्‌ ॥ ५. ऋ०--१० । ७५।५॥ 


३. यशेञत्--नः० १ [ ग्या० ]' इत्युदधरण- ६.८।१।२२॥ 


५।>५- ~~ - ० 


श 


जनः त-अ ¬ त धिः 


 ॥ 


१।२।४०॥ १३१ 


संहिताग्रहणं किमथे । ममू । मे । गङ्गे । यभूने । सरस्वति, । अक्र सूतरस्यःस्व 

्रवृत्तिन भवति पदानां पृथक्त्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 

*स्वरितात्‌' स्वरिति से परे 'संहितायाम्‌' सहिता श्रथीत्‌ षदो को मिल्ाके पाठ करने 
म शनुदात्तानाम्‌ एक, दो ओर बहुत ्रनुदृर्तौ कोः भी पृथक्‌ २ 'पकश्ुति' एकश्च स्वर 
होना हे । इस सूत्र मे अनुदात्त-शब्द्‌ का एकशेष हो गया हे । जसे एक, दो श्र बत भनु 
दातत को भी पृथङ्‌ र कायं होतः दै । “श्ग्निमी' >" यह स्वरित “मी' कते परे "ढेः [ इस | 
एक शर नुदात्त बं को एकशति स्वर इुश्रा है । "होतारं रल्नधात॑मम्‌ ` ।' चहं स्वरिति "ता" 
अदर स परे दो रेष श्रनुदात्त भरर को इस सूत्र से एकश्चेति स्वर हूश्रा दै । "म भन गङ्े 
यमुने सरति › ।' यां *म' स्वेत अदर है । उस से परे सव अनुद््त है । उन कोः 
एकश्चति स्वर्‌ इस सूत्रसे ुभ्ना ड ॥ 

संदिता-महण इसलिये हे कि “इमम्‌ । मे 1 गङ्गे । यमुन । ख रस्वति।' यहां एक, 
शति स्वर नद्यो ॥३६॥ 

| 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ॥ ४० ॥ 
[ अनुदात्त-गहणमनुवक्तते, “स्वरितात्‌! इति च । | उदात्तस्वरितपरस्य + 
६। १। सन्नतरः । १ १ । पूर्वेणेकश्रतौ सत्यां विरोषरिषयेऽनेन बाध्यते ४ 
उदात्तश्व स्वरितश्च = उदात्तस्वरितौ । उदात्तस्वरित परौ यस्मात्‌, तस्यानु- 
दात्तस्य । स्वरितान्‌ परस्य उदरा तस्करितपरस्यानुदात्तस्य सन्नतरोऽनुदात्ततरादेशो 
भवति, शिन्तेकशुतिनं भवतीति । (छमिनिः पूर्विक्रपिंमिः" ।' [ अत्र ] 
पू्-राञ्द अ।युदात्तः, तत्र स्वरिताद्‌ वकारात्‌ परस्य मि सोऽनुदात्तस्य ऋषि-शब्द्‌ 
श्रायुदाचे पर एकश्रुतिः स्वरो न भवति । वसः पवित्र॑माभि चोरसि प्रथि- 
व्युसि" ।› भत्र श्यौ" इत्युदात्तान्‌ परो यो रेफः स्वरितः, तस्मात्‌ परे त्रयो वणौः 
अनुदात्ताः । प्रथिवी-राव्दोऽन्तोदात्तः । तस्माद्‌ “श्रसि' इत्युदात्ते शब्द. पर 
उदात्तस्य स्थाने यण॒-अदेशे कृते “उदात्तस्वसितियोयणः स्वरितोऽनुदात्तस्यं ॥" 
ह्युदा चस्थाने यो यण्‌ तस्मान्‌ परस्यानुदात्तस्य स्वरिति आदेशो भवति # तक्र 
स्वरितशिलिटाद्‌ रेकान्‌ परेषामु रात्तानां पूर्वेण सूत्रेशेकश्रुतौ प्राप्तायां सत्यां "व्यः इकति 
स्वरिते परतः “थि इत्यनुद नस्यैकश्रुतिर्ं भवति, अन्तु सन्नतर एव जायते ॥४०। 
[ इति स्वरसू्क्ञाः | 





१, कऋ०-१० ¦ ५५1 ५; च, ऋ०-२।६।२॥ 
>. ऋ०--१।२१।१६॥ ५, वा०-१।२॥ 
३, सी°-व॒० २२) ६. ८।२।४४ 








१३२ १।२।४१॥ 


:उदृहत्तस्वरितदरस्व' उदात्त छर स्वरित त्ते परे हो, उख [ र्यरिता३्‌' स्वरत 
से पर ] अ्रनुदा्तको परूध्रुति पएकश्ति ग नहो, जन्तु 'सन्नतरः' अलन्त च्नुद्राव हो 
अय । पूर सूत्र से सामान्तव्र पिषय मे एङ्टुति स्वर परा था, सो दख सूत्र से विशेष विषय 
ओं एकश्रुति स्वर का निेध होता र । पूर्ने धि ऋ पि' निः" यहां पूर्वशब्द्‌ ्राचुदात्त ह । 
उस्म बकार स्वारित हे! उस से पर भिस्‌-विभाषित को उदात्त ऋबारके परे [ हेते दुष भी] 
एुकशुति स्वर पाता था, सो न हुता, किन्तु उस्र को अनुदात्ततर हये गया । तथा "योरन्ि 
प्रयिययुखि? ।' यह ्रवदी-श्व्द चः तोदा ह, चार ध्यौः के आगे जो रेफ है, उस स्वरिति 
[रे] सेए्रे सिष्रयि इन तीनोको चक्ति पाताहै, सो श्यः [ इस ] स्वरित के भागे 
हने से उसको श्रनुग्दतर श्रादरेत द्यो जावा ॥४०॥ 


[ यह रवरसच्कःधिदर ए्रा हुद्रा | 


[ चरथ धद च-नःामृत्रम्‌ | 


अषृक्त एकाद पत्ययः ॥ ४१ ॥ 


ष्कः । १। १ एकाल्‌ । १। १। प्रत्ययः । १। १। एकर्चासा- 
बेल्‌ वणः, स चासो प्रत्ययः । एवाल््रत्ययोऽप्रक्त-सञज्ञो भवति । अमभ्नीत्‌ । 
श्रसेधीत्‌ । श्रत्र “त्रस्तितिच।ऽप्रक्त ' ॥' इत्यप्रक-सञक्षफे तिपस्तकारे परत ` 
प्डमागमो विधीयते ॥ 
^एकान्‌' दति त्र । दर्विः" । जागृविः" । अत्र वित्र-प्रत्ययः [ क्विन्‌- 
भ्रत्ययन्च ] श्ननेकाल्‌ ॥ 
श्रत्ययः' इति श्रिम्‌ । सुराः" इत्यत्र सुकः सन्नस्य -सजञ्ज्ञा मा भूत्‌ । 
सरा-शब्दात्‌ क्यचि सुषि सति नाम व्रात: क्विप्‌ । आत्मनः सुराभिच्छति [इति] 
रूरस्यति । सुरास्यदीति सुराः । रतो लोपः । 'यस्य हलः ॥' इति लोपे 
दट्डान्भ्य;०*॥' इति सलोपे न भवति ॥ 
भागं तर्हि रिद यतति यदल्-हणे [ क्रियमाणे ] एक- 
अदं करोति, त््ञापयत्याचा्यः, न्यत्र व्य -वहयं जाति- 











४. य*~ १ । २॥ {({१॥ १५१) ४. द्‌ 1 विच्‌ 1" इत्युणःदिरुचम्‌ । (४।५३) 
२. द्यतां वा० भा ०--' "एकव: पदमणूक्तम्‌ ॥' ५, ^“ भगुनतु जामृभ्यः दन्‌ ५.' इत्ुखादिसूतम्‌ । 
रयता तै भा०--:"एकवयः पदमगृकः ॥" (४ । ५४) 


६५१५।५४)} ६. ६।४। ४९ ॥ 
३. ज ।\२।८३६५ ७.६ ।२१।६८॥५ 


१ 


| 


ज ०००००. ७०००८०७७ 9 पिन 


वक अ 1 


च + 


# १।२।४२॥ १३३ 


ॐ बह मगतीति' । सवितितम्य ब्ःपते प्रयोजन । दन्भ$न- 
बहणस्य जातिाजकता त नडम्‌" ^ इत्युक्तं तदुपपन्नं भवति ॥° 
। अत्र एक-गट्‌णज्ञापकनयं परिभाषा निस्सरति । दृसन्ताच्च्‌ " ||) ति सूत्र 
| ऽयं त्रियो लिचितः ॥ ४१॥ 
१ "एकाल्‌ एक चल्‌ जो "प्रत्ययः" प्रस्यय हे, वह "द्रु क्तः" शरष्वत-सहक हो, श्रधीत्‌ 
केवर एकवण प्रत्यय को श्रघुक्त-सञ्का होट हे ¦ .से अत्‌ । यशं *त्‌' इस वणे की ््क्त- 
३ सन्ता होने से इद्‌-अ.गम इरा ै॥ 
एकाल्‌-अहण सन्ये हे कि 'दचिः' यह वि-मव्यय अनेकाल्‌ हे, उस कौ श्रपक्त-सन्का 
न इद्‌ ॥ 
गरघ्यय-गरहण दसरलिये है कि 'सुराः' यहा सुक्‌-अःगम के एकाल्‌ सकार का लाप 'हल्‌- 
ङ याठ्भ्य.०”॥` [इस सूत्र] सेन हो| नामधातु मं सुरा-शब्दं से क्यच्‌ [ होड} उसका 
तविष के प्रे लोप हुश्रा । श्रनुबन्धों के अनेकान्त प मे यह दोष हे । श्रनुबन्धो के श्रनकान्त 
शने मे यष भी एक ज्ञापक हे) कू -्रनुबबन्ध को एकान्त माने, तो सुक्‌ का सकार हे ॥ 
इस सूत्र मे श्रल-परहण से सिद्ध था, फिर एक-शब्द्‌ के प्रहरण से 'वरीप्रदशे जातिग्रहणं 
>+ भवति? ॥' यह परिभाषा निकली इ कि एक वण े अहण मे हरनाति दम ग्रहण होता 


५ 


ह ॥ ४१ ॥ 


{ श्रथ कमधारय-तन्ा्‌तम्‌ ] 


तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ॥ ४२ ॥ 

तत्पुरुषः । १ । १ 1 समानाधिक्रणः। १1 १। कमेधारयः। १।१। 

तत्पुर गेऽयं समाक्त-सञ्ज्ञाशब्दः । समानमधि करणं यस्य, स समानाधिकरणस्त- 

~ स्पुरुषः कमेधारय-सञज्ञा भवति । पाचक्चरन्दारिक्र । (पाचिका चासौ शृन्दारिका! 

इति समनधिङरणःयुभयसतराय छते कमधारय-सञज्ञश्रयणात्‌ “पुवत्‌ क्मधारय- 
जातीयदेशौयेषु |` इति सुत्रेण पृवपदस्य पुंवद्भावः ॥ 

"तत्पुरुषः इति किम्‌ । पाचिकाभायैः--पाचिका भाया यस्य--इति बहुव्रीहो 

पुंवद्भावो न भवति ॥ 


१. पा०~--तृ० ११२ ॥ ४,१।२।१०॥ 


+ २, "हलन्ताच्च ॥*८१। २! १०) इति ५,६।१।६८॥ 
सूत्रव्यास्यान इदं वाक्तिरम्‌ ॥ ६. ६।३।४२॥ 


३. कोशेऽत्र-“्रा० २ [श्या ०} त्युदरणरंधलम्‌ ॥ 


१३४ १1२।४४॥ 


"समानाधिकरण ः' इति किम्‌ । जीविक्ाप्राप्तः-- प्राप्नो जीविकाम्‌ । श््ाष्नाप- 
न्ने च द्वितीयया ॥) इति सूत्रेण तत्पुरुषः समासः । तत्र पुन्न भवति ॥४२॥ 
(समानातरिकरणः' समानारिकरण अधात्‌ एक पदां जनने वाले दो शब्दो जो 
“तः दुखुषः' तच्छुरुष समास ह, उस की "कमं बारयः' कर्मधारय-सन्का होती है । पाचकचू- 
ग्दारिका । यहां कमेधारय-सन्ा के होने से पएृवे पद्‌ खी लिङ्ग पाचिका-शब्द्‌ को पुबद्‌भाव 
इश्राहे॥ 
तस्पुरुष-अहण इसलिये दे कि "पाचि काभाव्यंः' यह बहुव्राहि समास मे पुवद्भाव नहीं 
इरा ॥ 
च्रार समानाधिकरण-शब्द्‌ का ग्रहण इसलिये हे कि जीः+का्प्राप्तः' यहां तत्पुरुष 


स्मास में [ पूवषदुधकृतिस्वर आ्रादिि ] कमेधारय का काये नहीं भ्रा ॥ ४२॥ 
[ श्रथ उपसजन-सन्जञामत्र |] 


प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजनम्‌ ॥ ४३॥ 

प्रथमानिररम्‌ । १। १। समासे । ४ । १। उपसजनम्‌ । १। १। 
प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टं = प्रथमानिर्दिषटम्‌ । समासे = समासविधायके सूत्रे । स~ 
मासविधनेषु सूत्रेषु प्रथमानिर्दिष्टं यत्‌ पदं तदुपसजेन-सञज्ञं भवति । "कष्टश्रितः, 
नरकश्चितः' [ इत्यत्र ] द्वितीया भ्रितातीत० |` इति द्वितीयान्तं प्रथमानि- 

ष्ट, तस्योपसजन-षञज्ञःवात्‌ “उपसर्जनं पू "|! इति पूरवैनिपातः ॥ 
भा०-“उपसमेम्‌' इति महतीयं सज्ञा क्रियते । तत्र महत्याः 
सलङ्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजनं, अन्वथो सञ्ज्ञाः यथा विज्ञा- 


येत-्रप्रधानमुपसजैनमिति ॥ ४३ ॥ 
सखमासि' समास विधग्न करने वाध सूरो मे प्रथमानिदिटम्‌' प्रथमा विभक्ति से पदे 
हए जो शब्द्‌ हँ, उन की “उपसज्ञनम्‌' उफ्सजन-सन्हा होता है । नर काथितः । यहां 
नरक-शब्द्‌ की उपसजन-सन्का होने से प्रथम लिखते श्रार उच्चारण करते हं ॥ 
“उपसर्जनम्‌ यड बी सज्जा की हे । उस का प्रयोजन यह ह कि सार्थक सन्ता समभ्पी 
जाय ॥ ४३॥ 


एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ॥ ४४ ॥ 


“समास उपसनम्‌" इत्यनुवत्तेते । एकविभकरि । १। १। च । [श्र०। | 





,२।२।४॥ ५. पाठान्तरम्‌--श्ति हि महती ॥ 


: 
२. पसा०-१० ५२॥ &. पाठान्तरम्‌--न्व्मन््ञा ॥ 
३.२1 १।२३४॥ ७, ० १ । पा० २ । अ्रः०१६॥ 
४.२।२।३२०॥ =. साग्-ए० ५१॥ 


क 


# १ 


न 


१।२।४५॥ १३५ 


श पृ्निपाति । ७। १! एका विभाक्तयस्य तन्‌ पटम्‌ । 'छपृवनिपाते' इति पय्युदासः 
प्रतियेधः । तेन पूर्वेण [ सूत्रेण ] पराप्तोपसजंन-सञ्ज्ञा न प्रतिपिध्यते । समासवि- 
धानेषु योगेषु एवि क्ति यन्‌ पद्‌, तदुपसजन-सजज्ञं भवति, (श पूवनिषाते' पूव- 
निगतं = पूवनिपातकायं विहाय । दर यादिपदानां समासो भवति । तत्र यस्मिन्‌ पद्‌ 
एकेव विभ क्तिमवति, तदुपसजैन-सञङ्ञं भवति । तत्सम्बन्धिनि सवौ श्रपि भवन्तु । 
तद्यथा--अत्याद्य : कान्ताद्र्थे द्वित यया । मालामति क्रान्तः = तिमालः। खटूाम- 
तिन्नान्तः = श्रतिखटू: । मालामतिकरान्तेन = श्रतिमालेन । मालामतिक्नान्ताय = 
अतिमालाय । मालामतिक्रान्ताद्‌ = श्रतिमालात्‌ । मालामतित्रनन्तस्य= श्रतिमालस्य । 
मालामतिक्रान्ते = अरतिमलि। हे मालामतिक्रान्त = अतिमान्न। भत्र नियतदितीया- 
विभक्ष चन्तो माला-शब्द :। समविनकयन्तश्च क्न्त-राच्द्‌ : । तत्र माला-राब्दस्यो- 
पसतजन-सञज्ञाररणात्‌ “गोखियोरुपस जनस्य '॥' इत्युपसजनस्य खीप्रत्ययान्तस्य 
माला-शब्दस्य हस्वो भवेषि ॥ 
“अपृवनिपाते' इति किमयम्‌ ; माला-त्दस्य पृबेनिपातो मा भून्‌ ॥ ४४॥ 
समास दो श्रादि [ श्रथत्‌ दूवादो से त्रधिक] पदौ काहोता ह । “खः आर उस स- 
मास के विषय मे जिस पद म सात विभश्तियों मे से कोड "एक वि भक्ति" एक विभक्ति नियम 


से हो, उस पद्‌ की *उपसजनम्‌' उपसमेन-सन्कता हो, श्रार उस पद्‌ के सम्बन्धी दूसरे पद म 
सव विभाक्ति भी हो, परन्तु जिस नियतविभक्ति पद्‌ की उपसजन-सन्का हे, बह “श्रपूवंनिपाते" 


= 


पून ष्टो । जैसे- अतिमालः । यहां माला-शब्द्‌ की उपसजन सन्ता के दोने से उसको 
हस्व हो गया हे ॥ 

इस सूत्र मे श्रपूव॑निपात-शब्द्‌ का ग्रहण इसलिये है कि माला-रब्द्‌ समास करने मे पूरव 
नहो जाय ॥४४॥ 


[ श्रथ प्रातिपदिक-रन्ञासू* |] 


अर्थवदधातुरपरत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शर्थवत्‌ । १। १। अ्रधातुः। १। १। रप्रत्ययः । १। १। प्रातिष- 
दिकम्‌ । १ । १ । भर्थोऽस्यास्तीति श्रवत्‌ । नित्ययोगे मतुप्‌-प्त्ययः । 
शब्दाथेसम्बन्धा नित्याः । “अधातुरप्रययः' इति पयसः प्रतिषेधः । अथे 


बच्छब्दृरूपं प्रातिपदिक-सञज्ञं भवति धातुप्रत्ययो वजंयित्वा । डित्थः । सावं- 


२. १।२।४८॥ २. ना०-दइञ ५॥ 


१३६ १।२।४६॥ 


धातुकम्‌ । अप्र यातुक्म्‌ । $ृष्डम्‌ । कार्डम्‌ । घनम्‌ । वेनन्‌ । शत्र अर्थवतः 
प्रातिरिक-परज्ञ.वात्‌ स्वाय पत्ति; ¦ 

“अरधवत्‌' दति मधन । "धने, बनम्‌" इति पृथङ्‌ पृथग्‌ वनां प्रातिपदिक- 
सन्घ्ञायां सव्यां केवलस्य नक्रारस्यापि प्राऽिपदिक-सञज्ञा स्यात्‌ । तत्र म- 
लोधः प्रातिपदिकःन्तस्व "| हात न-लोपः प्रसज्येत । एतेषां वणौनां समुदाया 
अर्थवन्तः, श्रजरयवा अनधद्मः ॥ 

“अधातुः, इति परिमम्‌ । ङन्‌ वृत्रं वृत्तस ।' अत्र "सहन इति 
धात्वन्तस्य यदि प्रातिपदिव-पञज्ञा स्यात्‌, तदि (नलोपः प्रातिपदधिकान्त- 
स्थ'॥' हति न-लोपः प्राप्रोति ॥ 

(प्रत्ययः' इति भ्रिमर्थप्र । कारडे । कुड्ये । यद्यत्र प्रत्यय न्दस्य प्राति- 
परिक-सन्ज स्थात्‌, तदि स्वो नपुसकं प्रातिपदिकस्य |! ति हस्वचं 
प्रतभ्येत ॥ ४६ ॥ 


५तरत्‌' अयत्न रनद की "राति पिकन्‌ प्रातिषदिक-सन्का हे अया ुः' धावन्त 

चर "प्रतययः" परस्यवन्त शब्द को दोक । श्रवात्‌ शब्द्‌ मे नित्ययोग अर्य मे मतुप्‌- 
भ्रत्यय होता च्रपेत्‌ शब्द च्रं रथा नित्य सम्बन्ध है ! इसमे शब्द्‌ च्रश्रवान्‌ काते ह । 
व्य. । कल्यः" दृयादि श्रधवात्र शब्दो की प्रातिपदिके सन्सता होने से विभक्तयो का 
उत्पन्न हाना शादि क्यं चिद दते द ॥ 

इस पूवर मै श्रयग्‌णय्द्‌ कः मर इसन्निये इङक्कि "यः, वनम्‌ इन शब्द मे एक 
एक वणं की प्रथक्‌ २ जः मागिपाद-चन्क्ा दो, तो नद्यरकालोप पाता. सोनदहो\ 

अ्वाकु्ररुण्‌ इसलिप्र द कि प्रद्र चरन्‌ यडा रदन्‌ क्रिया की जे पातिपदिक-सम्चा 
हो, तो नकार कालोप ष्टो जाव ॥ 

श्रोर श्रपरयय-ग्रहण इसलिये दे कि "करंडे, छु ज्यि' यदं जो प्रातिपदिक-सन्डा हो, तो 


इन शब्दौ कोदहस्व पातादह,सोनदहो॥४९॥ 


कृत्तद्धितसमासारच' ॥ ४६ ॥ 
ृत्‌-तद्धित-समाताः । १1 ३। च । ० । छच्च तातश्च समासश्च 
ते । छदन्तानां तद्धितप्रस्यथान्तानां समासस्य च प्रातिपरिक-सजञ्ज्ञा भवति । 
कृत्‌---कत्तेव्यम्‌ । दत्तव्यम्‌ । कारकः । हारकः । कन्त । हत्त । वद्धितः-- 





ॐ, २94 4 # ॥ ३. १।२।४७॥ 
२. ऋ०-१। ३२ ।५॥ ४, ना०्--यृ० ६ ॥ 
मै०-४।१२३।३॥ 


रट 


4 


2) व क 


१।२।४७॥ १३७ 


श्चौपगवः । कापटवः । दाक्षिः । प्लाक्षिः । गार्ग्यः । वात्स्यः । समाद :----कष्ट- 
श्रितः । नरकश्रितः । शङ्कुलाखण्डः । यृपदारु । वृकभयम्‌ । राजपुरुष; । अ- 
क्षशोरडः । शत्र सवत्र प्रातिपदिक-खज्ञाश्रयणान्‌ स्वाद्युत्पत्तिः । पृषस्मिम्‌ 
सूत्रे "अधातुगपरत्ययः इति प्ुदासप्रतिपेधान्‌ त्तद्धिवानामपि प्रातिपदिक-सञ्ज्ञायाः 
प्रतिषेधः प्राप्तः । तदनेन विधीयते ॥ 
भा०-समास-ग्रहण किमथम्‌ । अथवतसमुदायानां समास- 
ग्रहणं नियमा भविप्यति ॥* 
समास एवार्थवतां समुदायानां प्र तिपदिक-स> ज्ञो भवति नान्य इति । अने- 
नैतञ्जातव्यं--अ्थेवतां पदानां समुदायस्य = अर्वतो वाक्यस्य प्रातिपविक-सञ्ज्ञा 
मा भूत्‌ । इदमेव समास-प्रदणस्य प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूवं सूत्र मे धात्वन्त श्रौर परघ्ययान्त शब्दौ की भ्रातिपदिक-सल्क्ता का प्रतिषेध किया है, 
इसलिये इस सूत्र म कृदन्त शोर तद्धितान्त का विधान क्रिया है । 'च' श्रार छृत्तच्ित- 
समासाः" कृतप्रत्ययान्त शब्द्‌, तद्धितप्व्थयान्त शब्द्‌ श्रौर समास के शब्द्‌, ये सव श्रातिपषिः 
कम्‌ पातिपदिक-सन्लक द । कर्तव्यम्‌ । यदं कृदन्त की प्ातिपादिक-सम्ला दै । श्रौ पगवः। 
यां तद्धितान्त की प्रातिपद्रिक-सन्क्ाटै श्रौर राज्ञपुख्पः' यड समास की प्रातिपदिक-सन्ज्ञा 
हि । इस सव के [ प्रानिपदरिक ] होने से विभक्ति उप्पन्न होती द ॥ 
इस सूत्र मँ समास-ग्रदय का यह्‌ प्रयोजन हि कि श्रवन्‌ पदों के समुदाय कीजो प्राति. 
पदिक-सन्का ्ो, तो समास ही की हो, श्रथौत्‌ पदौ का समुदाय जो भर्थवान्‌ वाक्य हो, उस की 
प्ातिपदिक-सञ्क्ञा न हो ॥ ४६॥ 
हृस्वो नपुंसके प्रातिपादेकस्य' ॥ ४७ ॥ 
हस्वः । १। १। नपुंसके। ७। १ । प्रातिपदिकस्य । ६ । १ । न~ 
पुंसकलिङ्गे बतं मानस्याजन्तस्य प्रातिपरिकस्य स्म भवति । अलोऽन्त्यस्य * ॥' 
इति सूत्रेणान्तादेशो विधीयते । “अचश्च ` ॥' इति परिभापयाऽजुपलभ्यते । अ~ 
तिरि कुलम्‌ । उपगु कुलम्‌ । 'छअतिरि' इति कारस्य हस्व इकारः । “उपगु इति 
छरोकारस्य हस्व उक्रारो भवति ॥ 
(्पुंसके' इति क्रिमरेम्‌ । मामणीः । सेनानीः 1 शत्र हस्यो न भवति ॥ 





१, भ्ये तु दति" इति पाठः ॥ चा० श०्-- "युपि हस्वः ॥१(८२। २।८४) 
२. कोरोऽत्र--“श्र(० २ [ व्या० ]*' शत्युद्ध- ४,१।१९।५१॥ 
रण॒स्थलम्‌ ॥ ५. १९।२।६८॥ 
३. सा०--पृ०३॥ 
शद 


१३ १।२।४८॥ 


प्रातिपदिक-ग्रहशो किमर्थम्‌ । काण्डे । कुख्ये । श्चत्रापि प्रातिपदिकभवे 
स्वत्वं न भवति ॥ ४५७ ॥ 

(नपुसके ' नपुंसकलिंग मे वतमान जो "च्चः" श्रजन्त "प्रातिपदिक स्य' प्रातिपादिक, 
डस को हुस्वः' हस्व हो । अलोऽन्त्यस्य! ॥' इस परिभाषासृत्र से प्रातिपदिक के श्रन्त को 
हस्व होता है । उपगु । यकं गो-शब्द्‌ के ओकार को उकार हस्व ह्र है ॥ 

नपुखक-अहण इसलिये है कि ग्रामणीः" यहां हस्व न टो ॥ 

तथा प्रातिपद्िकि-मदण इसलिगे हे कि “का ड' यहां श्रमातिपादेक को हस्व न हो ॥४७॥ 

गोच्िंयोरुपसजनस्य ॥ ४८ ॥ 

श्रारिपदिकस्य इलयनुवक्तंते, “दस्वः' इति च । गोल्ियोः । £ । २ । उपस- 
अनस्य । ६ । १ । गो-शब्दान्तस्योपसजनस्य प्रातिपदिकस्य सखीप्रत्ययान्तस्योप- 
सर्जनस्य प्रातिपदिकस्य च दस्वादेशो भवति । चित्रगुः । शवलराः । निष्कौशाम्बिः  । 
निबीराणएमि । चित्रा गावो यस्य, शबला गावो यस्य चेति विरहे कृतेऽन्यषदाथ- 
बिवक्तायां गो-शदस्याप्रभानत्वाद्पसजेन-सञ्ज्ञा । तस्य हस्व उकारो भवति । 
कौशाम्ब्या निरीतः,वाराणस्या निरीतश्वेति विप्रे “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पर्च- 
म्या;* ।! इति वार्तिकेन समासे कृते (एकविभक्ति चापूनिपति * ॥' इत्युपस- 


ज॑न-सठज्ञा ! तत ईकारस्य हस्व इकार आदिश्यते ॥ 











१०.१६. ॥. £ । ५६४ 

२, सा०--पृ० ५२॥ 
न्वा० श०--“'गोरप्धानस्यान्त्यस्य ॥ डचादी- 
नाम्‌ ॥'* ( २।२। ८४, ८६) 

१, समरति सर्वया खरिडिता एषा नगरी ““केोसम- 
ग्रामः" इति प्रसिद्धा ययुनारया बामतीरे प्रया- 
गनगया; चलुधिरातिःदूरं प्राचीनशिलालेसैः 
सृचिता तिष्ठति । नाः? विरा प्रगेव के(सम- 
ममातु पंचक्रोरादूरभवे भेशरोदरग्रमि विशी सैदेव- 
मन्दिरद्रिऽभिलि खितः सं० १२४५ कालीन लेख 
उपलब्धः । तस्मादयं सिदेश्वरदेतमन्दिरः च्ीवा- 
स्तभ्यठवतुर ख मददेवग्ामि दौ शा्वादेशे कारिते 


इति चायते ॥ 
शतपथन्र्यये( १२ ।२।२।१३) 


शयत पकः कौशन्वेवः ( कोराम्बीनगरवास्तव्य 
इति हरिस्वामं। }परोततिः॥ (अपि च दृश्यतां गोषः 
थने १।२।२४) 


पुरा श्यं ( चीनाचतरेषु “किभ्ौ-रोग-मि' 8 
मुरुण्डवंशोद्धवस्योदयनरय राजध(नी श्रासीत्‌ । 
यथक शृडधसामिन-- 
श्रस्ति वल्त्पु नगरी कौशाम्बी हृदय मुवः । 
स्निविष्टानुकालिन्दौ तस्यासुदयनो नृपः ॥ 
( ब्रहत्कथाश्लोकसंग्रहे ४ । १४ ) 
कथासरित्सागरे ( १। ३ ) वा्तिककारो वर- 
रुचिः कौशाम्ब्यां जात इति प्रतिज्ञातं, परं माष्य- 
कोरस्त्वाहट--“'प्रियतद्धिता दाकिणत्याः ।*' (० 
१९। पा० १।श्रा० १) ‹व्द्िणापये हि महा- 
न्ति सरां पि सरस्व इत्युच्यन्ते ।'* ( भ्र° १। 


प्रा० १ । श्रा ५) ३ 
४, माष्ये “कुगतिप्रादयः ॥" (२।२। १८) 


इत्यसय सूत्रस्य व्याख्याने स्ौनागन्याकर णसिड- 
मिदं वार्तिकम्‌ ॥ 
41 = 1 ४ 


१।२।४६॥ १३६ 


अस्मिन्‌ सूत्र स्त्ी-शब्दे स्वरितस्य लिङ्गमस्ति । ‹खिय॑म्‌' ॥' इत्यधिकारे 
खी-शाब्दः स्वरितोऽस्ति । तेन स्त्यधिकार ये प्रत्ययाः, तेषामेव हृस्वो भवति । 
इद्‌ न भवति -- अतितन्ीः। श्रतिलच्मीः । अतिश्रीः । ्रत्रौणादिक'दई-प्रत्ययः ॥ 
“उपसर्जनस्य इति करिम्‌ । राजकुमारी -- राज्ञः कुमारी । राजकुमारी" 
दति कमारी-शान्दत्य प्रधान वादुपपतजेन-सञ्ज्ञैव न भवति ॥ 
वा०--इयसो वहूरत्रीहौ पु9द्चनम्‌ ॥ 
बह्यः भ्रेयस्योऽस्य = बहुश्रेयसी । विधमानश्रेयसी ॥ 


चमत सूत्रेण प्राति हस्वत्वं वार्तिकेन प्रतिषिध्यते । पुंवद्भाव एव [ च] 
भवति ॥ ४८ ॥ 

"गोलिये।;' गो-शथ्दान्त श्चौर खीग्रवययान्त जो “च्व;' श्रजन्त 'उपलतजजनस्य' उपस- 
जैन-सन्तक़ भतिपदिक हे", उस को “हस्प, हस्व श्रादेश हो । चित्रगुः । यहा बहुवीहि 
समसमं अन्य पदाथकीद्ष्टिमें गो-शष्द्‌ के श्जप्रथान होने से उख की उपसजन-सन्ज्ञा होके 
स्थ उकार हुग्रा है । निष्कौशाभ्विः । यहं कोशाम्बी-शब्द्‌ की नियतरिभकिति होने से उपसजन. 
सम्क्ा होके ईकार को हृस्व इकार हुभ्रा हे ॥ 

इस सूत्रम ख्री.शब्द्‌ पर स्वरित का चिह्न रक्खा गया हे, क्योकि रत्रयाधिकार मे जो प्रत्यय. 
हेते ई, उन्हीं को हस्व हो । श्रतिश्चीः । यहां श्री-शब्दु उणादि का है, उसको इस्व नहो ॥ 

श्रौर उपसनैन-पहण इसलिये है कि "राज ङ्‌मारी' वहां कुमारी-णब्द्‌ प्रधान है, इसके 
उपरलजंन-सन्जा मी नही ॥ ४८ ॥ 


टक्‌ तद्धितटुकिः ॥ ४६ ॥ 
सखी-रा्दः, "उपसजनस्य' इति चानुवतते । लुक्‌ । १। १ । तद्धितलुकि । 
७ । १। तद्धितस्य लुक्‌ = तरद्वितलुक्‌, तरिभन्‌ । तद्धितलुकि सति स्त्रीभ्रय- 
यान्तस्योपसन्नस्य लुग्‌ भवति । (्रज्ञोऽन्त्यस्यः॥) इत्यन्वयस्य [ लुग्‌ ] विज्ञे- 
यन्‌ । पञ्चेद्राण्यो देवता अध्य स्थालीपाकस्य = पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः । श्रत्र 
<इन्द्रवरण ° "||! इत्यादेना ङीष्‌ › इन्द्र-शब्दस्यानुक्‌ [च] ततः पञ्न्द्राणी-शब्दात्‌ 





१,४।१।१॥ उपसर्जन प्रातिपदिक श्रौर सीप्रत्ययान्द जो श्र- 
२. दृरथन्ताम्‌--“श्रवितस्तृतन्तिभ्य ई: ॥ लकते जन्त उप तजैनतंशचके प्रातिपदिक दे ।'" 

ट्‌ च ॥ किव वचिप्रज्छिश्रि० ॥” ( क्रमेण ५. चा०श०्--व्लुगणादिशुक्यमेोस्यादीनाम्‌ ॥' 
३) १५८॥ ३। १६० ॥२।५७) (२।२।८७) 
३. भ्र १।पा० २ ।अआ०्३॥ ६. १।१।५१६॥ 
४. कोरामे शप्त प्रकार ते है गेकियोः) ७,४।१।४६॥ 

गोगब्दान्त जो ( अच्‌: ) भजन्त ( उपप्रनैनस्य्‌ ) 


प्ग्कण्कष्काककतक ना क क अक ज किक कक का क 


१४० १।२।५०॥ 


(साऽस्य देवता! ॥|' शत्यण्‌ । तस्य द्विगोलगनपत्ये | इति लुक्‌ । तत्र लुकि 
सति ङीषो लग्‌ अनन । (सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः ॥' 
इत्यनया परिभाषयाऽऽनुकोऽभावः। विशाखायां जातो माणवकः = विशाखः । च्रनु- 
राधायां जातः = श्रनुराधः । अत्र जातारथंस्य प्रत्ययस्य लुकि सति खी-लययस्य 
टापो लुक्‌ ॥ 

तद्धित-प्रहणं क्िममरेत्‌ । इन्द्रास्याः कुलम्‌ = इन्द्राणी कुलम्‌ । अत्र ष्ठ थेक- 
शयनस्य लुक्‌ । 

(लुकि' इति किम्‌ । गागमप्तविम्‌ ॥ 

(उपस्तजेनस्य इति कजम्‌ । अवन्ती । कुन्ती | 'श्रवन्तीनां ° राज्ञी, शन्वीनां * 
राज्ञी! इत्यर्थे तद्धितस्य लुक्‌“ । तत्राबन्तीनां प्राधान्येनोपसजनाभावः, श्रवन्त्या- 
दिदेशानां राज्यंप्रधानत्वान्‌ ।॥ ४६ ॥ 

तद्धितलुकि" जिस प्रयोग मे तादधितग्रतयय का लु हो, वहां -जियाः' खीप्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिक के अन्य का -लुक' लुक्‌ हो जाय । पञ्चेन्द्रः । यष्टा अण-पस्यय 
कू लुक्‌ हाहे । उसकेहोनेसे [ इस सूत्र से ] इीपू-म्त्यय का लुक्‌ हो गया ॥ 

तद्धित-दण दसलिये दै क दन्द्राणीकुलम्‌' यहं पष्ठी विभक्ति के एकवचन का लुक्‌ 
इभाहै॥ 

लक्‌-महण इसक्िये है क "गार्गीत्वम्‌ ' यहां किसी का लुक्‌ नहीं ह्या ॥ 

शौर उपसजेन-ग्रहण इसक्िये है कि “श्रवन्ती' यहां उपसमेन-सन्ज्ञा ही नक्ष ॥ ४६॥ 

इद्‌ गोण्याः ॥ ५० ॥ 

(तद्धितलुकि इत्यतुबत्तते । इत्‌ । १ । १ । गोख्याः । ६ । १ । पूर्वेण 
लकि प्रप्र दकारादेशो विधीयते । तद्धितलुकि सति गोणी-शब्दस्य इकारादेशो 
अवति । पञ्चभिः गोणीभिः क्रीतः = पञ्चगोणिः । दशगोणिः । शत्र क्रीतार्थे 
'्रध्यदधूर्वद्धिगोः०* ॥' इति तद्धितस्य लुकि गोएया इत्त्वम्‌ ॥ 


६ 








४. ४।२३।२४॥ ५, दृश्यत्तां--““सखियामवन्तिकुन्ति ० ।*( ४।२ + 
३,४।१।य८८॥ १७६ ) इति सूत्र्‌ ॥ 

३. = मालवदेशस्य । श्रवन्तीनामुज्जयिनी नाम ६, चाम शा०-“लुगणादिषुक्यगोण्यादीनाम्‌ ॥\*” 
राजधानी ्रप्तीत्‌ ॥ (८२।२। ८५) 


ॐ. काठकसंदितायाम्‌--“"ततः कुन्तयः पल्चाला- ७,५।१९।२८॥ 
अभीत जिवन्ति (२६ । ६) 


71 


५५ 


~~ दत 


१।२।५१॥ १४१ 


व्गोण्या न ॥) इति सूत्रे कृते लुडनिपेभे हृस्वत्वं भविष्यति, पुनरिद्‌-प्रहणस्य 
एतत्‌ प्रयोजनम्‌ -- गोणी-शब्दादन्यत्रापीत्तवं यथा स्यान्‌ । पल्चभेः परूचीभिः 
क्रीतः = पञ्चसूचिः । दृशमसूचिः ॥ ५० ॥ 

पूव सन्न से लु प्रा धा, तब इद्‌-विधान किया हे । तद्धितलुकि" जट तद्धितप्र्यय 
का लुक्‌ हो, वहां 'गारयाः' गोणी-शब्द को "दत्‌" इकारादेश हो जाय । पञ्चगोणिः । यहां 
कऋता मँ तद्धितप्रयय का लुक हूना ह । फिर गोणी-शष्द्‌ को इकारादेश हो गया ॥ 

(भर०) गोणी-शब्द्‌ के खीप्रत्यय के लुच््‌ का निपेध कर देते श्रार पूव [सत्र] से हस्व[-शब्द ] 
की भ्नुदृत्ति करके गोणी-शब्द्‌ को हस्व हो जाता, फिर इस सूत्र में शकारादेश-प्रहण किसक्तिये 
है । (उ० ) इद्‌-ग्रहण इसक्तिये हे कि "पञ्चसूचिः" इत्यादि श्रन्य शब्दो को भी इकारादेश 
हो जाय ॥ ६० ॥ 

लपि युक्तवद्‌ उयक्तिवचने ॥ ५१ ॥ 

तद्धित-ग्रहणमनुवत्तते । लुपि । ७। १। युक्तवत्‌ । अ ० । व्यकितवचने । 
१।२। तद्धितप्रत्ययस्य लुपि सति व्यक्तिवचने = लिङ्गसङ्ख्ये युक्तवत्‌ = पूर्ववद्‌ 
भवतः, अर्थात्‌ प्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वं ये लिङ्गसङ्ख्ये वर्तेते, ते पश्चाल्लुप्यपि भवतः । 
शिरीषाणामदूरभवो प्रामः = शिरीषाः । कटुवदस्या अदूरभवो प्रामः = कटुवद्री । 
पद्ालानां निवासो जनपदः = पञ्चालाः । शिरीप-पच्चाल-श्दोौ पूर्व पलिङ्गौ बहु- 
बचनौ, पश्चादपि तथेव भवतः । कटुवद्‌ री-राब्द : स्रीलिङ्ग एकबचनश्व, लुप्यपि 
तथैव भवति ॥ 

(लुपि' इति किमथम्‌ । लवणेन संस्छृतः सुपः = लवणः । लवणा यवागूः । 
वणं शाकम्‌ । अत्र संस्छृताथैस्य प्रत्ययस्य लुकि न्यक्षितिवचने युक्तवन्न भवतः ॥ 

+उ्यकितिवचने' इति किमथेम्‌ । शिरीषाणामदूरभवो प्रामः, तस्य बने = शिरी- 


 षवनम्‌ । यथत्र वनस्पतिवाचिनः शिरीप-शब्दस्य सामान्येन युक्तवत्त्वं स्यात्‌ › 


तहिं प्रत्ययस्य तुपि सत्यपि प्रत्ययार्थे वनस्पति वाचिनः शिरीष-शब्दस्य सम्प्रत्ययः 
स्यात्‌ । तत्र “विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः* ॥।' इति णत्वं प्रसभ्येत । तन्न 
भवति ॥ ५१॥ 

२, “युक्तः ( प्रकृतिभूतः राब्दः ), व्यक्तिः; वच- (शे २७) 

नम्‌” इति पूवौच।यसन्जाः ॥ ३. दृश्यतां ““लवणाल्छुक्‌ ॥१ ( ४ । ४ । २४} 
२. अपि च वामनीयलिङ्गनुशास्तने--“ गोदौ नाम ईति सेत्रम्‌ ॥ 

हदौ, तयोरदूरभवो प्रामः=गोदौ ग्रामः । वरणा. ४.८।४।६॥ 

सामदूरमवं नगर=्रणाः नगरम्‌ । .., 





~ 


१४२ १।२।५२॥ 


'तद्धितलुषि' तद्धितपरस्यय के लुप्‌ ्ोने में प्रत्यय की उप्पत्ति के पूजो धव्यक्तिवचने' 
लिङ्ग, वचन हो, वे प्रत्यय के लुप्‌ हो जाने मे भी 'युक्तवत्‌' यथावत्‌ रहं । पञ्चाला जनपदः । 
यदा प्रत्ययोत्पत्ति से पृवै पल्चाल-शब्द पँदिङ्ग श्रौर बहुवचन था, सो पीठे निवासा प्रत्यय 
के लुप्‌ होने प्र भी वनारहा। इस सत्रका प्रयोजन यह है कि अन्यत्र श्रमिधेय का लिङ्ग, 
वचन ता है । जसे--लवशुः स्पूपः । यहां संस्कृत अथं में प्रय का लुक्‌ होने से अभिधेय 
के जो लिङ्ग, वचनै, सो पो भी होतेह ॥ 

इस सूत्र मे व्यक्रतिवचन-अहण इसक्िये हे कि प्रत्ययो "पत्ति के एवै जो शब्दा हो, पीचचे 
दी नहो बना रहे, किन्तु प्रय का जो श्रे हो, वह प्रसिद्ध हो ॥ ९१ ॥ 

विशेवणानां चा.ऽऽजतिः ॥ ५२ ॥ 

“लुपि! इत्यनुव्तते । ] विरोषणानाम्‌ । ६ । ३ । च । श्र ° । भ्राजातेः । 
५।१। तद्धितप्रत्ययस्य लुपि लुबथतिशेषणानां व्यक्तिवचने युक्तवद्‌ भवतः, 
श्माजातेः = जतिः पूर्वम्‌ यदातु विशेपण बेन विशप्यत्वेन वा जातिर्िवक्त्यते, 
तदा न भवति । पञ्चाल्ला; रमणीयाः, वहनजन्ताः, सम्पन्नपानीयाः, बहुमाल्य- 
फलाः । पञ व।ल-शाब्दस्य विशेभ्यस्य लिङ्गवचनानि भवन्ति ॥ 

'अआजाते;' इति किन्‌। पञ्चाला जनपदो बह्वन्नः, बहुमाल्यफलः, सम्पन्नपा- 
नीयः । छत्र जातिविवक्तायां न भवति ॥ 

वा०--हरीतक्यादिषु व्यक्ितिमेवति युक्तवद्भावेन ॥ १ ॥ 
इरीतक्याः फलानि = इरीतक्यः* फलानि ॥ 

खलतिकादिषु वचनं भवति युक्तवद्धबेन ॥ २ ॥ 
ललतिकस्य ° पर्वतस्यादूरमवानि वनानि = खलतिकं घनानि ॥ 
मनुष्यलुपि प्रतिपेधः ॥ ३ ॥ चञ्चा*अभिरूपः । वधिकाः 
द्शेनीयः ॥ * 





१, महामाप्ये “विरेपणानां युक्तवदुभादो भ- तस्मिन्‌ प्रियदरिराजाशोककालीनाः, तस्य प्रपौत्र 


वस्या जातिप्रयोगात्‌ ।' इति 1 परं जयादित्यम- दशरथकालीनाश्च “'सातघरा ” ( =सप्गृहयाः ), 
दयो जिदीचचितादयस्त्वाहः--“^लुवथैस्य यानि बि- “नागान” इति चाख्याता युदा, परतालगक्गा- 
शेषणानि तेषामपि व्यक्तिवचने भवतो जाति व~ नामेोत्सश्च महान्‌ तार्थोऽस्ति ॥ 


यित्वा ।› ( काशिकायां १ 1 २। ५२ ॥ ४. दृश्यतामू--““श्रदूरमवश्च ॥ वरणादिभ्यश्च ॥” 


एवभेव शाब्दकौ.स्तुमादिषु ) तैः च “श्रतिः (४।२। ७०, ८२ } इति सत्रे ॥ 
इति विग्रहः क्रियते ॥ + ५, चञ्चा = तृणमयः पुरुषः ॥ 
२. दृश्यताम्‌--“हीतक्यादिभ्यरच ॥'' ( ४ ६, वभिका = हतपुर््ः ॥ 

३। १६७) इति सत्रम्‌ ॥ ७, अर० १} पा० २।ज्रा०२॥ 


३. गयाप्रान्ते ““बृर्‌।बर' शति नाम्ना प्रसिद्धः । 


ध. 


# 


+) 


१।२।५२॥ १४३ 


इमानि त्रीणि वार््तिकानि सृत्राच्छिष्टप्रयोजनसाधकानि सन्ति । तद्यथा-- 
प्रथमेन बार्सिकेन हरीतकी-शब्द्‌ एकवचन: स्ीलिङ्गत्च । पश्चान्‌ फलार्थे तद्धितलुपि 
सति बहुवचनं तु भवति, लिङ्गं युक्तवद्‌ = पूववदेव भवति । द्ितीयवा््तिकेन 
लिङ्गमभिधेयवद्‌ भवति, वचनं पूववदेव । ठृतीयेन वार्तिकेन लिङ्गसङ्ख्ये युकतवन्न 
भवतः, किन्त्वभिधेयवद्‌ भवतः । चञ्चा श्रभिरूपः । चञ्चा इव = चञ्चासदृशो 
मनुष्यश्चञ्चा । “लुम्मनुष्ये ` ॥' इति प्रत्ययस्य लुप्‌ । तत्र सूत्रेण युक्तवद्भावः 
प्राप्तः, श्ननेन निषिध्यते ॥ 

का०--श्रावष्टलिङ्गा जातियघिद्कयुपादाय प्रवरसते। 
उत्पत्तिप्रभृत्या विनाशान्न` तच्िङ्गं जहाति °“ 

श्राविष्टं = समन्ताद्‌ व्याप्तं लिङ्गं यया, अथात्‌ नियतलिङ्गा नाति मवति । 
कल्पादौ चटादयो जातिशब्दा येन लिङ्गेन शब्दव्यवहारे प्रवततन्ते, कल्पान्तं तलिज्गं 
मैव त्यजन्ति । जातिस्तु नित्या, पुनरुत्पत्तििनाशौ कथं स्याताम्‌ । तत्रैवं विज्ञेयं -- 
[कल्पादौ ] व्यवहारे प्रधृत्ता भवन्ति, कल्पान्ते व्यवहाराभावे भिनष्टा इव भवन्ति।५२॥ 

'तद्धितलुपि' तद्धितप्त्यय के लुप्‌ होने मे ‹विशेपरानाम्‌' निवासादि प्रयया के 
विशेषण जो शब्द्‌ हो, उन के "च' भी 'व्यक्रित बचने ` लिङ्ग, वचन `यु क्तवत्‌ पूवे के तुक्य 
ह, परन्तु 'श्राज्ञातः' जातिवादी कोड विशेष्य वा विशेषण हो, तो उन के लिङ्ग, वचन 
श्मभिधेय श्रधीत्‌ निवासादि प्रत्ययार्थं के सेर । पञ्चाला रमणीयाः । यषां रमणीय-शब्द्‌ जो 
प्चाल-शव्द्‌ का विशेषण हे, उस ऊ लिङ्ग, वचन पन्चाल-शब्द्‌ के तुल्य हो गये ॥ 

श्राजाति-शब्द्‌ का ग्रहण इसक्िये दै कि ' पञ्चाला जनपदो रमणीयः" यहां जातिवाची 
केहोने से पूवे के तुल्य लिङ्ग, वचन नदीं हए ॥ 

इस सूत्र पर तीन वात्तिक दं । वे सूत्र से कुदं विशेष बात के जनाने वाले दै । प्रथम वासिक 
से हरीतक्यः फलानि यषां लिङ्गतो परवत्‌ हो गया श्रौर वचन नीं इरा । दूसरे 
[ वार्तिक ] से “खलातिकं वनानि" यहां वचन तो पूवै के तुक्य हो गया, शरोर लिङ्ग नी 
हभ । श्नोर तीसरे वात्तिक से "च्चा अभिरूपः यां लिङ्ग, वचन दोनों इ पृवैवत्‌ नहीं 
होते । सूत्र से पाते थे । मनुष्यवाची शब्द मेँ वात्तिक से निषेध हो गया ॥ 

'छयाविष्टलिङ्गा० इस कारिका से जाति का ल्ठण किया है । जाति उस को कहते ह 
कि जो श्राविष्टलिङ्ग श्रथात्‌ नियतलिङ्ग हो । जेसे-- घटः । घडा-शब्द्‌ का लिङ्ग कभी नहीं बद्‌- 
लता । कषप के श्रादि मे संसार के व्यवहरो मँ शब्दौ की श्रदृत्ति होती [ है ] ओर करप के 
शन्त मे मनुरभयो के नही रहने से निदृत्ति हो जाती हे । इसी को उप्पत्ति श्रौर विनाश माना 





१, ५।२३।६८॥ ३२. कोशेऽत्र ५॥ १ ॥'' इति ॥ 
२, पाठान्तरम्‌--विनःशात्तशचिर्न्न जष्टाति ॥ ४,अ० १ | पा० २। अर २॥ 


(^ 


=+ + न 2४ ~क 


तो 1, 


१४४ १।२।५४॥ 


है।सोकर्पकेश्रादि मे जिस लिङ्ग से प्रदत्त ट, उस लिङ्ग को प्रलयप््यस्त नहीं व्या, वे 
जातिरब्द काते हैँ ॥ ८२ ॥ 
तदशिष्यं सञ्ज्ञाप्रमाणस्वात्‌ ॥ ५३ ॥ 

तत्‌ । १।१। अशिष्यम्‌ । १। १। सन्ज्ञाप्रमाणत्वाप्र्‌ । ५। १। 
शासितुं योग्यं = शिष्यम्‌ । न शिष्यं = अशिष्यम्‌ । सञक्ञायाः प्रमाणं = सब्ज्ञाप्रमा- 
णम्‌ , तस्य भावः, तस्मात्‌ । सरज्ञा-शब्दोऽत्र यौगिकः । सञ्जञानं = सञ्ज्ञा । नैव 
कृत्रिमस्य वृद्ध यादेभरैष्टणम्‌ । तत्‌ = पूर्वोक्तं युक्तबद्भावलक्षणं, भरशिष्यं = शासितुम- 
योग्यं = नैव कन्तैव्यम्‌ । कुतः । सञज्ञाप्रमाणष्वात्‌-- सञ्ज्ञानां = लोकव्यवहाराणां 
तत्र प्रमाणत्वात्‌ । यथा "दाराः", रापः", सुमनसः" इत्यादिषु शब्देषु लिङ्गव- 
चनानि लोकतो निरिचतान्येव सन्ति, नैवात्र सूत्राणां प्रष्त्तिभेबति । तयैव 
पठ्चालादिशब्दा अपि नियतलिङ्गव्रचनाः सन्तीति ॥ ५३ ॥ 

"तद्‌ युक्तवत्‌" पृष सूनरो मै जो लिङ्ग, वचन पूर के दुय कदे है, सो वे सूषर ही 'अशि- 
ल्यम्‌ ' नरह करने चाहिये । क्योकि यहां 'सञ्ज्ञाप्रमाणत्वात्‌' लिङ्ग, वचन लोकसे ही सिद्ध 
है । जसे-भ्मापः । यदह जल का वाची शब्द्‌ खीकिङ्गभ्नोर वहुवचन सदैव रहता है । तथा-- 
दाराः । यह खी का वाची शब्द्‌ पँश्चिङ्ग श्रौर बहुवचन मिष्य बमा रहता है । तो क्या शिङ्ग, 
वन यहां सूत्रो से सिद्ध होते है । वैसे दी पञ्चालादि शब्द्‌ भी भिमतलिङ्गवम्‌ कोक से 
ही सिद्द । फिर सूत्र बनाना म्यधै है ॥ ५३॥ 

ट्ब्‌ योगाप्रख्यानात्‌ ॥ ५४ ॥ 
(अशिष्यम्‌ इत्यनुवत्तेते । लुप्‌ । १ । १ । योगाप्रख्यानात्‌ । ५ । १। 
लुच्िधायकं “जनपदे लुप्‌ * ॥' इत्यादि सूत्रमशिष्यं = नैव करतैष्यम्‌ । कुतः । 
योगाप्रख्यानात्‌--योगेऽवयवार्थे यस्मिभ्निवासादर्थे प्रत्यया लुप्यन्ते, तस्याप्रख्यानं, 
लो सोऽर्थो नोपलभ्यते । पन्चालादिशब्दा देशविशेषस्य सज्ज्ञा एव । निवा- 
१, दृश्यतां बृददारण्वके पनिषदि--““पवं विच - म्‌ । 1 (ऋ० ५। ८५।३) इति। नहि 
त्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेत्‌ ।' (६।४।१२) शर्पा' इत्यस्य नित्यसखरीलिङ्गवहुव च नविषयग्यस्न- 
श्रथापि श्रापस्तम्वधमंसत्रे (१।१४।२४) नान्तप्राततिपदिकपरषण्याम्वाख्यानाद्‌ * आपस्य › 
गौतमध्मशास्त्रे (२२।२ 8) च नपुंसकैकव चनम्‌। इत्येतद्‌ रूपं लक्षणानुगतं दृश्यते । नापि द्वार. 
भागवतपुराणे (७।१४।२) खीलिङ्गैकवचनमपि ॥ राब्द्स्य स्थाने लाटभाषातोऽन्यन्न वारशब्दः [नि- 
२. दृश्यतां तन्त्रवारिके-- “न हि ते सुधिङ्पग्र- स्के ( १०। ४ )--“ नीचीनवारं = ) नी- 
हादिव्यत्ययेन नपि कतिपयाधिकारद्रेन बहुलं चीनद्वारं ] सम्भवति ॥* ( १।३।१८) 
छन्दसि ॥' हइत्यनेन सिद्धयन्ति । तयथा--'म- ३. ४।२।८१॥ 
ध्य॒मापरस्य तिति ।` “नौ चीनवारं वरुणः कवन्ध- 
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१।२।१६॥ १४१ 


साधधेस्य लोकेऽप्रख्यानाद्‌ = अप्रतीतत्वान्‌ लुत्रथ; प्रत्यया उत्पद्यन्त एष न । 
पुनव्यै्थं सूत्रम्‌ ॥ 

युक्तवद्भावविधायके द्वे सूत्र, लुव्विधायकानि च सृत्राण्यन्यैचछैपिभिः; प्रोक्ता 
नि, तानि पाणिनिना प्रत्याख्यायन्ते 1 ५४ ॥ 

(लुपए' लुप्दिधायक जो "जनपदे लुप्‌ '॥' इत्यादि सूत्र है, वे “अशिष्यम्‌” नही करने 
चादिरये, "योगा ख्यानात्‌' क्योकि निन निवाखादि अर्थो मे प्रत्यय होते हँ, वे श्रथ पन््वा- 
शादि शब्दौ मे नहीं शो सकते । पल्चालादि शब्द्‌ ते दराविशेष कौ सञ्जा ह । जव जिन अरथी 
म प्रत्यय श्रोर लुप्‌ होता है, वे रभे ससार मे देखने मे दी नहीं श्राते, तय सूत्र किसक्लिये हो, 
प्र्थात्‌ कुद प्रयोजन नही ॥ ५४ ॥ 

योगभ्रमाणे च तदभवेऽदशने स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
योगप्रमाणे । ७।१।च। [श्० । | तदभावे । ७। १। अदशेनम्‌ । 
१।१। स्यात्‌ | [ विधिलि०। प्र० । १। ] पूवम्राथेमेव हृटीकरोति । यदि 
योगस्य प्रमाणं--निव!सा[य]यैस्य वाचकः पञ्चालादिशब्दः--स्यात्‌ , तर्हि त~ 
दभावे = निवासाथथसम्बन्धाभावे प्रियवादिनः पञ्चालादिशब्दस्यादशंनं = अ~ 
प्रयोगः स्यान्‌ । स्माल्नुडविश्रायदः सूत्रं नेव कन्तेउ्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पूवे सूत्र के प्रयोजन का ददे करने वाला यह भी सूत्र हे । भयोगश्रमाणे' लो योग श्रथौत्‌ 
िवासादि श्रध के वाचक प्रञचालद्वि शब्द्‌ हो, 'च' तो 'तदभावे' उस \: ..यादि थे की 
लो प्रदृति दी न्दी, किर “दशन प्‌ ' पल्चालादि शब्दौ का श्रदुशेन श्रोत्‌ प्रयोग ही 
नहीं “स्यात्‌ हो सकता । इससे निवासादि अर्थ मँ लुप्‌ विधान करने वाले सूत्र "अशिष्यम्‌ 
भ्यं ही सममन चायं ॥ ९९ ॥ र 

प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्थस्यान्यप्रभाणतात्‌ ॥ ५६ ॥ 

['श्राशिष्यम्‌' इत्यलुवत्तते |] प्रधानप्रव्यया्थवचनम्‌ । १ । १ । अर्थस्य । 
६ । १ । अन्यप्रमाणत्वात्‌ । ५ । १। प्रधानं च प्रत्ययश्च = प्रधानप्रत्ययो । 
छर्थस्य वचनं = अवचनम्‌ । प्रधानप्रव्यवयोर्थवचनं = प्रधानप्रत्ययाथै- 
वचनम्‌ । अन्यो हि शाखरपिक्तया लोकः, तस्य प्रमाणस्य भावः, तस्मात्‌ 1 


ऋष्टाध्यायीरचनसमये केपाञ्चिदाचायीणणामिदं मतममूत्‌ ~ प्रधानोपसर्जने 


१. ४।२।८१॥ तब उप्त देश का नाम भी पैचाल न रहना चा. 

२. अर्थात्‌ यदि पएन्चाल उसदेशाका नाम हो, दिये । िन्तु यसा नदी है। विना हौ पंचालं 
जिस म पंचाल नाम के चत्रिय रहते है, तो चत्रिर्यो के किसी सम्बन्ध के देश का नामंषु 
जवं पल्चाल नामके चक्रिय उसदेशमें नरै, ज्वाल दहै॥ 


११ 


१४६ १।२।५७॥ 


प्रधानार्थं सह तरतः) प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः । तदेतत्‌ पाणिन्याचाय 
प्रत्याचष्टे । प्रधानाधंवचनं प्रत्ययार्थवचनं चाशिष्यं = न कर्तव्यं, अर्थस्य = प्रयो- 
लनस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ = लोकप्रमाणत्वात्‌ । प्रधानार्थवचनं प्रव्यया्थवचनं च लोकत 
एव सिद्धम्‌ । तद्यथा-- राजपुरुषः । श्रत्र राजन्‌-शब्द उपसजेने, पुरुषः प्रधानम्‌ । 
तदेतच्छब्दद्रयंप्रधाना्थेमेव त्रत इत्यन्येषां मतम्‌ । तदेतज्ञोकतः सिद्धम्‌ । लोकेऽवै- 
याकरणा अपि "राजपुरुषः' इत्युक्ते राज्ञः सम्बन्धिनं करिचन्‌ पुरूषविरिष्टमान- 
यन्ति, न राजानं, नापि पुरुषमात्रम्‌ । तथा-- ओोपगवः । श्रत्र उपरु-शब्दः 
प्रकृतिः, अणु प्रत्ययः, अपत्यं श्रयया्थैः । तत्रान्येषां मतं- प्रकृतिप्रययौ मिलि- 
त्वा प्रययाथैमपलयं त्रूत : । एतदपि लोकतः सिद्धम्‌ । लोके “ओरौपगवमानय' शत्युक्त 
उपगुविशिष्टमपत्यमानयन्ति, नोरा, नाप्यपल्यमात्रं, न चोभौ । तदेतत्‌ प्रधान- 
प्रत्यया्थवचनं नैव कलैव्यं लोकतः सिद्धत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रधरानप्रत्ययाथेवचनम्‌' प्रधान श्रौर प्रत्ययां विषय मे लक्षण कहना “श्रशिष्यम्‌! 
अयुक्त है, 'श्रथैस्य' उस प्रयोजन के "अन्यप्रमाणत्वात्‌" लोकसिद्ध होने से । श्रभ्रौत्‌ जिस 
समय श्रष्टाध्यायी रची ग थी, उस समय किन्दी २ ऋषियों का एेसा मत था कि समास मे 
प्रायः दो पद दते दै, वहां एक प्रधान होता श्रौर दूसरा उपसजन होता है । शोर बहुव्री 


समास मे न्य पदाथ तो प्रधान तथा समास के लि५जोदो वा तीन पद्‌ होते है, के उपस 


जैन काते हैँ । सो प्रधान त्रीर उपसर्गन दोना मिलङे प्रधान अथै को कहते है । तथा श्रकृति 
श्नीर प्रत्यय दोनो भिलके प्रत्यय के अर्थं को कते ह । [सो] इस बात का पाशिनिजी महाराज 
ने खरडन कियादहैकिय बति लोकस सिद्ध हें। जसे-राजपुखषः ¡ यह समासान्त पद्‌ 
ह ! यां राजन्‌-शब्द्‌ तो उपसनेन श्रौर पुरुप-शब्द्‌ प्रधान हे ¦ सो लोक मे व्याकरण नष्टं पदे 
इष पुरुष से कहा जाय क 'राजपुरुष' को ज्ञे रा, तो वहो राजसम्बन्धी किसी नोकर को 
वेगा, किन्तु राजा को वा किसी [भी] पुरूष को नह लवेगा । तथा--्नौपगवः । यहां 
उपगु-शब्द्‌ प्रकृति, च्रफ़ प्रत्यय शरोर श्रपल्य प्रलया है । सो उन लोगो कातो मतहे कि 
रक्ते ओर प्रत्यय प्रत्ययार्थं अर्थात्‌ ज्रपत्याथै को कते हैँ । शरीर पाणिनिजी महाराज खण्डन 
करते हं कि यह बात लोक से सिद्ध है । अ्रथीत्‌ [ यदि ] कोद्र [ कंसी ] व्याकरण को नही 
पे हृष से कटे कि श्रोपगवः कोलेभ्रा, तो उपगु के ्रपत्यकोष्ठीले ्रावेगा, न उपगु को, 
न श्रपत्यमात्र को, रारन दोनो को लावेगा। दस प्रकार लोक से सिद्ध होने ते प्रधाना 
श्नोर प्रष्यया्थं विषय मे जो किसी की कठपना हे, सो व्यथं समनी चादिये ॥ ६ ॥ 


कारोपसजंने च तुल्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शश्रदिष्यम्‌' इत्यनुवत्तेते, “च्र्थस्यान्यप्रमाणत्वाते' इति च । कालोपसजेने । 
१।२।च [अ० । ] तुल्यम्‌ । १९। १। कालश्च उपसजेनं च = कालोपसर्जने । 





/ 


१।२।५८॥ १४७ 


तुल्यश्च तुल्यं च = तुल्यम्‌ । कालोपसजनविशेषणमेतत्‌ । (नपुसकभनपुसकेनेक- 
उच्चास्था ऽन्यतरस्याम्‌ | इत्यकवद्धावः । कालः परोक्तादिः। तुल्यः; = छअशिष्यः। 
उपसर्जन-लक्तणं तुल्यं = श्रिष्यत्‌, अर्थान्नव कर्तव्यम्‌ । कस्माद्‌ । अथंस्यान्यभ्र- 
माणत्वात्‌ = प्रयोजनस्य लोकतः सिडधत्वात्‌ । तयथा केचित्तावदाहुः --बर्षशतवृतत 
परोक्षमिति । अपर तहः-- वरप्रसदस्चवृत्तं परोक्षमिति । अपर माहुः कुडय- 
कटान्तरितं परोक्ञभिति । श्रपर अ!टुः-- इ.यहत्यहवत्तं परोक्तमिति । इत्याद्यः 
कालविषय काः केशिन्‌ परिभाषाः इताः । ता नैव कत्तैव्या; । परोत्तादिकालो लोकतः 
सिद्धः । लोके कश्चिद्‌ बदति-- तत्‌ का परोक्तमस्वीति । अर्थात्‌ जानाति ममेन्दरि- 
यगोचरं नास्तीति । तथा उपसजनविषये अप्रधानमुपसजेनम्‌) इति परिभाषां 
कुर्वन्ति । सा नैव कत्तव्य लोकतः सिद्धत्वात्‌ । यत्नमन्तरेणाऽपि लोकेऽवैयाकरणाः 
पुरुषा “उपसर्जनम्‌! इत्युक्तेऽप्रधानं जानन्ति । तदेतल्लोकतः भि दत्वात्‌ कालोपस- 
जेनाविषयकं लक्तणमशिष्यम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ सूत्रे चकारो ऽशिव्यप्रकरणनिवृतय्थः | ५७ ॥ 

भ्च' चनौर 'कालोपसजते' काल शरोर उपसभेन विषयक लकण भी "तुल्यम्‌" भ्रशिष्य 
[अथोत्‌] न कहने चादि, (अशस्य ` प्रयोजन के -अन्यध्रमणन्वान्‌' लोकसिद्ध होने से ॥ 

परोकतादि काल श्रार उपसर्जन के विषयमे छिन्दीं २ ऋषियों ने लक्षण वाधेरहै। पाणि- 
निजी महाराज उन का खरुडन करते है कि यह वात मी लोकसे सिद्ध है । सथौत्‌ किसी 
ने कडा कियष्ट वात सुक से परो हुई, ्रथत्‌ मेरे सामने नहीं हुदै । श्रौर उपसजन के कहने 
से लोकम प्रधान कावोध होतादहीहे। फिर इन बते के लिये लततण बनाने काकुद 


श्रयोजन नहीं ॥ ॥ 
इस सूत्र म चकार इसलिये प्रष् हे कि श्रशिष्य का प्रकरण पूरा हुश्रा ॥ ६७ ॥ 


जात्याख्यायमेकस्मिन्‌ वहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ॥ ५८ ॥ 
श्रास्तविभापियम्‌ । जातवेकवचनमेषे भवति भावस्य प्रतिपादनात्‌ । जात्या- 
ख्यायाम्‌ । ७ । १ । एकस्मिन्‌ । ७ । १ । वहुवचनम्‌ । १ । १ । अन्यत- 
रस्याम्‌ । अ० । जतिराख्या = जात्याख्या, तस्याम्‌ । 'वचनम्‌ः शति नेदं पारि- 
भाषिकस्य ग्रहणम्‌--्र येकयोर्दिवचनेकवचने ` ॥|' इति । $ र्द । योगिकस्य-- 
उच्यते यत्‌ तद्‌ वचनम्‌ । बहूनामर्थानां वचनम्‌ = बहुवचनम्‌ । जात्याख्यायामेकत्व- 
विवक्षिते सत्ये शो ऽर्थो बहुवद्‌ विकल्पेन विधीयते । सम्पन्नो यवः, सम्पन्ना यवाः ;‡ 
सम्पन्नो व्रीहिः, सम्पन्ना व्रीहयः ॥ 
३- १।२।६६॥ शि २,६।.४॥ ९२ ॥ 








शणः १।२।५६॥ 


जाति-्रहणो किमर्थम्‌ । देवदत्तः । यज्ञदत्तः । अत्र न भवति ॥ ् 
ध्ाख्या-ग्रहणं किमर्थम्‌ । वानर इव प्रविकृतिभेनुष्यो वानरः 1 अस्यत्र वानर दः 
ज्ञातिशब्द्‌; । न तु तेन जातिराख्यायते ॥ 
वा०-- सङ्ल्याभ्रयोगे प्रतिपिधः ॥ एको व्रीहिः सम्प्ः सुभित्त 
करोति । एको यवः सम्पन्नः सुभिचं करोति ॥ 
चछत्मदो नामयुवप्रत्ययोश्च ॥ नामग्रयोगे -- अहं देवदत्तो ब्रवीमि । 
शह यक्ञदत्तो व्रवीमि । युवप्रययप्रयोगे -- अहं गाग्योयणो 
घरवीमि । अहे वात्स्यायनो बरवीमि ॥ ४ 
श्प ्राह--चस्मद्‌ः सव्रिरोपशस्य प्रयोगे न ।' इत्येव । 
इदमपि सिद्धं मवति-- अहं पटुेवीमि। श्रहं पणिडितो ब्रवीमि ॥ ° 
शत्र सरैत्र जात्यभिधाने विकल्पेन वहुवचनं प्राप्तं, तन्निषेधादेकवचनमेव 
भधति । जात्यभिधाने तु सतरैकव चनमेव भवति । यदा तु द्रञ्यं विवक्षितं भव- 
ति, तदा बहुवचनं भवति ॥ ५८ ॥ 
“ज्ञात्याख्यायाम्‌' जातिशब्दो के प्रयोग मे 'एकर्मिन्‌' एकवचन मे "वदुवचनम्‌' 
शटुवचन ्न्यतर स्याम्‌' विकरप करके हो । यहं प्राप्तविभाषा है, क्योकि जाति में सरवर 
शूक ही वचन पाता हे । कारण यह हे कि जति-शब्द्‌ सामान्य भाव का वाचक है । सम्पन्नो 
खवः । सम्पन्ना यव।; । यव एक अन्नविरोप जाति है । उस मे एकवचन श्नोर बहुवच 
दोनो ही होतेह ॥ 
जाति-ग्रहण इसलिये ह कि 'देवदत्तः' यषां वहुवचन न हो ॥ 
घ्नौर ्आाल्या-शन्द्‌ का ग्रहण इसलिये है क 'वानरः' बन्दर की सी श्राङ्ति वाला मनुष्य 
है । यहां बानर जातिशब्द्‌ तो है, परन्तु [ वानर ] जति का अथे [ बोधकं ] नडी है ॥ 
सङ्ख्याप्रयोगे ० ॥ ' इत्यादि तीन वातिके से विशेष [बिष]य म बहुवचनबिधानविकरप्‌ ध 
का निषेध कियाहे॥ ८८॥ पी 


अस्मदो दयोर्च ॥ ५९ ॥ 
अस्मद्‌; | ६ । १। द्योः 1 ७।२।च। [ अ° ] (एकस्मिन्‌ बहु- 


इयनमन्यतरस्याम्‌' इयनुवर्तते । अस्मत्‌-शब्दप्रयोगस्येकवचने द्विवचने च बहुब- 
खनं विकल्पेन भवति । अष्टं ्रवीमि, बयं ब्रुमः । आवां ब्रूवः, वयं ब्रुमः । पएक- 





१. दृरयतां-५। २ । ९८ ॥ ति 1" इति नास्ति ॥ 
२. केषुचित्‌ भाध्यकोशेपु--““दको यवः ...करो- ३. अ० १ पएा० २० २॥ 


८ 





१।२।६०॥ १४६ 


स्मिन्‌ द्विवचने नैव भवतीति नियमः । भस्मन्‌-शब्द्विपयकाणि वार्तिकानि पूवे 
स्मिन्‌ सूत्र उक्तानि ।॥ ५९ ॥ 

'छ्स्मद्‌ः' अस्मत्‌-शब्द्‌ क प्रयोगो के (दयोः ' दिवन "च ' भौर "एकस्मिन्‌" एक 
वचम्‌ मे "वहुवचनम्‌ बहुवचन “श्नन्यतरस्याम्‌' विकटप करके हो । जसे बोलता हूं 
प्रर हम बोकते हे । एक मनुष्य वा वो मनुष्य भी देखा कह सकते है । परन्तु एकवचन मँ 
दोवचन नहीं हो सकता, यह नियम हे ॥ 

्स्मत्‌-शब्द के जो वार्तिक है, वे पूव सूत्रम श्रा गये ॥ ९६ ॥ 


फल्युनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे ॥ ६० ॥ 

“दरयो ः' इत्यनुबत्ैते । “एकस्मिन्‌ इति निवृत्तम्‌ । फल्गुनीप्ोषठपदानाम्‌ । 
६।३। च| [ अ० । ] नत्तत्रे । ७। १। फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च, तासाम्‌ । 
फल्गुनीप्रोष्ठपदानां द्विवचने विकल्पेन बहुवचनं भवति नक्त्रेऽभिधेये । उदिते पूर्व 
फल्गुन्यौ, उदिताः पूवौः फल्गुन्यः '। उदिते पूर्वे प्रोष्ठपदे, उदिताः पूवाः प्रोष्ठपदाः । 

(नक्त्रे' इति किमर्थेम्‌ । फल्गुन्यो कमार्य्यौ । अत्र “फल्गुनी ' [ इति ] नक्षत्र- 
बाचिशब्दात्‌ जातार्थस्य प्रययस्य लुक्‌ । फल्गुनीनकतत्रे जाता कुमारी = फल्गुनी * ॥ 

अत्र चकारो द्वयोः" इत्यनुकषैणा्थः । ६० ॥ 

“च ' भौर "फल्गुनीपोष्टपदानाम्‌' ल्गुनी ओर प्रोष्ठपद "मकन्र' नत्र के द्वयोः" 
डिवचन मँ [*बहुवचनम्‌ ] बहुवचन “श्नन्यतरस्याम्‌' निकल्प करके हो, अथौत्‌ द्विवचन 
भरर षडुवचन दोनों हीषो ॥ 

प्नौर नचत्र-अ्टण इसलिये है कि "फल्गुन्यौ कु मारयो ' यहां रल्गुनी-शब्द्‌ मत्र का 


चाची नहींटै, ङिन्तु कुमारी का वाची सममा जाता है ॥ ९० ॥ 





४. तैत्तिरीयसंहितायां (४।४।१०। १, २), 
“फल्युनी' इति द्विवचनान्तं, काट्कमेत्रायणी- 
संहितेयोर्च ( करमेण ३६।१२ ॥२। १३) 
२० ) ““फल्युनौः*' इति बहुवचनान्तं पदम्‌ ॥ 

अपि च तैत्तिरीयव्रष्मये--““अरयम्यो वा 
प्तन्नचवत्रं यत्‌ पूर्वे फल्गुनी । भगस्य वा एतन्न- 
चते यदुत्तरे फल्गुनी ॥*८१।१।२।४॥ 
१।५।१।२॥३।१।१।८) 

कौरीतकितब्राह्मशे तु--““मुखमुत्तरे फल्मू , 
पुच्छं पूय 1 इति फट्गु-गाब्दोऽपि फल्गुन्य 
श्रयुकः ॥(५।१) 


२. नक्षत्रनामविभानं च सुश्रुतसोदेतायाम्‌--““तः 
तो दशमेऽदयनि मातापितरौ कृतमङ्गलकौतुवौ स्व- 
स्तिवाचनं ङृत्वा नाम कुयीतां यदभिप्रेतं नचत्र- 
नाम वा ।* ({ शरीरस्यनि ्र० १०। ३७) 

मानवगृद्य--““यरास्ये नामभेयं देवताभयं 

नदत्राश्रयम्‌ ।*' ( १।१६८।२) 

वारादगृदये-““नच्चत्रदेवतेष्टनामानो वा ।'* 

(३।२) 

जमिनीयगृह्ये -- “श्रनुनकक्षमनुदैवतम्‌ ५ 
(१।६) 


१४० १।२।६३॥ 
छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


छन्दसि । ७। १ । पुनर्बश्वोः । ६ । २1 एकवचनम्‌ । १ { {।अन्य- 
तैरस्याम्‌ । [ अण०। ] दयोरिवचने प्राप्त इदमारभ्यते । ह्न्दसि = बेद्विषये 
पुनबेत्वो्िंवचने विकल्येनैकवचनं भवति नक्तत्रेऽभिपेये । पुनरवसुनेपत्र,' शुन 
वध्र नक्रम्‌ ` । पत्ते द्विवचनमेव ॥ 
“नक्तत्रे' इति कमथम्‌ । पुनव माणवको ॥ 
छन्दसि" इति किमथेम्‌ । पुनय इति ॥ ६१ ॥ 
छन्दसि वेदत्रिषय मे 'पुनवंस्वोः' एुनवंसु नकत्र के द्विवचन मे एकवचनम्‌ एक- 
वचन “शअन्यतरस्याम्‌ विकल्प करके दो । एक पक्त मे दवचन ही वना रहता [ है ] ॥ 
हस सूत्र मे नचत्रगरहण इसलिये हे $ अन्य किसी का वाची हो, तो एकवचन न हो ॥ 
शोर छुन्दसि-मरहण इसलिये हे कि लोकम न दो ॥ ६१ ॥ 
[ख [० 
वविराखयारच ॥ ६२ ॥ 
छन्दसि" इत्यनुवत्तते । [ “नक्ते इति च । विशाखयोः । ६ । २ । च । 
भ० । ] वेदाविषये विराखयोनैकत्रयोरिवचने विकल्येनैकवचनं भवति । 
विशाखा नक्र + विशाखे न्त्रम्‌ * । पक्त दिवचनमेव ॥ 
“नक्तत्रे' इति किमथेम्‌ । “विशाखे कन्ये' इत्यत्रैकवचनं न भवति ॥ ६२ ॥ 
"छन्दसि ` वेदावेषयक "विशाखयोः" विशाखा नक्तत्र के [ 'द्योः` ] द्विवचन म "पकव- 
चनम्‌' एकवचन '्न्यतर स्याम्‌ ` विकल्प करके हा । प्त मं द्विवचन दी बना रहे ॥ 
नकत्र-महटण इसलिये है [ क ] श्रन्यवाची मे एकवचन न हो ॥ ६२ ॥ 


तिष्यपुनवंस्वोनक्तरदरन्द्े हुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌॥ ६३॥ 

तिष्य-पुनवेस्वोः । ६ । २ । नचत्रद्रनद्रे । ७ । १ । बहुवचनस्य । ६ । १। 
द्विवचनम्‌ । १। १। नित्यम्‌ । १ । १। नक्तत्राणां इन्दः = नक्तत्रहनद्रः, 
तस्मिन । तिष्यपुनवेस्वोः शब्दयेनिन्त्रद्न्द्रे कन्ैव्ये बहुवचनस्य द्विवचनं निलयं 
विधीयते । तिष्यश्च पुनवसू च = तिष्यपुनर्वसू । तिष्य एकः, पुनर्वसू द्रौ । 








१, म०--२ । १३।२०॥ ४. ते०-४।४।१०।२॥ 
का०-३६।२१३॥ मैत्रायखीसंहितायां--"“ विशाख नकत्रम्‌ *› 
२. तै०--४।४।१०।१॥ इति नपुसकैकवचनम्‌ ॥ ( २ । १३।२०) 


३. तै्तिरीयसंहितापदपाे--४ । ४।१०। १॥ ६. “पुष्यः,” इत्यपरं नाम, “सिष्य इतति च । 


४, का०--३९ । १३ ॥ संहितान्ा्षखादिपु “/तिष्वः' ` श्येव सुरवर दृस्यते ¢ 


4५ 


१।२।६४॥ १५१ 


तत्र बहुवचनं प्राप्तम्‌ । श्ननेन द्विवचनं विधीयते । 
“तिष्यपुनर्वस्वोः! इति किमथेमू । कृत्तिकारोदिण्यः ॥' 
(लत्तत्र-' इति किम्‌ । तिष्यश्च बालः, पुनवसू. च वालो = तिष्यपुनवेसवो 
बालाः ॥ 
द्रे इति किमर्थ । यः तिष्यः तौ पुनर्वद, येषां त इमे 
तिष्यपुनमैसव उन्मुग्धाः ॥ 
'वहूवचनस्य' इति किमथैम्‌ । उदिते तिष्यपुनवैसु ॥' 
छतरैकवचने द्विवचने न भवति । अन्यत्र बहुवचने द्विवचनं न भवति ॥ 
भा०--एवं तर्हिं सिद्धे सति यद्‌ बहुवचनग्रहणं करोति, 
तञज्ञापयत्याचारयः-- सवो दनो विमापैकवद्‌ भवति" । किमे- 
तस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । “वाभ्रवशालङ्कायन) बाभ्रवशालङ्का- 
यनाः' इत्येतत्‌ सिद्धं भवति ॥' 
बहूनामपि नदर एकवद्‌ भवति । तत्ैकवद्धावे कृते द्विवचनं न भवेदिति 
भ्रयोजनेयं परिभाषा ॥ ६३ ॥ 

“तिप्यपुनयैस्ोः' तिप्य-श्रौर पनवंमु-श०द्‌ क 'नचततद्नद्े' नशत्दनद म *बहुवचनस्य' 
बहुवचन के स्थान मे 'द्विवचनम्‌ दोक्वन "नित्यम्‌ नित्य ही हो जाय । तिष्य एक नत्र 
रोर पुनैवसु दो [ नचत्र ] है । इस प्रकार तीन के होने से बहुवचन प्रास था, इसलिये द्विवचन 
जित्य विधान किया है ॥ 

इस सूत्र मे तिष्यपुनवसु-अ्हण इस्ति है कि अन्य नचत्रो के दन मेनहो॥ 

नचत्र-ग्हण इसलिये डे कि "तिष्यपुनर्वसवो माणवकाः" यहां तिष्य-घुनवेसु-शब्द 
लक के वाची दे, इससे नदीं हुत्रा ॥ 

दनद्र-महण इसक्तिये हे कि श्रन्य समास मेनदो॥ 

शरोर बहुवचन-ग्रहण इसलिये है कि 'सर्वो इन्द्धो०' इस परिभाषा से जहां एकवद्धाव 
होता है, वहां द्विवचन न हो । शरोर इसी बहुवचन.ग्रहण से यह परिभाषा निकली है ॥ ६३ ॥ 


सरूपाणामेकदोष एकविभक्तो ` ॥ ६४ ॥ 
सरूपाणाम्‌ । ६ । ३ । एकशेषः । १। १। एकविभक्तौ । ७ १ । समानं 





‹पुनवैख्‌ य॒नृता चारु प्या भानुराश्लेषा अयने २, पाठान्तरम्‌ --विभःषैथकवद्‌ ॥ 
मघा मरे ।' ( १६ । ७ । २ ) सत्यस्मिन्‌ मनने ३. पा०) पणस ३४॥ 
त्वथववदेऽपि ““पृष्यः' इति ॥ ४, सा०-१० ४९॥ 

१, ्र० १ । पा० २ ।आ० २।। 


१५२ १।२।६४॥ 


रूपमेषां ते सरूपाः । “ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूप०' ॥' इति सूत्रेण 
समानस्य सकारादेशः । एकस्य शेषः = एकशेषः । एका चासौ विभक्तिः = 
एकविभक्ति, तस्याम्‌ । समानरूपाणां शब्दानामेकविभक्तौ परत एकशेषो भवति, 
अथोदेकः शिष्यते, इतरे निवततैन्ते । बृक््च वर्तव = वृतौ । वृक्त्च वृकश्च 
दत्तश्च = दृता: । द्विवचने द्रौ दृक्तौ, तत्रैकः शिष्यत एको निवत्ते । बहुवचने 
यत्र त्रयो इ्त-शन्दाः, तत्र द्रौ निवर्तेते । यत्र चतुःपरशरृतयः, तत्राऽप्येक एव 
शिष्यतेऽन्ये निवततेन्ते । भर्मं प्रति शब्दानामभिनिवेशः प्राप्नोति । अथोद्‌ 
यावन्तोऽधीः, तावतां शब्दानां प्रयोगाः प्राप्तुबन्ति । एवमर्थोऽयं यत्नः करियन्ते ॥ 
रूपमहं किमथेम्‌ । भिन्नऽर्थेऽपि सरूपाणामेकरोषो यथा स्यात्‌ । भक्ताः । 
पादाः । इत्यादि बहर्थेषु समानरूपेषु शब्देष्वप्येकशेषो यथा स्यात्‌ ॥ 
एक-प्रदणं किमथेम्‌ । द्विबह्योः रोषो मा भूत्‌ । शृत्तश्च वृतश्च दन्य । अत्र 
दौ दृ्त-शब्दौ मा शिष्यताम्‌ ॥ 
शेष-प्रहणं किमर्थम्‌ । एक अदिशो मा भूत्‌ ॥ 
“एकविभक्तौ इति किमयैष्‌ । ब्रह्मणाम्यां च कृतम्‌ । ब्राह्म 
णाम्यां च देहि । 
अतरैकरिमम्‌ तृतीयाया द्विवचनं, द्वितीये चतु्यौ द्विवचनम्‌ । तत्र समान 
रूपत्यादेकशेषो मा भूत्‌ ॥ 
मा०--प्रातिपदिकानामेकशेषे मातमात्रोः प्रतिषेधो बक्तव्यः। 
माता च जनयित्री, मातरो च धान्यस्य = मातृमातरः ॥ 
एकाथानामपि विरूपाणमेकशेषो वक्तव्यः । वक्रदण्डश्च 
इटिलदण्डश्च = वक्रदणडी, = कुटिलदरडौ इति [ वा ] ॥ 
(प०) युखवचनानां हि ˆ शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति ॥ 
शक्ल वचम्‌ । शुक्ला शाटी । शुक्लः कम्बलः । शुक्लौ 
कम्बला । शुक्लाः कम्बलाः ॥ 
गुणवचनाः शब्दा विशोष्यर्लिंगा [ विशेष्य-]बचनाश्च भवन्ति ॥ ६४ ॥ 
[ सरूपाणाम्‌! ] समान रूप वाले जो शब्द्‌ है, उन को [' एकशेषः] एकरोष हो 
न ~ गि नै 





१, ६।३।८५॥ २. पाठान्तरम्‌--भ्नन्यत्र नास्ति ॥ 
२, भन १ । पा०्२ | भ्र०३॥ ४, पा०~-पृ० १०७॥ 


१।२।६५॥ १५३ 
^ शअरथत्‌ एक तो रह जाय [ तथा 1] श्चौरो की निद्ृतति हो जाय, [*एकविभक्तौ' एक विभक्ति के 
हि परे होने पर । ] दत्तौ । यह दो दृ्त-शब्दो मे से एक रह गया । तथा--चृ्ता; । यष्टा तीन 


श्रथवा बहुत वृकच-शब्दो मे से एक टी रह जाता हे, अन्यो की निद्रृत्ति हो जाती है । जितने 
पदा होते है, उन एक २ पदाथ के प्रति एक २ शब्द्‌ का प्रयोग पाता है, हसलिये यह सूत्र 
अनाया कि बहुत से पदाथो का बोध एक रब्द् से षो सके ॥ 
इस सूत्र मे रूप-ग्रहण इसक्लिये है कं "पादाः" इत्यादि एक २ शब्द भिन्न २ धर्थोकेभी 
चाची होतेह श्रीर रूप समान होता है, तो वहां भी एकरोष टो जाय ॥ 
ष एक-गहण इसलिये है कि द्वि चोर बहते का शेष ्थौत्‌ बाक्ती न रहे, किन्तु एक ्ी 
ॐ १ शब्द्‌ बाक्गी रह जाय ॥ 
शेष-ग्रहण इसलिये है फि सव शव्द के स्थान मै एक श्रादेश न टो जाय ॥ 
र एकविभक्ति-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि "पयः पयो जरयति' यहां एकं पयः-शब्द्‌ 
प्रथमा विभक्त्यन्त शरोर दूसरा द्वितीयान्त है । इन दोर्नो का एकशेष न हो ॥ 
शप्राति०' इस वात्तिक से “मातृमातरः' इस प्रयोग मेँ समान खूप वाले शब्दौ का भी 
एकशेष नहीं हुश्रा । "पक(थौना०' इस वार्तिक से "वक्रद्शड' इस प्रयोग मे एक अथै शौर 
भिन्ने रूप वाले [ वक्र- श्रौर कुरिल- |शब्दो का भी एकशेष हो गया । यह सूत्रसे नही 
प्ाताथधा॥ 
शगुणवचनान०' हस परिभाषा से युणवाची शब्दो के लिंग नौर वचन विशेष्य के 
तस्य होते हें ॥ ६४ ॥ 
१ 
बद्धो यूना तछछक्षणश्चेदेव विदोषः ॥ ६५ ॥ 
वद्धः । १। १। यूना । ३ । १ । तल्नक्तणः । १। १ । चेत्‌ । [अ०। ] 
एव । [ र ° । ] विशेषः । [ १। १। ] शषः इत्यनुवत्ेते । वृद्ध-शब्देनात्र 
गोत्रमुच्यते । तयोलेक्तणो योगः = त्ञक्तणः । वृद्ध; = गोत्रपरत्ययान्त; शब्व्‌ः, 
शः यूना = युवप्रत्ययान्तेन सदह शिष्यते, युवा निवत्तेते, तल्लक्षए एव विशेषश्चेत्‌ । 
. समानायामा्ृतो शब्दभेद एव चेत्‌ तद्‌ा । यदा त्वाङृतिभेदः, तदा न भवति । 
अथोदेक एव शब्दो वृद्धयुवरूपश्चेत्‌ । गाग्येत्र गाग्यायणश्च = गार्म्यो । बात्स्य श्च 
वात्स्यायनश्च = वात्स्यो । अत्र गाग्य॑-वात्स्यो शिष्येते, गाग्यौयण - बास्स्यायनौं 
निवर्तते ॥ 
“तल्ल्तणशनेदेव विशेषः” इति किमथेम्‌ । गाम्येवातस्यायनौ । अत्र वृद्धस्य शेपो 
न भवति ॥ ६५ ॥ 
[ब्धः ] बद्ध श्रथीव्‌ गोतरप्रत्ययान्त जो शब्द्‌ है, वह [ युना ] युवाप्रत्ययान्त शब्द्‌ कै 


४: 
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१, सा०-पृ० ४६ ॥ 


२० 


१४४ १।२।६७॥ 
साथ [शेषः' ] शेष रहे शोर युवाप्रत्ययान्त शब्द्‌ की निदर्ति हो जाय, परन्तु [ 'तद्लक्लणश्ये- 
देव विशेषः" ] जो गोतरप्त्ययान्त श्रोर युवाप्त्ययान्त एक ही शब्द्‌ हो, उस मे पर्ययभेद्‌ ही 
हो, शब्द्‌ की श्राकृति भिन्न २ न हो, तो ! गार्ग्यश्च गा्ग्यायरुश्च = गार्ग्यौ । यहां गाम्वं 
शृ्ध है धरोर गाग्यांयण युवा है, सो गामम्यं रह गया श्रोर गारम्यायण की निदृत्ति हो गह ॥ 

तक्चरण-महण इसलिये हे कि 'गार्ग्यवात्स्यायनो' यहां शब्दाकृति भिन्न २ है, इससे 
एकशेष नहीं हुश्रा ॥ ६९ ॥ 

खरी पुवच्च ॥ ६६ ॥ 

पै सूत्रं सर्वमनुवत्तते, [.शषः' इति च ।] खी । १ । १। पुंवत्‌ । [अ०॥] 
च। [अ०।] सर्वेषु खी-मदणेषु सूत्रे्वयं पक्ञो ज्यायान्‌ ््यथ्रहणम्‌ । वृद्धा 
= गोत्रप्रत्ययान्ता ली यूना सह्‌ शिष्यते, युवा निवर्तते । सा च खी पुंवत्‌ = पुमर्य 
यानि कायाणि तानि भवन्तीति । तल्लक्षण एव विशेषश्चेदिति पूर्ववत्‌ । गामी च 
गाग्योयणशच = गाग्यौ । वात्सी च वात्स्यायनश्च = वात्ध्यौ । अत्र॒ गारी -वा- 
त्सी-शब्दो शिष्टौ । तत्र पुंवदवचनात्‌ पै्िङ्गोक्तानि कार्याणि भवन्ति ॥ 

“तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः" इति किमर्थम्‌ । इह मा मूत्‌--्रजा च वकैरश्च 
= अजावकरौ । गार्गी च वात्स्यायनश्च = गागीवात्स्यायनौ ।॥ ६६ ॥ 

[दृद्धा'] गोत्रप्ययान्त जो [“खी'] खीलिङ्ग शब्द्‌ हो, वह ['यूना'] युवाप्रस्ययान्त शद्‌ 
के साथ शेष रहे श्र युवा की निवृत्ति हो जाय, "तल्लक्षणश्चेदेव एविरोषः'] परन्तु परत्ययभेव्‌ 
ही हो, शब्द्‌ की श्राकृति म मेद्‌ न हो । गागीवात्स्यायनो । यहां शब्द्‌ की श्राकरति भिन्न २ 
है [*च श्रीर उस शेष रहे हुए खीक्िंग शब्द्‌ म सव कायं "पुंवत्‌ विलिग के समान हो] ॥६६॥ 

पुमान्‌ शिया ॥ ६७ ॥ 

“तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः" इत्य नुवन्तते, [ "शेषः" इति च । ] पुमान्‌ । १। १ । 
सिया । २। १। पुमान च्लिया सह शिष्यते, खरी निवन्तेते, तद्लक्तण एव विशेषश्चेत्‌-> 
लिन्न भेद एवे चेत्‌, तदा । यदा त्वाकृतिभेदस्तदा मा भूत्‌ । इन्द्रश्च इन्द्राणी च = 
इन्द्रौ । ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च = ्राह्मणो । अत्र इन्द्र-बाह्मण-शब्दौ शिष्येते, इन्द्रा 
री-त्ाद्मणी-शब्दौ निवत्तेते ॥ 

“तज्लक्णएश्येदेव विशेषः' इति किमर्थम्‌ । कुक्कुटमयूर्यौ । अतरैकशेषो न 
भवति शब्दाकृतिभेदात्‌ ॥ ६७ ॥ 

[ "पुमान्‌, ] पिङ्ग जो शब्द हो, बह [ 'खिया ] खीलिङ्ग शब्द्‌ के साथ शेष रे, खीक्तिग 





१, सा०-एृ० ४६॥ २, सा०-ए० ५०॥ 
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१।२।8६६॥ १५१ 


शव्द की निवृत्ति दो जाय, परम्तु [ 'तल्लस्तणश्चेदरेव विशेषः" ] इन दोनो शब्दो मे लिङ्ग भेद ही 
शो, हृति भेद न हो । व्राद्यणुश्च व्राद्ञसी च = ब्राह्मणौ । यहं बाद्मण-शब्द शेष रह जाता 
श्रौर च्ाह्मयी-शब्द्‌ की निदृत्ति हो जाती हे ॥ 
त्ललण-ग्रहण इरुलिये हे कि "कुक्कुटमयूर्यौ ' यहां दोनो शब्दो की श्राति मी 
भिन्ने दै ॥ ६७ ॥ 
भ्रात्पुत्रो स्वखदुहितभ्याम्‌ ॥ ६८ ॥ 

(तज्ञक्तणश्चेदेव बिशेषः' इति निद्त्तम्‌ । धराृपुत्रौ । १ । २ । स्वसु-दुिद- 
भ्याम्‌ ।३।२। शातू-पुत्रो शब्दौ स्वसू-दुहितृभ्यां शब्दाभ्यां सह॒ यथक्रमेणः 
शिष्येते, स्वसृ-दुदिद-राव्दो निवर्तेते । भ्राता च स्वसा च = भ्रातरौ । पुत्रश्च दुहिता 
च = पुत्रौ ॥ 

“पुमान्‌ सिया ॥' इत्यत्र (तल्नत्तणशचेदेव विशेषः' हस्यनुवत्तेनान्न प्राप्तम्‌ \ 
तदर्थो ऽयं योग उच्यते । ्रातू-पत्र-शब्दो भिन्नाकृती स्तः ॥ ६८ ॥ 

रातू, पुत्र जो शब्द्‌ है, वे स्वद-दुहिनृ-णष्दो के साथ शेप रंह । स्वस दुदिवृ-श[ञ्द्‌ नि]दत्त 
हो जाये । भ्रातरौ । पुर्तो । यहां स्वसृ- शौर दुदितृ-शब्दौ का लोप दो गया है ॥ 
पूव सूत्र मे तल्लक्षण की अनुदृत्नि थी, इससे यह वात नर्हा सिद्ध होती, क्योकि इन 
शब्दो की श्राकृति भिन्न रेदं ॥ ६८ ॥ 
नयुंसकमनपुंसकेन, एकवच्याऽस्या ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नपुंसकम्‌ । १ । १। अनपुंसकेन । ३ । १ । एकवत्‌ । [ अ० । ] च । 
[अर० | | अस्य । £ । १। अन्यतरस्याम्‌ । [ भ्र० । ] “एकवद्‌! इति रूपा- 
तिदेशः । नपुंसकगुणविरिष्ट : शब्दोऽनपुंसकेन = ीयु्षिगयु विशिष्टेन शब्देन सह्‌ 
शिष्यते, ्ीयुंलिगो निवर्तते । अस्य नपुंसकस्येकवद्‌ = एकव चनं विकठयेन भवति । 
श्रालस्यो मेथुन निद्रा सेव्यमानं विवर्धते । 

अत्र श्तेव्यमानम्‌' इति त्रिलिङ्गस्येकशेषो नपुंसकं च । तत्रास्य नपुंसकस्यै- 
कवद्भावः । "अन्यतरस्याम्‌" इति वचनाद्‌ द्वयमेतद्‌ भवति--सेन्यमानं, सेव्यमा- 
नानि । तथा--(कालोपसजेने च तुर्यम्‌ ॥' अत्र वुल्य-शब्द्‌ उभाभ्यां सम्ब 
भ्यते । तुल्यः कालः, तुल्युपसर्जनम्‌ । अत्रापि नपुंसकं शिष्यते, पुमान्‌ निवर्तते । 
एकवद्भावो विकल्पेन भवति-- कालोपसर्जने च तुल्यम्‌, कालोपसर्जने च 
तुल्ये ॥ ६€ ॥ 
श्हाग-इ०५०॥ ` ` दरस दव 
३, १।२।६७॥ 
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१५६ १।२।७२॥ 


[नपुंसकम्‌'] नपुसकगुणविशिष्ट जो शब्द है, वह [श्रनपुसकेन'] अनपुसक श्रथौत्‌ 
शीलिद्गः भार रयुर्लङ्ग गुण बाले शब्दो के साथ रेष रहे, श्रौर खीलिङ्ग, पैल्लिङ्ग शब्दो की 
निदृ्ति हो जाय । ['च] तथा उस नपुंसक गुण वाले शब्द्‌ मे [*एकवत्‌'] एकवचन [-चछन्य- 
तरस्याम्‌ ] विकल्प करके हो । 

चछयालस्यो मैथुने निद्रा सेव्यमानं विवद्धैते । 

यहा [ निद्रा-शब्द्‌ ] खीलिङ्ग, [ आलस्य-शव्द्‌ ] रतँश्लङ्ग शरोर सधुन-शब्द्‌ नपुंसक है । 
हन सब के साथ सेव्यमान-शब्द्‌ं का सम्बन्ध हे । सो सेव्यमान-शब्द भँ नघुंसकक्चिङ्ग दी होता 
ष । उस नपुंसक में एकवचन विकल्प से होता है । पतच में बहुवचन अथवा दोवचन ्टोता 
दै॥ ६६९ ॥ 

१ 
पिता मात्रां ॥ ७० ॥ 
श्न्यतरस्याम्‌' इत्यनुवर्तते । पिता । १। १ मात्रा। ३) १। पितृ 
शब्दस्य मातृ-शब्देन सह्‌ इन्द्रे कृते पितृ-शब्दः शिष्यते, माठृ-शब्दो निवत्तेते 
विकल्पेन । पक्ते द्वावपि तिष्ठतः । माता च पिता च = पिटरौ, = मातापितरौ ॥ 
पुमान्‌ खिा?॥' इत्यत्र तक्नक्णस्यालुवत्तेनात्‌ तेनेकशेषो न प्रातः, तस्मा- 
दिद्मारभ्यते ॥ ७० ॥ 

[*पिता'] पित-शब्द्‌ का [“मात्रा' ] मात॒-शब्द्‌ के साथ द्वन्द समास करने मे पितृ -शय्द्‌ 
लो रेष रहे, रार मातृ-शज्द्‌ की निदरतति टो विकल्प करके । पक्त भ दोनो शम्द्‌ बने रहं । पितरौ । 
मातापितरौ । यहां एकशेष के विकल्प से दो प्रयोग वनते हे ॥ ७० ॥ 

9 
श्वद्युरः शश््वा ॥ ५१॥ 
श्वशुरः । १ । १। श्वश्वा । ३। १। (च्न्यतरस्याप्‌ः इत्यनुवत्तैते । 
शशुर-शब्दस्य शश्रू-राब्देन सह इन्द्रे कृते शवशुर-शब्द शिष्यते, श्श् शब्दो 
निवर्तते विकल्पेन । पक्त दवौ स्थीयते । श्वशुरश्च शश्र च = शरगुरो,= अभरशशुरो ।५७१॥ 

['वशुरः'] श्वशुर-शब्द्‌ का ['श्वश्वा"] श्वशर-शब्द्‌ के साथ द्वन्द समास करने मँ 
इव युर-शब्द्‌ रोष रदे, शोर श्वश्र-शब्द्‌ की निदृतति हो विकटप करके । प्च मं दोनो शब्द्‌ षने 
इहते है । शवशुरौ । वश श्वशुरौ । यां एकशेष के विकल्प से दो प्रयोग बनते दँ ॥ ७१ ॥ 

[> 1 
त्यदादीनि सर्वे्नत्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
'अन्यतरस्याम्‌' इति निवृत्तम्‌ । त्यदादीनि । १। ३ । स््वैः।३।३। 
शत्यम्‌ । १! १ । त्यदादीनां सवायन्तगेतानां ° प्रातिपदिकानामन्यः सर्वैः सद्‌ 


-------~ 


३, सा--ए०* ५०1 ३, १ ।१।२६ ॥ इति स्त्रे दृश्यन्तां शब्दाः 
९,२६\२।६७॥ २६-२०॥ 











१।२।७३॥ ११५७ 


रनदरसमासे कृते त्यदादीनि प्रातिपदिकानि [ नित्यं] शिष्यन्तेऽन्यानि निवत्तनते। त्यद्‌ 
दिषु परस्परस्य दन्द परस्यैकरोषो भवति । प्रथममध्यमोत्तमपुखपेषु उन्तमस्यैकरोषो 
भवति । स च देवदत्तश्च = तौ । यश्व यज्ञदत्तश्च = यो । स च यश्च अयं 
च = इमे | अयंचसच यश्चन्ये । यश्चश्रयंच सवच = ते।स च 
त्थं च अहं च = वयम्‌ । हं च त्वंच स च = वयम्‌ । त्वं चाहं चसच 
= वयम्‌ ॥ श 
भा०-- त्यदादितः शेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि भवन्ति । 
र 
सा च देवदत्तश्च = तौ । सा च $ुरडे च = तानि ॥ 
अदन्द्रतरपुरुषविशेषणानामिति' वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-- स 
च कुक्छुटः सा च मयूरी = कुक्कुटमयूर्यौ ते ॥ 
खीलिङ्गस्य शेषो न भवतीति यावत्‌ ॥ ७२ ॥ 
'स्यदादीनि] सवादिगण के भ्न्तगंत जो त्थदादि-शष्द्‌ ह, उन का [“सवैः'] अन्य 
शब्दौ के साथ द्वन्द समास करने मेँ स्यदादि [नित्ये' नित्य | शेष र । भ्रोर भ्रन्य शर्ब्दो 
की निदृत्ति हो जाय । स च देवदत्तश्च = तौ । यहां तत्‌-शष्द्‌ शेष रहा श्रौर देवद्त्त-शब्द्‌ 


की निवृत्ति हो गहै ॥ 
त्यदादि-शब्दौं म परस्पर न्द्र समास करने मेँ जो पर हो, वह गोष रहे श्रोरोौ की निदृत्ति 


हो जाय । ख च यश्च = यौ । यहां यत्‌-शब्द्‌ रेष रहा श्रोर तत्‌-शब्द की निवृत्ति हो गद ॥ 
तथा प्रथम, मध्यम श्रौर उत्तम पुरुषवायी शब्दो के दवन्द् मै उत्तमवाची- शब्द्‌ शोष रहता, 
[तथा] श्नौरो की निवृत्ति हो जाती है । श्रे च त्वै च स च = वयम्‌ । यहां धस्मत्‌-शब्द्‌ 
शेष रहा, भरो की निवृत्ति हो गड ॥ ७२ ॥ ॥ 
भ्ाम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु खी "॥ ७३ ॥ 

'पुमान्‌ ख्ियाः॥' श्यस्यापवादोऽये योगः । प्राम्यपशुसङ्घेषु । ७ । ३ । 
अतरराषु | ७।३ । खरी। १। १। प्रामे जाताः = प्राम्याः । प्राम्याश्च ते 
पशवः = भ्ाम्यपरावः । प्राम्यपशुलां सङा: = म्ाम्यपशुसङ्वाः समूहाः, तेषु । 
(सङ्घोद्घौ गणप्रशंसयोः इति गणा्थं निपातनात्‌ । न विदन्ते तरुणाः = 
बाल्यावस्थास्थाः पशवो येषु स्वेषु, तेषु । श्रतरणेषु म्राम्यपशुसङ्येषु कृतदन्द्ेष 
खी शिष्यते, पुमान्‌ निवसते । गावश्च वृषभाश्च = गाव इमाश्चरन्ति । महिषाश्च 
महिष्यश्च = महिष्य इमाश्चरन्ति । [ शत्र ] वृषभ-महिषो निवर्तते ॥ 

१. कोशे कु--“वरेषाखामिति" इति ॥ ४, १।२।६७॥ । 
२. अ० १ । पा० २1 भा.्३॥ ५. २।३।८६॥ 
३. सा०-पए० ५०॥ 


१५८ १।२।७३॥ 


म्रम्य-ग्रहणं किमथेम्‌ । न्यङ्क्व इमे । सूकरा इमे । प्यमान्‌ च्विया' ॥' 

हति पुमान्‌ शिष्यते, सियो निवत्तन्ते ॥ 

पशु-गदणं शिमथम्‌ । इह मा भूत्‌ ब्राह्मणा इमे । वृषला इमे । अत्रापि 

पूर्ववत्‌ पुमान्‌ शिष्यते ॥ 

'सद्पेषु' इति क्रिमर्थन्‌ । एतौ गावौ चरतः ॥ 

श्रतर्णेषु' इति किमर्थम्‌ । तरणकाः इमे । वक्रा इमे | बत्सा इमे । 

(पुमान्‌ या ॥' इति पुमान्‌ शिष्यते ॥ 

(पुमान्‌ शिया ॥' इति सूत्रेण पुंसः शये प्राप्रेऽनेन खरी शिष्यते ॥ 
दा०--अनेकशक्षष्िति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌--अ्रश्वाश्च- 
रन्ति, गदं माशवरन्तीति ॥° ७३ ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 

यह सूत्र "पुमान्‌ सिया! ॥' इस सूत्र का श्रपवाद दे । क्यो के इस से पुण्लक्ग शब्द का 
शेष पाता धा, श्रौरं यां खीलिङ्ग का शेष विधान किया दे । श्रतरुण श्र्ात्‌ बच्चे न हो, पसे 
जो ग्राम के पश्र के समूह ट, उन के प्रयोग मे खीकिङग शब्द्‌ शेष रहें शरीर पर्लिङ्ग शब्दो 
की निवृत्ति हो जाय ! गावश्च च्रषभारच = गाचः । यहां वृषभ-शब्द्‌ दो निनि होती चनौर 
सौ-शब्द रोष रष्टता ह ॥ 

माम्य-शब्द्‌ का ग्रहण दतलिये है कि (ररव इमे ' यहां वन के प॒ है, इससे” [पिलग, 
शब्द्‌ शेष रहा श्रोर खीलिग शव्द की निवृत्ति दो गह्‌ ॥ 

[ग्र शब्द्‌ का प्रहरण इसलिये है कि न्य शब्दो क दर्दर मे खीलिंग शब्द्‌ शेष न रहे ॥ 

[ हसी भरकार सघ-शब्द्‌ श्रार अतरुण-शब्दं को ग्रहण करने से श्रन्य शब्दौ मे पुरिलग 
शब्द्‌ ही शेष रहता है । जैसे--पएतौ गावौ चरतः । वत्सा इमे ॥ 

[्ननेकशफेषु०' इस बात्तिक से एक शफ वाले अतरुण भ्राम्य पशुर्ो के संघ वाची. 
दन्द म पुरिलेग शब्द्‌ शेष रहता ह । जेसे-शअश्वाश्चरान्ति । गर्दभाश्चरन्ति ॥ ५३ ॥ 


यह्‌ प्रथसाभ्याय का दूसरा पाद्‌ समाहत हुच्ा ॥ ] 


~~~ ----------- ~~ -~=---~-_ 


१. १।२।६७॥ र. अ० १ । १० २।अ०३॥ 
२. भष्यकोशेषु--““उरुणकाः'' ““उरणकाः'› इत्य. ४, कोश मे इस स्थल से लेकर दूसरे अध्याय्‌ के. 
पि पदौ उपलभ्यते ॥ प्रथम सत्र तक १२३ प्त्रे ल्द. 





4 4 


ओरेम्‌ 


अथ प्रथमाध्याये 


तृतीयः पादः ॥ 


भूवादयो धातवः ॥ १ ॥ 
उपदेशो ऽजनुनासिक इत्‌ ॥ २ ॥ 


हलन्त्यम्‌ ॥ ३॥ 


न विभक्तो तुस्माः ॥ ४॥ 


आदिर्िटुडवः ॥ 


५॥ 


घः प्रत्ययस्य ॥ ६ ॥ 


चुट ॥ ७ ॥ 


छदक्रतद्धिते ॥ < ॥ 


तस्य खोपः ॥ £ 


यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ ॥ १० ॥ 


स्वरितेनाधिकारः 


॥ ११ ॥ 


अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ॥ १२ ॥ 
भावकर्मणोः ॥ १३ ॥ 

कर्सरि कर्मव्यतिहारे ॥ १४॥ 

न गतिहिंसार्थेभ्यः ॥ १५ ॥ 
इतरेतरान्यो.ऽन्योपपदाच्च ॥ १६ ॥ 








१, ठृतीयचतु्पादस्थानां खलाणं व्याख्यानं पुस्त- 
कान्ते प्रथमे परिशिष्टे द्रव्यम्‌ । अत्र भगवद्‌ 





दयानन्दसरस्वतीस्वामिनस्तु माध्यपत्राणि लुप्तानि 
सन्ति ॥ 


१६० 


स 
१. काशिकाय।म्‌--“समो गम्ुच्िप्रच्छिस्वरत्य- सुपसङ्ल्यानम्‌ ॥ अर्तिश्ुदररिभ्यर्च ॥*” ( अ° 


१।३।३५॥ 


नर्विंराः ॥ १७ ॥ 

परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥ १८ ॥ 
विपराभ्यां जेः ॥ १६ ॥ 

आडो दोऽनास्यविहरणे ॥ २०॥ 
क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च ॥ २१ ॥ 
समवप्रविभ्यः स्थः ॥ २२ ॥ 
प्रकारानस्थेयाख्ययोश्च ॥ २३ ॥ 
उदो.ऽनू्वकर्मेणि ॥ २४ ॥ 
उपान्मन्त्रकरणे ॥ २५ ॥ 
अकर्मका ॥ २६ ॥ 

उद्विभ्यां तपः ॥ २७ ॥ 

आङो यमहनः ॥ २८ ॥ 

समो गम्युच्छिभ्याम्‌ ॥ २६ ॥ 
निसमुपविभ्यो हः ॥ ३० ॥ 
स्पद्धायामाडः ॥ ३१ ॥ 
गन्धनावक्षेपणसेवनसाहतसिक्यप्रातियत्नपकथ - 
नोपयोगेषु कृञः ॥ ३२ ॥ 

अधेः भ्रसहने ॥ ३३ ॥ 

वेः शब्दकर्मणः ॥ ३४ ॥ 
अकर्मका ॥ २३५ ॥ 


तिश्विदिभ्वः ॥'' इति सत्रम्‌ । चग्द्रराब्दलक्त- १ । पा० रे । श्रा २) चेन्द्रं च सघ्रम्‌- 
खानुकृत्या बात्तिकाश्रितोऽयं पाठः कृतः । इमे ते “समो गख्चिम्रचिसवुश्वे्यिटृशः ॥ ”( १ । 
बार्िके--“" समो गमादिषु विदिभच्छिस्वरतीना- ४ । ७६९} 


॥ ति 


4 


८९५ 


> म 
ह ३ 


२१ 


१।३।४६॥ १६१ 


सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभूतिविगण- 
नव्ययेषु नियः ॥ ३६ ॥ 

कतस्थे चाऽदारीरे कर्मणि ॥ ३७ ॥ 
बृत्तिसगेतायनेषु क्रमः ॥ ३८ ॥ 
उपपराभ्याम्‌ ॥ ३९ ॥ 

आङ उद्गमने ॥ ४० ॥ 

वेः पादविहरणे ॥ ४१ ॥ 

प्रोपाभ्यां समथौभ्याम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अनुपसर्गाद्‌ वा ॥ ४३ ॥ 

अपहूनवे ज्ञः ॥ ४४ ॥ 

अकर्मकाच्च ॥ ४५ ॥ 
सम्प्रतिभ्यामनाध्याने ॥ ४६ ॥ 
भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु 


वद्‌; ॥ ४७ ॥ 
व्यक्तवाचां समुच्चारणे ॥ ४८ ॥ 


अनोरकमेकात्‌ ॥ ४९ ॥ 

विभाषा विप्रलापे ॥ ५० ॥ 
अवाद्‌ अः ॥ ५१॥ 

समः प्रतिज्ञाने ॥ ५२ ॥ 

उदश्चरः सकमेकात्‌ ॥ ५३ ॥ 
ससस्तृतीयायुक्तात्‌ ॥ ५४ ॥ 
दाणश्च सा चेच्चतुर्यथं ॥ ५५ ॥ 
उपाद्‌ यमः स्वकरणे ॥ ५६ ॥ 


१६ 


१।२३।७६ ॥ 


जञाशरुस्पटशां सनः ॥ ५७ ॥ 

नानोक्षः ॥ ५८ ॥ 

त्याङ्भ्यां श्रुवः ॥ ५९ ॥ 

शदेः शितः ॥ ६० ॥ 

भ्रियतेटुंडटिडोश्च ॥ ६१ ॥ 

पूर्ववत्‌ सनः ॥ ६२ ॥ 

आम्प्रत्ययवत्‌ कृञोऽनुप्रयोगस्य ॥ ६३॥ 
प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञात्रेषु ॥ ६४ ॥ 

समः द्णुवः ॥ ६५ ॥ 

भुजोऽनवने ॥ ६६ ॥ 

णेरणौ यत्‌ कर्म णौ चेत्‌ स कत्तौऽनाघ्याने ॥ ६५७॥ 
भीस्म्योर्हतुभये ॥ ६८ ॥ 

खृधिवजञ्च्योः भ्रखस्भने ॥ ६९ ॥ 

लियः सम्भारनशालीनीकरणयोश्च ॥ ७० ॥ 
मिथ्योपपदात्‌ कृजो ऽभ्यासे ॥ ७१॥ 
स्वरितानितः कर््रीभिघ्राये क्रियाफले ॥ ७२ ॥ 
अपाद्‌ वद्‌: ॥ ५३ ॥ 

णिचर्च ॥ ७४ ॥ 

समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ॥ ७५ ॥ 
अनुपसगांज्‌ ज्ञः ॥ ७६ ॥ 

विभाषोपपदेन भ तीयमाने ॥ ७७ ॥ 

शेषात्‌ करतैरि परस्मेषदम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनुपराभ्यां कृञः ॥ ७६ ॥ 


१1३1६३॥ १६३ 


अभिप्रस्यतिभ्यः क्षिपः ॥ <० ॥ 

पराद्‌ वहः ॥ <१ ॥ 

परेसंषः ॥ ८२ ॥ 

, व्याङ्परिभ्यो रमः ॥ <३ ॥ 

उपाच्च ॥ ८४ ॥ 

विभाषाऽकर्मकात्‌ ॥ <५॥ 
बुधयुधनशाजनेङ्‌इ दु्ुभ्यो णः ॥ <६ ॥ 
निगरणचलनार्थेन्यरच ॥ <७ ॥ 
अणावकर्मकाच्चित्तवत्‌ क्चकात्‌ ॥ ८८ ॥ 
न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिन्रृतिवद- 
वसः ॥ ८९ ॥ 

धा क्यषः ॥ ६० ॥ 

दद्‌भ्यो टुडि ॥ ६१ ॥ 

बृद्धयः स्यसनोः ॥ ९२ ॥ 

टटि च क्टृपः ॥ ६३ ॥ 


(५ 


(कि दति प्रथमाध्यायस्य दृतीयः पादः ॥ 





श्रोरेम्‌ 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 


आ कडारादेका सञ्ज्ञा ॥ १॥ 
विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ ॥ २ ॥ 
यू स्त्याख्यो नदी ॥ ३ ॥ 
नेयङ्वङ्स्थानावच्री ॥ ४ ॥ 


वाऽऽमि ॥ ५॥ 
डिति हृस्वश्च ॥ ६ ॥ 
हषो भ्यसखि ॥ ७ ॥ 


पतिः समास एव ॥ ८ ॥ 
षषठीयुक्तक्न्दतसि वा ॥ ९ ॥ 
हस्वे रघु ॥ १० ॥ 

सेयोगे यरु ॥ ११॥ 

दीर्घं च ॥१२॥ 

यस्मात्‌ भ्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ॥ १६३॥ 
सुसिडन्तं पदम्‌ ॥ १४ ॥ 

सः क्ये ॥ १५ ॥ 

सिति च ॥ १६ ॥ 
स्वादिष्वसर्वनामस्थ।ने ॥ १७ ॥ 
खचि मम्‌ ॥ १८ ५ 


१।४।४१॥ १६५ 


तसी मत्वर्थे ॥ १९ ॥ 

अयस्मयादीनि खन्दसि ॥ २० ॥ 

बहुषु बहुवचनम्‌ ॥ २१ ॥ 

द्र येकयोदिंवचनेकवचने ॥ २९ ॥ 

कारके ॥ २३ ॥ 

ध्रुवमपाये ऽपादानम्‌ ॥ २४ ॥ 

भीचरार्थानां भयहेतुः ॥ २५ ॥ 
पराजेरसोढः ॥ २६ ॥ 
वारणार्थानामीप्तितः ॥ २७ ॥ 

अन्तद्धौ येनादङ्नमिच्छति ॥ २८ ॥ 
आख्यातोपयोगे ॥ २६ ॥ 

जनिकर्तुः प्रकृतिः ॥ ३० ॥ 

सुवः प्रभवः ॥ ३१ ॥ 

कमणा यमभिग्रेति स सम्प्रदानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ॥ ३३ ॥ 
दलाघह्‌नुडस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥ ३४ ॥ 
धारेरुत्तर्मणः ॥ ३५ ॥ 

स्प्हेरीप्सितः ॥ ३६ ॥ 
कुधदुहेप्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः ॥ ३७ ॥ 
करुधदुहोरुपखष्टयोः कमं ॥ ३८ ॥ 
राधीच्त्योयंस्य विप्रश्नः ॥ ३९ ॥ 
भरत्याङ्भ्यां श्रुवः पूरवैस्य कत्त ॥ ४० ॥ 
अनु्रतिरणद्च ॥ ४१ ॥ 


~ 


१६६ 


१।४।६१॥ 
साधकतमं करणम्‌ ॥ ४२ ॥ स 


दिवः क्म च ॥ ४३ ॥ 
परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आधारोऽधिकरणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अधिङीडस्थासां कमे ॥ ४६ ॥ 
अभिनिविशदच ॥ ४७ ॥ [३ 
उपान्वध्याङ्सः ॥ ४८ ॥ 
कर्तुरीप्सिततमं कर्म ॥ ४९ ॥ 
तथा युक्तं चानीप्सितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अकथितं च ॥ ५१॥ 
गतिबुद्धि9त्यवसानाथेशब्दकर्माक्मकाणामणि- ~ 
कत्त स णो ॥ ५२॥ 
हृकरोरन्यतरस्याम्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्वतन्त्रः कत्ता ॥ ५४ ॥ 

तस्रयोजको हेतुर ॥ ५५ ॥ 
भ्राग्‌ रीरवरान्निपाताः ॥ ५६ ॥ 
चादयोऽसच्वे ॥ ५७ ॥ 
प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे ॥ ५८ ॥ 
गतिच ॥ ५६ ॥ 
ऊस्यादिच्विंडाचश्च ॥ ६० ॥ 
अनुकरणं चानितिपरम्‌ ॥ ६१ ॥ 





तादिभिः ध्प्रादयः ॥ उपसर्गाः क्रियायोगे ॥*' 


{4 
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१।४।८२॥ 


आदरानादरयोः सदसती ॥ ६२ ॥ 
भूषणेऽलम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अन्तरपरिग्रहे ॥ ६४ ॥ 

कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ॥ ६५ ॥ 
पुरोऽव्ययम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अस्त च ॥ ६७ ॥ 

अच्छ गत्यभेवदेषु ॥ ६८ ॥ 
अदोऽलुपदेदो ॥ ६९ ॥ 

तिरो ऽन्तरो ॥ ७० ॥ 

विभाषा करजि ॥ ७१॥ 
उपाज.ऽन्वाजे ॥ ७२ ॥ 
साक्नाखपभरतीनि च ॥ ७३३ ॥ 
अनत्याधान उरसिमनसी ॥ ५ ॥ 
मध्ये पदे निवचने च ॥ ७५ ॥ 
नित्यं हस्ते पाणावुपयमने ॥ ७६ ॥ 
प्राध्वं बन्धने ॥ ७७ ॥ 
जीविकोपनिषदावोपम्ये ॥ ७८ ॥ 
ते श्राग्‌ धातोः ॥ ७& ॥ 

छन्दसि परेऽपि' ॥ ८० ॥ 
ठ्यवहिताश्च ॥ ८१ ॥ 
कर्मश्रवचनीयाः ॥ ८२ ॥ 





१६७ 


-ए८+४७. [ छन्दसि परेऽपि, म्यवहिताश्व 
इति वक्तव्यम्‌ ॥ ० १।पा० ४।अआा० ४ ]'' 


१६८ 


१।४। १०३॥ 


अनुरुक्षणे ॥ ८३ ॥ 

तृतीयाथे ॥ ८४ ॥ 

हीने ॥ ८५ ॥ 

उपोऽधिके च ॥ ८६ ॥ 

अपपरी वजेने ॥ ८७ ॥ 

आङ मर्यादावचने ॥ ८८ ॥ 
लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रवि- 
पर्यनवः ॥ ८९ ॥ 

अभिरभागे ॥ ६० ॥ 

प्रातिः प्रातिनिधिभ्रतिदानयोः ॥ ९१ ॥ 
आधिपरी अनथक ॥ ९२ ॥ 

सुः प्रूजायाम्‌ ॥ ९३ ॥ 

अतिरतिक्रमणे च ॥ ९४ ॥ 

अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसगगहौस- 
सुश्चयेषु ॥ ९५ ॥ 

अधिरीश्वरे ॥ €& ॥ 

विभाषा कानि ॥ ९७ ॥ 

लः परस्मेपदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तडानावार्मनेपदम्‌ ॥ ९९ ॥ 

तिङ्खीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥ १०० ॥ 
तान्येकवचनद्रिवचनवहूुवचनान्येकदाः ॥ १०१ ॥ 
सुपः ॥ १०२ ॥ 

विभक्तिदच ॥ १०३ ॥ 


९} 


ऋ "न 
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२२ 


१।४। १०६॥ १६६ 
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि म- 


ध्यमः ॥ १०४ ॥ [ १०५ ॥ 
भरहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच् ॥ 
अस्मद्युत्तमः ॥ १०६ ॥ 
शेषे प्रथमः ॥ १०७ ॥ 


परः सन्निकर्षः संहिता ॥ १०८ ॥ 
विरामोऽवसानम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति प्रथमभ्यायस्य चतुथः पाद्‌: ॥ 


प्रथमाध्यायश्च समाप्रः ॥ 


~~ 


श्रोरेम्‌ 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथसः पादः ॥ 


{ श्रथ परिभापसृत्रम्‌ | 
[ समर्थः पदविधिः ॥ १॥ 


समथः । १। १ पदविधिः। १।१॥ 
भा०-“विधिः' इति कोऽयं शब्द: । विपूर्वाद्‌ धाजः कर्म- 
साधन इकारः । विधीयते विधिरिति । किं पुनर्विधीयते । 
समासो विभक्तिविधाने पराङ्गवद्धावश्च ॥ 
कि पुनरयमधिकारः, आहोस्ित्‌ परिभाषा । कः पुन] रधिक्ार- 
परिभाषयोर्विशेषः । अधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थ इति 
योगे योग उपतिष्टते । परिभाषा पुनरकदेशस्था सती दत्स्न* 
शाखरमभिज्वलयति प्रदीपवत्‌ । तद्यथाः-- प्रदीपः सुप्रञ्वलित 
एकदेशस्थः सवं वेश्माभिज्वलयति ॥° 

अयमधिकारपरिभाषयोः सन्देहो निवर्तितः । इदं परिभाषासूत्नरमेव न 

त्वधिकारः ॥ 

भा-क स्थं नाम | पृथरर्थानामेकार्थामावः समर्थवचनम्‌*॥ 
सङ्खतार्थं समर्थं, २एशा्थं समर्थ, सम्प्रचितार्थ समर्थ, सम्ब- 
दवाय समथम्‌ ॥ 

येन सह्‌ यस्य योगो भवति, तेन सह स समर्थो भवति । यथा-- कष्टं धरितो 





१, सा०-ष० १॥ ४. पाठान्तरम्‌-- प्रतिष्ठते ॥ 
२. दृश्यन्ताम्‌--क्रनेख २।१।३२॥ २ । ५, पाठान्तरम्‌-सवैन्‌ ॥ 
३।१॥२।१।२॥ ६.श्र० २। पा० १।अआ०१॥ 


२. अतः पूर्व पत्राणि लप्तानि सन्ति ॥ ७, बा्तिकमिदम्‌ ॥ 


-ज त ल भ 
१ 
| 


१॥ 


कि 





२।१।२॥ १७१ 


दैवदत्तः । श्रत्र कष्ट-शब्दस्य श्रित-शब्देन सह योगोऽस्ति । अत एव “कष्ट्रितो 
देवदत्तः' इति समासो भवति । यदा च-- मुज्यते त्वया कष्ट, त्रितः शिष्यो गु- 
रुम्‌ } त्र कष्ट-शब्दस्य श्रितेन सह सम्बन्धो नास्ति, अतः समासोऽपि न भवि- 
ष्यति । एवं सर्वत्र समर्थस्य कार्यं भवतीति योजनीयम्‌ ॥ १ ॥ 
यह पारिभाषा सूत्र हे । समथ उस को कते हे कि जो पथक्‌ २ पदारथ ह, उन का संयोग = 
सम्बन्ध होना । पदविधि श्रथोत्‌ सुबन्त तिडन्त को जो कुं विधान करिया जाय, तो प्रथम उन 
का सामव्ये कायै के करने कोहो । जिस शब्द्‌ के साथ जिस का सम्बन्ध होता है, वह [ उस 
के साथ ] समथ कहाता है । जैसे-- कष्टे धिता देवदत्तः । यहां कष्ट- रौर ध्रित-शब्द्‌ का 
देवद्त-शब्द्‌ के साथ संयोग = सम्बन्ध है । इससे समास भी हो जाता ह । चोर 'भुज्यते 
स्वया कष्ट, धितः सख गुरुम्‌" यहां कषट-शब्द्‌ श्नोर श्रित-शव्द्‌ का समानाधिकरण नदीं । 
सीसे समास भी नही होता ॥ ५ ॥ 
[ श्रथातिदेशसूत्रम्‌ ] 
सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे' ॥ २ ॥ 
सुप्‌ । १। १। आमन्त्रिते । ७।१। पराङ्गवन्‌ । श्र०। स्वरे । ७। 
१। सम्बोधने प्रथमाया विभक्या अमन्व्ित-सञज्ञाऽप्रेः विधास्यते, तस्मिन्‌ । 
परस्य अङ्गं = अवयवः, तद्वन्‌ । स्वरे = स्वरविधौ कर्तव्ये । ामन्निते परे सति 
सुबन्तं पराङ्गवद्‌ भवति स्वरे = स्वरविधो कततव्ये । मद्राणां राजन । अत्र. “म- 


सरस्वत्या यञ्ुनया कुरुचेत्रेण चापि ये ॥२०२६९॥ 
शकलं नाम नगरमापगा नाम नज्या ॥२०१३॥ 





१, पा०-प० २॥ 
३.२ ।३।४८॥ 


९. पेतरेयब्राह्मण उत्तरमद्राः--““तस्मदितस्यामुदी- 
च्या दिक्तिवे के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तर 
कुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते 1 
(८८।१४।३) 

बृद्‌(रण्यको पनिषदि --^.श्रथ हैनं मृज्युल- 
शयनिः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाच । मद्रेषु 
चरकाः पयंत्रजाम । ते पतन्चलस्य काप्यस्य गृहा- 
नैम ।** (३।३।१॥ दपि च दर्यं ३।७।१) 
महाभारते करौपर्वणि-- 
“तत्र वृधः पुरावृत्ताः कथाः कशिचद्‌ द्विजोत्तमः । 


बदीकदेरान्‌ मद्रं कुत्सयन्‌ व।क्यमनवीत्‌ ॥ 
२०२८॥ 
मिकरता दिमवत। गङ्गया च बहिष्छताः. / 


धाना गौडयास्तवं पीत्वा गोमांसं लशुनैः सष । 
अपूपा समचानःमारशिनः शीलवारजताः ॥२०१४॥ 
गायन्त्यथ च नत्यन्ति सियो मत्ता विवाससः । 
नगरागारवपरषु बहिमौल्यानुलेषनाः ॥२ ०३५६ 
मत्तावगौतैविविषैः खरोष्टनिनदोपमैः । 
भ्नावृतानैशुने ताः कामचाराश्च सर्वशः॥२०३६॥” 
मद्राणां शाकलनाञ्नी ( चीनाच्तेषु--““शे- 
कीलो” ) राजधान्याप्तीदित्ि समाप्वणि-- 
“ततः शाकल मभ्येत्व मद्रा पुटभेदनम्‌ ॥११६६॥ 
मातुलं प्रीतिपू्वेण राल्यं चक्रे वशे बलौ । ११६ ७॥? 
बृदत्संहितायाम्‌ - 
“दिशि परिचमेत्तरस्यां माण्डन्यतुषारतालदलमद्रा; ।। "` 
८१४।३२) 


१७२ २।१।२॥ 


द्राणाम्‌" इति सुबन्तं, [ तस्य ] “राजन्‌! इत्यामन्विते परतः पराङ्गवद्धिधानाद्‌ , “श्राम- 
न्तरितस्य च'।।' इति सूत्रेण पदात्‌ परस्यामन्त्रितस्यानुदात्तं प्राप्रे, तन्न भवति । 
श्यथीत्‌ पर्वं सुबन्तसविद्यमानमेव भवति । [ पराङ्गवद्भावाद्‌ “आमन्तितस्य च ` ॥ 
इति षाष्ठिकेन सुबन्तस्यादुदात्तत्वं भविष्यति । ] एवं (परशुना इश्चन्‌" इत्यादिषु 
च योजनीयम्‌ ॥ 

सुप्-हणं किमथेम्‌ । पीच्ये पीड्यमान । अत्र “तरह पीड्ये' इति तिङन्त 

श्मन्त्रिते परतः पराङ्गवन्न भवति ॥ 

(शामन्निते' इति किम्‌ । गे शूरः । आमन्तिताभावात्‌ पराङ्गवन्न भवति । 
बा०-- घुवन्तस्य पराज्गवद्धावे समानाधिकरण॒स्योपसङ्ल्यानम्‌ ° ॥6॥ 
तीच्णया च्या सीव्यन्‌ ॥* 

छत्र (तीदणया' इति विशेषणस्यापि पराङ्गवद्धाबो भवतीति ॥ १ ॥ 
परमपि दन्दसि ॥ २ ॥* 

वेदे परमपि सुबन्तं पूर्वस्याङ्गवद्‌ भवतीति । आ त पितमैरुतां सुम्नमेतु 

रतिं तरा दुहितर्दिवः । अत्र “वितर! इत्यामन्तितमाष्टमिकेना नुदात्तं, तस्मात्‌ 

षरं “मरुताम्‌ इत्येतदपि पूर्ेस्याङ्गवदद्भाबेनानुदात्तमेव भवति । एवे 'दुदितर! श््या- 

शन्त्रितमलुदात्तं, तस्मात्‌ परं दिवः इत्येतद्प्यनुदात्तमेव भवति ॥ २ ॥ 
श्रव्ययपतिपेधरच ॥ २ ॥* 

श्चामन्त्रिते परतोऽव्ययं पराङ्न्न भवतीत्यथंः । उच्चैरधीयान । नीचैरधीयान ६ 

त्र पराङ्गवद्भावप्रतिषेधाद्‌ “शअधीयान' इ्यामन्नितमनुदात्तं भवति ॥ ३ ॥ 
श्रनव्ययीमावस्य ॥ £ ॥* 

अव्ययीभावस्य अन्यय-सजञज्ञत्वात्‌ पृवेवार्तिकेन प्रतिषेधः प्राप्तः, तस्य 

श्रतिप्रसवेन विधानं क्रियते । श्रव्ययी भावस्तु पराङ्गवद्‌ भवत्येव । उपागन्यधीयान । 
श्रत्यरन्यधीयान । अत्रापि “उपाग्नि, प्रयग्नि' इत्यन्ययं तदधीयान इत्यामन्त्रिते 
द्रत पराङ्गवद्भवति । तेनाष्टमिको ' निघातो न प्रवृत्तो भवति ॥ २ ॥ 





४. ०।१५।१६९॥ न्तरत्वात्‌ ॥*> इति वा. पाठः ॥ 

३. ६।१।१६८॥ ४,अ० २ । पा० १ ।न्रा०२॥ 
३. शप्ये--““ ° उपसङ्ख्यानमननन्तरत्वात, स्वैर ५. ₹०--२। ३३ । १॥ 
उंगक्रणा च्च ॥' इति, “° उपस्तङ्ख्यानमनन~ ६, ऋ०--७ । ८१। ३ ॥ 


२।१।३॥ १७३ 


यह भ्रतिदेश शूत्र है । सम्बोधन मे प्रथमा विभक्ति का जो एकवचन डँ, उस की श्रागे" 
भरमृत्रित-सन्क्ता करगे । उस श्रामंत्रित के परे [ होते हण ] सुबन्त जो [ उस के पृषे ] दै, 
वह पराङ्गवव्‌ रयात्‌ पर के तुल्य हो जाय, स्वरविधि करना हो तो । मद्राणां राजन्‌ । या 
"मद्राणाम्‌" यह सुबन्त है, श्रोर “राजन्‌ आामन्वित प्रे है । सो श्राम्रित के परे [होने पर ] 
सुबन्त को पराङ्गवद्भाव होने से, राजन्‌-शब्द्‌ को [ सुबन्त के परा्गव्वाव न होने से जो ] 
अनुदात्त प्रास्त था, सो न इुश्रा । [ किन्तु सुबन्त श्चोर श्रामन्नत्रित को एक पद्‌ मानके सुबन्त 
को ्यामन्तितस्य च | इस से श्रायुदात्त हो गया ॥ ] 

खुप्‌-मदण इसक्लिये है क *पीञ्ये पीड्यमान" यहां 'पौञ्ये' यह सुबन्त ह नहीं । इसे 
पराङ्गवत्‌ नदीं हुश्च ॥ 

श्र श्रामन्तरित-अहण इसलिये है कि गेहे शूरः यहां श्रामत्रित पर नही, इससे पराज्ग- 
बद्नाव नहीं हुश्रा ॥ 

ुबन्तस्य० ॥' सु्न्त को जो पराङ्गवद्भाव का है, वहां सुबन्त का जिस के साथ समा- 
साधिकरण हो, उस को भी पराङ्गवद्धाव हो जाय । तीच्णया सूच्या सीव्यन्‌ । यहां सूची- 
शरोर तीक्ण-शब्द्‌ का समानाधिकरण है । उस मँ सूची विरोष्य श्रौर तीच विशेषण है । सो 
इस वार्तिक से तीचण-शब्द्‌ को भी पराङ्गवद्धाव हो गया ॥ ५ ॥ 

(परमपि छन्दासि ॥' वेदो मे श्रामन्न्रित से पर भी सुबन्त ्टो, उस को पू केश्रङ्गके 
कस्य हो जाय । श्चा ते' पितर्मरखताम्‌। यहां “पितर! अमन्वत है । उस से पर 'ररुताम्‌' 
ओ सुबन्त ह, उस को पूवोङ्गवद्भाव होने से श्रनुदा्त स्वर हो गया । यह इस दूसरे वातिक 
का प्रयोजन है ॥ २ ॥ 

श््यव्ययप्रतिपेधश्च ॥' श्रन्यय से प्र जो श्रामान्रेत हो, तो उस श्रभ्यय को पराङ्गवद्भाव 
म हो । उच्चैर धीयान । यहां "उच्चैस्‌ ' श्रभ्यय से पर “अधीयानः श्रामन्व्रित है । सो भ्ष्यय 
को पराङ्गवद्धावके नोने से श्रामान्रित को निघात हो गया । यष्ट बात तीसरे वार्तिकं से सिद्ध 

॥ ३ ॥ 
भे (दनव्ययीभावस्य ॥' श्रव्ययीभाव समास की श्रब्यय-सन्ज्ञा होने से पूवं वार्तिक से 
पराङ्गवद्भाव का निषेध प्राप्त था। सो इस वार्तिक से विधान किया है । अव्ययीभाव समास को 
प्राज्गकद्धाव हो श्रामन्त्ित के परे [होने पर। ] उपारन्यधर्यान । यहां “उपा्चि यह भ्रव्ययीभाव 
ह । उस के पराङ्गवत्‌ होने से भ्रामन्तरित का भ्रनुदात्त स्वर नहीं हुश्रा । यह इस चे वातिक 
का प्रयोजन इश्च ॥ ४॥ २ ॥ 

[ धथ समास्त-सज्ज्ञाधिकारः | 


भ्राक्‌ कडारात्‌ समासः ॥ ३॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । प्राक्‌ । अ ० । कडारात्‌ । ४ । १ । समासः! १।१। 


३.२।३।४८॥ ३. ऋ०-२। ३३ ।१॥ 
२.६ ।२१।१६८॥ ४. सार्-पृ०्॥ 


१७४ २।१।४॥ 


प्राङ्‌ = पूवम्‌ । कंडरात्‌-- कडाराः कर्मधारये '॥।› इति द्वितीयाध्यायस्य दवितीय- 
फादसमातरिपयेन्तं समासाधिकारो वेदितव्यः ॥ 

प्राग्‌-वचनस्येतत्‌ प्रयोजनम्‌-- एकसजज्ञाधि कारोऽयं, तत्र समास-सञज्ञाया 
बाधि ङा अञ्ययीमावादयः सञ्ज्ञाः स्युः । प्राग्‌-व चनेन सञज्ञासमावेशो भविष्यति । 
सामान्येन सवैस्य॒समास-सजज्ञा । तस्य श्रव्ययीमावादयः सञ्ज्ञा श्रवयवीभूता 


भविभ्यन्ति ॥ ३ ॥ 

यह श्रधिकार सूत्र हे । इस अध्याय के द्वितीय पाद्‌ की समाप्ति पर्यन्त समास-सन्क्ञा का 
श्याधेकार समना चाहिये ॥ 

भराक-ग्रहण का प्रयोजन यह हे कि यह एक सञ्जा का श्राधकार है, सो श्रष्ययीभावादि 
संज्ञा समास-सन्न्वा की बाधक नहे, किन्तु सामान्य करके सब की समास-सक्ञा हो, श्रौर 
स्वयवीभूत होक श्रव्ययीनाव श्रादि सज्ञा भी रहं ॥ २ ॥ 


सह सुपा ॥ ४॥ 
(सुबामन्त्रिते ° `॥।' इत्यस्मात्‌ सूत्रात्‌ सुप-ग्रहणमनुवत्तेते । सह । श्र ० । 
सुपा । ३। १। “सुपा सह्‌ सुप्‌ समस्यते' इत्यधिकारोऽमे कडांरपयेन्तं भविष्यतीति ॥ 
भा०-अधिकारश्च लक्तणं च । यस्य समासस्यान्यलक्षणं * 
नास्ति, इदं तस्य लक्षणं भविष्यति ॥ 
श्रस्मिन्‌ सूत्रे महाभाष्यकारेण “सह इत्यस्य योगविभागः छतः, तेनैतत्‌ 
प्रयोजनं निम्सारितं-- द्वावर्थौ यथा स्याताम्‌ । “समर्थेन सह सुप्‌ समस्यते! शति 
प्रथमः, (सुपा च सदह सुप्‌ समस्यते? ' इति दवितीयः । प्रथमार्थेन लक्षणं भवि- 
ष्यति, श्रोत्‌ यस्य समासस्य किमपि लन्तणं सूत्रं नास्ति, तत्रानेन समासो भवि~. 
ध्यतीत्यर्थः । दवितीयर्थनाधिकारो भविष्यति ॥ 
एतं महामाध्यकाराभिप्रायमज्ञात्वा भद्ोनिदीक्तितादिभिः द्वितीयाश्रितादि- 


सत्रेषु" योगविभागं कत्वा लक्णरहितस्य समासस्य सिद्धिः कृता । एतत्‌ तेषां 





महान्‌ भ्रमोऽस्ति ॥ 
१.२।२।३८॥ ५. केशेऽत्र--“अा० र [ व्या° ] ” श्युद्ध-- 
२. सा०-पृ० २॥ रणस्थलम्‌ ॥ 

चा० श०-“सुप्सुधकार्थम्‌ ॥'* (२।२।१९) ६. श्र० २। पा० १।अअरा०२॥ 
३.२।१।२॥ ७, २।१।२३, २६... ॥. 


४, पाठान्तरन्‌--भ्न्यल्वचणम्‌ ॥ ४1 


~~~ ^+ 


1 


२।१।६॥ १७५ 


घा०-- इवेन वरिमक्त्यलोपः पूर्वपदग्रकृतिसवरत्वं च !॥२ 
इव-शब्देन सह यस्य शब्दस्य समासो भवति, तत्र विभक्तिनं लप्यते, पूरवै- 
पदस्य च प्रकृतिस्वर भवति । वास॑सीव । कन्येहव । इवेन सह समासविधानम- 
नेनैव सूत्रेण, तत्र वार्तिकेन विभक्त्यलोपः पूर्ैपदभ्रकृतिस्वरत्वं च विधीयते । ४ ॥ 
यह भी श्रधिकार ब्रू दै । [ 'खुपा सह" ] सुबन्त के साथ [ सुप्‌" ] सुबन्त का समास 
हो । यह श्रधिकार समास-सं्ञा पर्य॑न्त चला जायगा ॥ 

इस सूत्र मे महाभाश्यकार ने योगविभाग से यह प्रयोजन सिद्ध किया है कि दस सूत्र के 
वो रथं करके प्रथम श्रं से जहां किसी सूत्र से समास सिद्ध न हो, वहां समास समका 
जाय, श्रौर वसरे र्थं से आधिकार समभा जाय ॥ 

इस महाभाष्यकार के प्रभिप्राय को नहीं जानके भट्ाजिदीन्तितादि लोगों ने राग 
समासकेसूर््रोमे जो किसी सूत्र से समास नहीं बनता, उस की सिद्धि के किये योगविभाग 
किया है । सो केवल उन लोगो की भूल हे ॥ 

“इवेन वि ०" इस वार्तिक मे सूत्र से जो समास इव-शब्द्‌ के साथ होता दै, सो विभक्ति 
कालोप न होना, श्नोर पूर्वं पद्‌ को प्रकृतिस्वर] ष्टो जाना, यह वात वारक से सिद्ध होती 
है । वास्रसीदव । यहां समास तो हो गया, परन्तु प्रथमा विभक्ति के द्विवचन कालोप 
न हभ्रा [ श्रौर पवैपद में ्ङतिस्वर बना रहा ] ॥ ४ ॥ 


[ ध्रथाव्ययीभाक्समास-सन्ज्ञाधिकारः ] 


1 
अव्ययीभावः ॥ ५॥ 
श्रयमप्यधिकार एवास्ति । अतोऽपरे यः; समासो भविष्यति, तस्याव्ययीभाव- 
सञ्ञा भविष्यति । अन्वा सञ्ज्ञा चास्मिज्ञपि सूत्रेऽस्ति । अनव्ययम्‌ अव्ययं 


भवतीति अव्ययीभावः" । कुतः । महत्याः सजज्ञायाः प्रतिपादनात्‌ ॥ ५ ॥ 
यह भी श्रथिकार सूत्रे! यदांसेश्रागे जा समास करगे, उस की श्रन्ययीभाव-संन्ता होगी ॥ 
इस सूत्र मे भी बडी संत्ताके होने से अन्वथे सक्ता समनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


अव्ययं विभक्तिसमीपससरद्धिव्यृद्धय्ांभावात्ययासम्प्रति- 
शब्दभ्रादुभोवपदचादूयथानुपूर्व्ययोगपद्यसादर्य- 
सम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु' ॥ £ ॥ 


१, कोशेऽत्र--“५ १ ॥' इति ॥ चा० श०-“्रसङ्ख्यं विभक्रितिसिमीपाभाव- 
२.अ० २। पा० १।अआ०२॥ स्यातिपश्चाद्‌थथायुगपत्सम्पत्साकल्यार्थे ॥* ( २ । 
३. सा०-प० ३) २।२) 


४. सा०्-ए० २॥ 


१७६ २।१।६॥ 


शुप्‌, "छुपा इति चानुवतते । अव्ययम्‌ १ । १ । अन्यत्‌ सरवे सप्तम्या 
बहुवचनम्‌ । [ १ ] विभक्ति [२] समीप [ ३ ] सण्द्धि [ ४ ] व्यृद्धि 
[५] ्रथौभाव [ ६] अत्यय [ ७] असम्प्रति [ ८ ] शब्दप्रादुभोवं 
[ € ] पश्वात्‌ [ १० ] यथा [ ११ ] ानुपूल्यं [ १२ ] यौगपद्य [ १३ ] 
सादृश्य [ १४ ] सम्पाते [ १५ ] साकल्य [ १६ ] अन्तवचन' --एषु विभ- 
क्त्यादिषोडशार्थेषु वर्तमानमन्ययं समर्थेन सुबन्तेन सद समस्यते । स॒ समासो 
ऽव्ययीभाव-सन्ज्ञो भवति ॥ र 

विभक्त्यर्थ--अष्टाध्याय्यामधि । अध्यष्टाध्यायि शब्दबोधः । अष्टाध्याय्यां 
शब्दबोधो भवतीत्यर्थः । अत्रान्ययीमावसखमासाद्‌ “अध्यष्टाघ्यायिः इति नपु. 
सकत्वम्‌ । शस्व नपुंसके प्रातिपादेकस्य !॥ इति हस्वत्वम्‌ ।। 

समीपार्थ-- नयाः समीपं = उपनदम्‌ । पौणैमास्याः समीपं = उपपोणैमासम्‌ । 
अत्राज्ययीमावसमासविधानात्‌ “नर्दपौ णंमास्याग्रहायशीम्यः ॥' इति टच्‌ । 
ततो नपुंसकत्वम्‌ । (नाव्ययीमावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः ' ॥' इति पञ्चमीं विटा 
सर्वांसां विभक्तीनां स्थानेऽम्‌ । पञ्चम्यां तु-- उपनदात्‌ । उपपोणौमासात्‌ ॥ 

समरद्धौ-- बराह्मणानां समृद्धिः = सुत्राह्मणएम्‌ । सुक्त्रियम्‌ । अन्ययीभाव- 
प्रयोजनं विभक्तीनां स्थानेऽम्‌-आदेशः ॥ 

व्ुदधिः-- विगता ऋद्धिः = व्यृद्धिः । भ्न्नस्य व्यृद्धिः, ऋद्धेरभावः = दुर- 
श्नम्‌ । दुर्यवम्‌ । पूववत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ 

शअथीमावः= वस्त्वभावः । दंशानामभावः = निर्दशम्‌ । निर्मैशकम्‌ ॥ 

अत्ययः = निवृत्तिः । वपाया निवृत्तिः = अतिवषंम्‌ भत्राव्ययीभावान्नपु- 
सकत्वं, ततो वषौ-शब्दस्य हस्वः ॥ 

सम्प्रति वत्तैमानं, तसरतिषेधः । धनस्यासम्प्रति, धनमिदानीं न वतेत इति 
अतिधनम्‌ ॥ 

शब्दप्रादुभौवः = शब्दस्य प्रसिद्धि : । इतिपाणिनि । तत्पाणिनि । इतिपतञ्ज- 
लि । पाणिनि-पतन्जलि-शब्दौ लोके प्रसिद्धौ स्त॒ इत्यथैः । त्रान्ययीभावसमा- 





१, वचन-शब्दो विभक्त्यादिभेः प्रत्येकं सम्ब ३. ५।४।११०॥ 
ध्यते ॥ ४,२।४।८६९॥ 
९, १।२।४७॥५ 


9 ह 


यहां सु अव्यय का गोधूम-शब्द्‌ के साथ श्रस्थयीभाव समास हश्रा द॥ 


२।१।६॥ १७७ 


साद्म्ययत्वं, ततो विभक्तिलुक्‌ ॥ 
[ पश्चादर्थे--] अनुजलं पवतः । जलस्य पश्चात्‌ पवैतो वतते ॥ 
यथार्थ-- यथाशक्ति । यथाबलम्‌ ॥ 
श्ानुपूल्यै = अनुक्रमः । अनुशिष्यं पाठयति गुरुः । शिष्यान्‌ क्रमेण पाठय 
तीयथेः ॥ 
यौगपद्यं = एककालत्वम्‌ । सवादं प्रवत्तेन्ते । एकस्मिन्‌ कालि वादं कुवैन्तीत्यथेः ॥ 
साटश्ये-- सख्या सदृशः = ससखि । ्रव्राव्ययीभावादन्ययत्वं, ततो विभ 
क्तिलुक्‌ ॥ 
सम्पत्तौ-- विद्यायाः सम्पत्तिः = सुविद्यं नगरम्‌ ॥ 
साकल्यं = सम्पृणता । सतृणमन्न भनक्ति । तणसदितं सकलं मुनक्तीत्य् ! ॥ 
अन्तवचने-- समहाभाध्यं व्याकरणमधीतम्‌ । सहाभाष्यान्तमधीतमिल्यथं; । 
अत्र सर्वत्र विभक्तिस्थानेऽम्‌-च्रादेशः प्रयोजनम्‌ ॥ 
भा इहं करिचत्‌ समासः पू्वेपदाथेप्रधानः) करिचदुत्तर- 
पदारथप्रधानः, करिचदन्यपदार्यप्रधानः, करिचदुभयपदार्यप्र 
धानः । पूर्वपदाधप्रधानोऽव्ययीभावः, उत्तरपदाथैप्रधानस्तसु- 
रुषः, अन्यपदाथप्रधान बदुव्रीहिः, उभयपद थप्रधानो इन्द; ॥' 
मुख्यत्वेन चत्वार एब समासाः । द्विगु-कमेधारयो तु तत्पुरुषभेदौ । सत्रा 
प्युत्तरपदारथप्रधानत्वमेव । समासे ते पूर॑पदाधेप्रधानोऽन्ययीभावो भवति । ध- 
थत्‌ समा[सा]धैः पूर्वपदे स्थितो भवतीति । एवं सवेत्र ॥ ६ ॥ 
[ (विभक्ति०' ] [ + ] विभक्ति [ २ | समीप [ ३ | सण्द्धि [ ४] व्युद्धि [ ९ ] अर्थाभाव 
[ ६ ] श्रव्यय [ ५ ] श्रसम्प्रति [ ८ ] शब्द्ादुभाव [ ६ | पश्चात्‌ [ १० ] यथा [ १\ | 
श्रानुपूर््यं [ १२ ] यौगपद्य [ १३ | सादृश्य [ १४ ] सम्पति [ १५ ] साकङ्य [ १६ | अन्तः 
वचन--इन सोलह अर्थो मँ वत्तेमान जो [ 'श्ञ्ययम्‌ ] श्रभ्यय है, वह समथै सुबन्त क 
साथ समास को प्राक्त दो । वह समास श्रव्ययीभाव-स्ञक हो ॥ 
विभक्त्यथं मे-- श्रधिवनं सिंहाः सन्ति) वनं म सिंह होते दै । यक्षं संक्षमी विभभित ॐ 
श्रमे ्रधि श्रव्यय दहै! उस का समास होने से विभक्ति के स्थान म अमूदश ष्टो गया ॥ 
समीप श्रथ म-- उपनद्‌ स्ेत्राणि । नदी के समीव खेत ई । यहां अव्ययीभाव समास 
के होने से नदी-शब्द्‌ से समासान्त रच्‌ -मत्यष * हु है ॥ 
समृद्धि रथं म-गोधरूमानां खशृद्धिः = खुगोधूमम्‌ । गेयो की आधरक इषि दै । 
१, अण २ 1 पा० १।अा०२॥ २, ५।४। १६०॥ च 


३ 





४. 





१७८ २।१।७॥ 


श्यृद्धि अधोत्‌ इद्धि का न होना । यवानां व्यृद्धिः = दुर्यवम्‌ । यडां दुर्‌ श्रम्यय का 
समास यव सुबन्त के साथ हुश्नाह॥ 

पथौभाव थत्‌ वस्तु कान होना । मशकानामभावः = निर्मशकम्‌ । इस समय 
मण्छुरो का भाव है । यहां निर्‌ धम्यय का समास मशकं सुबन्त के साध है ॥ 

अत्यय कहते दँ निदृक्ति हो जाने को । वपोया त्ययः = अतिव्पेम्‌ । कपौ की 
निषत्त हो गयी । यषां घति अव्यय का वपां सुबन्त के साथ अन्ययीमाव स[मास] षटोने से 
वपौ-राष्वु को हस्व हुभ्रा है ॥ 

असम्भति अथौत्‌ वतमान कालत मे जो काम न श्रावे । धनस्यासम्परति = यतिधनम्‌। 
इस समय धन नहीं । यषां भी धति भ्रष्यय का समास धन सुबन्त के साध है ॥ 

शबदुपरादुभौव = शब्द्‌ की प्रसिद्धि होना । श्र ए्ाध्यायी-शब्द्‌स्य प्रा दुभौवः = इत्यष्टा- 
ध्यायि । अष्टाध्यायी-शव्द्‌ की इस समय प्रसि दै । यहां दति श्रष्यय का समास अष्टाध्या- 
यी-शष्दु के साथ होने से धष्टाभ्यायी-शब्द्‌ को हस्व हो गया है ॥ 

पश्चात्‌ अथं मै-- श्रनुभोजने प्रामे गच्छति । भोजन के पश्चात्‌ भ्राम को जाता है । 
यषां धयु घश्यय का समास भोजन सुवन्त के साथ हुश्रा दै ॥ 

था भथ म-- यथाबलं कायौणि कराति । जेसा बल है, वेसे काम करा है । यहां 
अभा भ्ष्यय का समास वल्ल सुबन्त के साथ हुभ्रा टै ॥ 

स्ावुपूरयं = करम से- काम करना : ्नुम्रन्थं व्याकरण पटति । शम से व्याकरण 
पता दै । अनु व्यय का समास प्रन्थ सुबन्त के साय हो गया है ॥ 

यौगपद्य = एक काल भे कदं [ का भिलके ] काम करना । खवादं प्रवर्तन्ते छात्राः । 
एक समय में सव विधयार्थ बोलते द । यहां सद अव्यय का समास वाद्‌ सुबन्त के साध है ॥ 

साय = तुक्यता । मिश्रेण सदशः = समित्रम्‌ । यह मनुष्य अपने भित्र के 
समान टे ॥ । 

सम्पत्ति घथै म-- सुधिधम्‌ । थदां सु भ्रव्यय का समास विद्या सुब्रन्त के साथ हु्रा है ॥ 

साकक्य अथं म-- सतृणमन्नम्‌ । वृणो के साथ सव धञ्न खाता हे ॥ 

अन्तवचन चथ में -- समाभाष्य व्याकरणमधीतम्‌ । महामाप्य के धन्त पर्यन्त 
न्याकरण पहा है । ये सोलह अथौ म सूत्र की भ्यास्या पूरी हदं ॥ 

इस समास प्रकरण [ मे ] सुख्य करके चार समास होते ईहै--[ + ] भष्ययीभाव [ २ | 
सस्पुरुष [ ३ ] बहुघ्रीहि [ ४] न्द्र । समास काजो श्रं हे, वह चव्ययीभाव समासमे 
पूवे पदु मँ र्ता है । उत्तर पद्‌ मँ तस्पुरुप समास मे, बहुब्रीहि समास में श्रन्य पदाथ मे, ओर 
इष्ड समास म दोनो पद्‌ मे समास का श्रथ रहता है । द्वियु भौर कर्मधारय जो ह, ये तरपुरुष 
केमेदरै॥९॥ 


यथा.ऽसाट्ये' ॥ ७ ॥ 


२. सा०-१० ४॥ चा० रा०-- भवथा न तुल्वे ।*(२।२।द३) 





२।१।६॥ १७६ 


यथा । अ० । असादृश्ये । ७। १ । असादृश्ये पृततेमानं “यथा इत्यन्य 
समर्थेन सुबन्तेन सदह समस्यते । स समासोऽस्ययीभाव-सञज्ञो भवति । यथाचौरं 
बध्नाति । यथापरिढतं सत्करोति । ये ये चौरा; सन्ति, ताम्‌ तान्‌ बध्राति । ये 
ये परिडताः सन्ति, तान्‌ तान्‌ सत्करोति । अत्राल्ययीभावकायं विभक्तीनां स्था- 


नेऽम्‌-वेशः' ॥ 
(असादृश्ये' इति किम्‌ । यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः । यदयत्राव्ययीभावः 
स्यात्‌, नपुंसकेन शच्म्‌-भावः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

['असादश्ये' ] असादृश्य श्रथ मे व्तेमान जो [ 'यथा' ] चथा अग्यय दै, ब॒ समथै 
सुयन्त के साथ समास को प्राप्त हो । वह समास अभ्ययीभाव सल्लक हो । यथाचोरर 
खश्चाति। जोर चोर र, उनको बधता द । यहां यथा घम्यय का चार सुबन्त के साथ 
अस्ययीभाव समास धा दै । उस के ्टोने से विभक्तयो के स्थान मं श्म्‌-घादेश होताः 
डै॥७॥ 

॥ 
यावदवधारणे ॥ ८॥ 

यावत्‌ । ० । अवधारणे । ७1 ९। अवधारणेऽथै वत्तमानं श्यावद्‌! 
इत्यव्ययं समर्थन सुबन्तेन सद्‌ समस्यते । अव्ययीभावः स समासो भवति !: 
यावत्काषौपणं क्रीणाति । यावतपात्रं भोजयति । याषन्ति काषोपणानि, ताबन्तिः 
फलानि क्रीणाति \ अत्रापि विभक्तिस्थनिऽम्‌-अआदेशः प्रयोजनम्‌ ॥ 

अवधारण-महणं किम्‌ । यावद्‌ दत्तं, तावद्‌ गृहीतम्‌ ॥ ८ ॥ 

[*अवधारणे' ] श्रवधारण अथै मे वतमान जो [*यायत्‌ ' ] यावत्‌ अम्यय है, बह 
समथ सुबन्त के साथ समास को प्राक्त हो) बह समास अभ्ययीभाव-सं्क हो । यावत्का- 
पौपणे फलानि करीरा ति । जितने वैसे द, उतने फल खरीदता है । यहां यावत्‌ अव्यय का 
कापोपण सुबन्त के साथ श्रव्ययीमाव समास हुश्ना है । दस का भी प्रयोजन पूयै के तुर्य 
समसना चाहिये ॥ 

अवधारण-ग्रहण इसक्तिये है $ि-- यावद्‌ दत्तं, तावद्‌ गृ्ीतम्‌ । जितना दिया, उतना 
ज्ञे ज्िया । यहां यावत्‌ श्रव्यय का समास नहीं हुश्या ॥ ८ ॥ 


सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थे ॥ & ॥ 
सुप्‌-परहणम्‌ अव्ययनिबतत्यथेम्‌ । सुप्‌ । १। १ । प्रतिना । ३} १ मात्रः 





१, दृश्यताम्‌--““नाव्ययीभावादतोऽम्‌ तवपञ्वम्याः॥” चा० रा०-- ध्यावदियच्े ॥” (२।.९ ८४) 
(२।४। ८१ ) ` ३. सा०-१० ४॥ 
२. सा०--१० ४५. चा० स॒०--“'प्रतिना मात्रा ॥ (२४२५.५.). 





१८० २।१।१०॥ 


ये । [७ । १।] मानना = स्वल्पं, भथै-शा[व्देन] वस्तुनः पदाथैस्य वर्णम्‌ । मात्रर्थे 
बृतमानं सुबन्तं समर्थेन प्रतिना सद्‌ समस्यते । अव्ययीभावः स समासो भवति । 
माषप्रति । सुपप्रति । स्वल्पा माषाः, स्वल्पः सूप इयथः । अत्राव्ययीभाव- 
सलक्ञाश्रया अन्यय-सञज्ञा । ततो विभक्तिलुक्‌ ॥ 
मात्रा्थ-महणं किमथेम्‌ । साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति । रत्र समासो न 

भवति ॥ € ॥ 

सुप्‌ की अनुदृत्ति चनी श्राती दै, फिर दस सूत्र मे सुप्‌-गहण इसलिये है कि श्मघ्ययकी 
सरन्ति न रावे । माद्रायं = धोडा सा पदाथ [सुप्‌ ] सुबन्त जो दे, वह [ 'मावरार्थे' ] 
मात्रां मे वतमान ['प्रलिना'] प्रति के साथ समास को प्राप हो । वह समास श्रष्ययीभाव- 
संक हो । मापप्रति । स्दूपध्रति । धोद से उड़द । धोक सी दाल । यष्ट माघ ओर सूप 
सुबन्त का प्रति के साथ द्थयीभाव समास होने से विभक्ति का लुक्‌ हो गया ॥ 

मात्रा्-गरदण इसकिये है कि "मातर प्रति यहां समस नही ठा ॥ € ॥ 


अश्षदाखाकासङ्ख्याः परेणा ॥ १० ॥ 
अक-शलाका-सङ्ख्याः । १ ।३ । परिणा । ३। {। भ्रक्श्च शलाका 
चर सद्ल्या च, ताः । अक्त-शब्द , शलाकाशब्दः, सङ्ख्या एकत्वादिश्च सुव- 
त्तानि परिणा सह्‌ समस्यन्ते । स चाव्ययीभावः समासो भवति, “निष्ठे चोत्ये' ` 
इति [ अर्थं उपरिषटाटुकताद्‌ ] वात्तिकाद्‌ [ आदयते | । धूतक्रीडायामस्य सूत्रस्य 
रवतः । पश्चिका नाम कश्चिद्‌ यूतविरोपः, तत्र॒ यदा सर्व एकरूपाः पतन्ति, 
लदा विजयो भवति । तत्रास्य सूत्रस्य भरवृत्तिरव न भवति । अन्यथा पाते पराजयो 
अवति ! तत्रैवानेन समासो भवति । अकतेणेदं न तथा वृत्तं यथा पूरवैमिति । भोतु 
पूर्वमहं जितवान , इदानीं तु पराजय एव जात इति प्रयोक्तव्ये “अक्षपरि, शला 
कापरि, एकपरि, द्विपरि" हत्येवं प्रयोगा भवन्ति ॥ 
अल्ययीमावसमासम्रयोजनं बिभक्तिलुक्‌ । 
बा०-- क्ञादयस्ठृतीयान्ताः परिणा पूर्वोक्तस्य यथा न तदयया- 
धोतने ॥*8 ॥ 





, ~ सा०-ए०५॥ ३. पाठन्तरम्‌--““्रद(दयस्तृतीयान्ताः पूवो क्तस्, 
चा० श० -- ““ सङख्याक्षशलाकाः परिणा यथा! न तत्‌ 1" 
चतेऽन्यथावृत्तौ ॥'* (२।२1&) ४. अ०२। पा० १।ा०३२॥ 


२. ५“भवथायोतनेः इति वाक्तिकवचनम्‌ ॥ 


क 


4, 


4 ॥ # 


२।१।११॥ १८१ 


श्त्तादयः शब्दास्टतीयान्ता : परिणा सष समस्यन्ते पूर्वोक्तस्य = परववृत्तस्य 
तल्यमिदं नास्तीति भयथा = अनिष्टे योतने--इति सूत्रस्येव व्याख्या ॥ १ ॥ 
श्रन्नशलाकयोशचैकक चनान्तयोः' ॥ २ ॥ 
इह मा भरत्‌-अकाभ्यां वृत्तम्‌ । अदैशततमिति '॥ ° 
शत्र वार्तिकनियमात्‌ समासो न भवति ॥ २ ॥ 
कितवव्यवहारे च ॥ ३ ॥ 
इह मा भूत्‌-अरचेणेदं न तथा त्तं शकटेन यथा पूवोमिति ॥ 
कितवव्यवहारे = भिध्यानिन्ये व्यवदारेऽयं समासो भवति, यदन्यस्य वाच्यत्- 
शब्दो भवति, तदा न । इति ठृतीयवार्सिकाशयः । महामाष्याशयेनैवास्याथैः पूवं 
लिखितः । [३] १०॥ 

[ “अर्त-शलाका-सङ्ख्याः' ] अरच-शब्द्‌, शल्ाका-शब्द्‌ शरीर सख्या एक, व्रि इत्यावि 
जञो सुबन्त है, वे [ “परिणा' ] परि-शब्द्‌ क साथ समास को प्राप्त हो । सो समास ्रण्ययी- 
भाव-सेशक हो अनिष्ट भरं मं । जुञ्रा खेलने के विषय में यह सूत्र लगता हे । पंचिका नाम है 
एक जुएु का ¡ उस मे जब पांसे एकतार पृते दै, तब फंकने वाल्ला जीत जाता है । वां इस 
सूत्र की प्रवृत्ति नही होती । श्रौर जब एक पंसा सूधा पड़ा, एक उक्षया पढ़ा, सव कंकने वाजे 
की षार होती है । तब इस सूत्र से समास होता है । अक्तपरि । शलाक्रापरि । एकपरि । 
द्विपरि । अथात्‌ प्रथम तो भँ जीत गया था, रव मेरा पराजय हो गया ॥ 

मन्ययीमाव समास का प्रयोजन यह ह कि “श्यत्तपरि" भादि शद की विभक्ति का लुक्‌ 
शो जावे ॥ 

'अक्ताद्यः०' इस वार्सिक का प्रयोजन यह दै कि जहां इख सूत्र से समास होता है, वहां 
निष्ट श्रथ म समना चाहिये ॥ १ ॥ 

“्तशला०' अक्ष रौर शलाका इन दोनो शब्द का एकवचनान्त से समास होता 


है॥२॥ 
*कितवव्यव °' इस तीसरे वार्तिक का प्रयोजन यह है कि इस सूत्र की प्रवृत्ति निन्दित 
ञजभ्रा के म्यवहार मँ समनी चाद्ये [ ॥ ३ ] ॥ १० ॥ 


विभाषा ऽपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्याः ॥ ११॥ 


> 
२, पाठान्तरम्‌ --““कत्वेऽदशलाकयोः ॥' बरिरम्यवः पञ्चम्या #'" इति दे सत्रे व्याख्याति । 
२, भाष्यकोशेषु ^८६ति'” इति न दृश्यते ॥ श्रतो ज्ञायते नायं सामासिको नाम यन्ो भगवद्‌- 
३, कोरोऽन्न--““भ!० २ [ व्या० ]' ° इत्युद्धरण- यानन्दसरस्वतीस्वामिना संशोधित्त इति ॥ 
स्थलम्‌ ॥ चा० श०-- ^“प्यैपाडवदिरञ्चः पल्चम्य 


४. सा०- १० ५॥ अत्र “विमाषा ॥ भपपरिः बा॥८२।२।५७) 





१८२ २।१।११॥ 


विभाषा । अ० । अप-परि-बहिर्‌-अन्चववः । १ । ३ । पञ्चम्या । 
३।१॥ 
भा०- योगविभागः केव्यः । विमाषा' इत्ययमधिकारः । 
ततः अपपरिवदिरश्चवः पश्वम्या' इति ॥ 
अतोऽमे यः समासो भविष्यति, स विकल्पेन भविष्यति । यावत्‌ नित्य-प्रहं 
नो श्रागमिष्यति, ताव|[त्‌ ] विकल्पेन समासो विज्ञेयः । पत्ते वाक्यं भविष्यति ॥ 
पूर्वकेन महाभाष्यकृतयोगविभागेनेतद्‌ विज्ञायते--पाणिनिकृतमेकमेवेदं सूत्र 
म्‌ । इदानीन्तनेस्तु जयादित्य मडोजिदीपितादिभिरे सत्रे व्याख्याते--“विभाषा' 
इति पृथक्‌, “अपपरिवदिरञ्चवः पञ्चम्याः इति पृथक्‌ । इदानीन्तनेषु सुद्रित- 
[अष्टाध्यायी-] पुस्तकेष्वपि ` पृथगेव लिखितमस्ति । तदिदं महाभाष्यतो विरुद्धमस्ति । 
कुतः । यत्रैकं सूत्र, तभ्रैव महाभाष्यकारेण योगविभागः कृतोऽस्ति । पथग 
योगौ स्यातां चेत्‌, योगविभागकरण मनर्थकं स्यात 1 “अप, परि, वदिस्‌ , 
अञ्चु" इत्यते शब्दाः पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते । स 
समासोऽन्ययीभाव-सञजञो भवति । पर्वतान्‌ वजैयित्वा = अपपर्व॑तं वष्टो मेषः, 
अप पवेतेभ्यो वृष्टो मेघः । परिपवैतं, परि पर्वतेभ्यः । बहिभमं बहिभ्रामात्‌ 1 
प्राम, प्राग्‌ प्रामात्‌ । प्रयग्मामं, प्रत्यग्‌ रामात्‌ । अत्र यस्मिन्‌ पक्तेऽनेनान्यया- 
भावः खमासो भवति, तत्र नाव्य्यौमावाद्तोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः || इति विभ- 
क्तीनां स्थानेऽम्‌-अादेशो भवति । यस्मिन्‌ पन्ते समासो न भवति, तत्र (पपरी 
वजने"॥| शति कर्मप्रवचनीयत्वात्‌ पञ्चमी । बदिर्योगेऽर्मिन्‌ सूत्रे पल्चमीविधा- 
नात्‌ पञ्चमी । अञ्चुयोगे “अन्यारादितरतेदिदन्द्‌ान्वूत्तरपदाजादियुक्ेः ॥” 
शति सूत्रेण पन्ते पल्चमी भवति ॥ ११॥ 
इस सू्र म 'विभाषा' यद श्राथिकार हे । अर्थात्‌ जव तक नित्य न श्रावे, तव तक विकरुप्‌ 


करके समास हृश्रा करेगा । महाभाष्यकार ने इस सूत्र मँ योगाविभाग कया है । अथात्‌ "विभाषां 
यह श्राधिकार के ज्िये एथक्‌ किया है । स से यह जाना जम्ता है कि पाणिनिजी महाराज का 


१, श्र० २ । पा १।अ०२॥ सङ्ख्याङ्के दत्ते । तत्र प बीजं न पश्यामः ॥+. 
२, जमनीदेरे भकाशितायां भीबोरलिङ्कमहोदयस- ३. २ । ५। ८३ ॥ 
स्पादितायामष्टाष्याय्यां आकीलदोन॑सम्पादिते महा- ४. १।५ 1 ८७ ॥ 
भ्ये च “िभाषाऽपपरिवशिरवः पन्वम्या ५,२। ४।१०॥ 
५ ११॥१२॥'* शति लिखितेऽप्येकस्मन्‌ सूत्रेद्े ६. २1 ३।२६ ॥ 





२।१।१३॥ १८३ 


अनाय पक ही सूत्र है । श्नौर जयादित्य भ्रोजिदीक्षितादि नवीन लोगो ने दस सूत्र [के 
पदौ ] को श्रलग २ श्रधौत्‌ दो सूत्र करके व्याख्या की । तथा इस समय के छुपे हुए [ घ 
शाध्यायी के ] पुस्तके मँ भी दो सूत्र लिखे है । सो महामाष्य से विरुद है । क्योकिजोदो 
ही सूत्र होते, तो महाभाष्यकार योगविभाग क्यो करते । [ शप-परि-बहिर्‌-श्मञ्चवः' ] 
अप, परि, बस, शरब्चु, ये जो शब्द्‌ है, सो [ "पञ्चम्या' ] पंचम्यन्त सुबन्त के साथ 
समास पावै । वह समास अष्ययीभाव-सेत्तक हो । श्मपपर्वतम्‌ । श्रप पर्वतेभ्यः इत्यादि 


(= 


उदारो म जहां इस सूत्र से समास होता दै, वहां विभक्रितयो के स्थान मे च्रम्‌-धादेश 
होता हे । नोर निस पर म समास नहीं होता, वहां पंचमी विभाक्ति वनी रहती हे ॥ 4१ ॥ 


आङ्‌ मयादाभिविध्योः ॥ १२॥ 

'पश््चम्या' इत्यनुवत्तते । श्राङ्‌ । र ° । म्यादा-अभिविध्योः । ७ । २ । 
मयौदायामभिविधौ च वर्तमानं “आङ इति शव्दः पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन सद 
विकल्पेन समस्यते । स॒ समासोऽन्ययीभाव-सञ्क्ञो भवति । मयोदायाम्‌- 
आपादकिपुत्रम्‌, आ पाटलिपुत्रात्‌ । अभिविधो-- भ्रामरम्‌, आ कुमारेभ्यो 
यशः पाणिनेः । अव्ययीभावसमासकायं पूववत्‌ ॥ १२ ॥ 

[ (मयांदाभिविध्योः'] मयाद्‌ रीर अभिविधि अथं मे वतमान जो [ “आङ | 
आङ्‌-शब्द्‌ है, वह पंचम्यन्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्तो । सो समास 
शअन्ययीभाव-सेज्ञक हो । मयादा थं मं --श्रापाटलिपुत्रम्‌, श्या पाटलिपुत्रात्‌ । अभिविधि 
मे श्राङ्कमारम्‌, श्रा कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः । समास सन्दा का प्रयोजन पूव के 
वुश्य समना चाषिये ॥ ५२ ॥ 


लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये ॥ १३ ॥ 


लच्णेन । ३ । १। श्रभि-प्रती । १।२। आभिमुख्ये । ७।१। 
लक्तरेन = लक्षणवाचिना । ्भिमुल्येऽ्थे वत्तमानो अभि-प्रती शब्दौ लक्तणवा- 
चिता सुषन्तेन सह॒ विकल्पेन समस्यते । स॒ समासोऽव्ययीभाव-सञज्ञो भवति । 
श्मभ्यभ्नि शलभाः पतन्ति । प्रतिदीपक्र पतङ्गाः पतन्ति । भपरिसम्मुखं, दीपक- 
सम्मुखं पतन्तीत्यथेः । अभ्यन्नि । प्रत्यन्नि । अभिमाभि । अन्न प्रति । श्रव्ययी- 
भावस्रमासाश्रयाऽन्यय-सञज्ञा । ततो बिभक्तिलुक्‌ ॥ 

(लक्तसेन' इति किमर्थम्‌ । वाराणसीं प्रति गतः । अत्रानेन समासो न 
भवति ॥ 





१, सा०--ए०५॥ पञ्रम्या वा ।!' 
चा० श०(२।२। ७ }-/पर्यपाङ्बाैरत्रः २, सा०--प० ५॥ 





१८४ २।१।१४॥ 


“अआभिमुख्ये' इति किम्‌ । अभिरूपा बालाः । प्रतिकूलाः शिष्याः । अत्रा 
भिमुख्याभावादञ्ययीभावः समासो न भवति ॥ १३ ॥ 

[“श्नाभिमुख्ये'] भराभिसुख्य अ्रथौत्‌ सम्मुख श्रं मं वततेमान [' अरभि-प्रती ' ] भभि, 
प्रति जो शब्द्‌ दै, वे [ ' लच्तरोन ` ] लरणवाची सुबन्त के साथ विकस्प करके समास को 
प्रा हो । वह समास श्रम्ययीभाव-सन्क्क हो । अभ्यीञ्न, प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति । 
श्मम्निमभि । श्ग्नि प्रति । यहां जिस पक्त मेँ श्रव्ययीभाव समास होता है, वहां ्रभ्यय- 
सन्ता के होने से विभक्तयो का लुक हो जाता है । भोर जहां समास नहीं होता, वहां 
विभक्ति घनी रहती है ॥ 

लकणवाची का प्रहरण इसलियि हे कि रामे प्रति गतः" यहां समास न दहो ॥ 

शोर आमिसुख्य-पहण इसलिये है क श्रभिरूपाः, प्रतिकूलाः, यहां अम्ययीभावं 
समासरनदहो॥ ५३॥ 

४ १ 
अनुयत्समया ॥ १४॥ 

^लक्तेन' इत्यनुवर्तते । अनुः । ९ । १ । यत्समया । श्र ० । "समया 
हति शब्दः समीपवाच्यव्ययम्‌ । यस्य समया = यत्समया । यतस्य समीपवाची 
अनुः, तेन लक्षणवाचिना सुबन्तेन सद्‌ श्नुः विकल्पेन समस्यते । स खमासो 
ऽव्ययीभाव-सञज्ञो भवति । अनुयमुनं मधुरा बसति । अनुवनं पशवश्चरन्ति । 
्नुपवेतं नदी बहति । यमुनाया अनु, समीपमित्यथं ; । अत्रान्ययीभावसमासादू 
यमुना-शब्द्स्य नपुंसकत्वं, ततो हस्वत्वं च ॥ 

श्यत्समया" इति किम्‌ । प्राममनु विद्योतते वियत्‌ । अव्ययीभावोऽत्र न 
भबति ॥ 

समीपार्थं “अव्ययं विभक्किसमीप० ` इति सिद्ध, पुनर्बिभाषार्थम्‌ ॥ १४ ॥ 

इस सूत्र मे समया श्रव्यय समीपवाची है । जिस का समीप वाची अनु-शब्व हो, उस 

लश्चणवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके श्रनु समास को प्रा्च हो । सो समास श्नव्ययीभाव 
कहावे । श्ननुपर्वतं नदी वदति । पव॑त के समीप नदी बहती है । यां पवैत लकणवाची 
है । उसके साथ श्नु का समास हु्राहै। उस के होने से सव विमतयो के स्थान म भ्रम्‌- 
आदेश हो गया ॥ 

“जिस का समीप -प्रहण इसलिये है क प्राममचु विद्योतते विद्युत्‌ यहां भष्ययीभावे 
समास नहीं हुभ्रा ॥ १४॥ 


१, सा०--०६॥ प्यायामयोः ॥* 
चा०शभ (२३ 1२! ६ }--“भ्रनुः सामी- २,२।१।६॥ 


= 





२।१। १६॥ १८५ 


यस्य चायामः ॥ १५ ॥ 


(लक्षणेन इत्यनुवततेते, "अनुः" इति च । यस्य । ६ । १ । च । [श्र ० ॥] 
श्रायामः । १ । १ । आयामः = दीर्घत्वम्‌ । यस्य आयामः= विस्तारवाच्यु- 
शब्दोऽस्ति, तेन लक्तणवाचिना सुबन्तेन सदहानुर्विकल्येन समस्यते । स ॒खमासो 
ऽव्ययीभाव-सञज्ञो भवति । अनुगङ्गं हास्तिनपुरम्‌' । अनुशोणं पाटलिपुत्रम्‌ । 
यथा गङ्गाया विस्तारः, तथा विस्तारेण तटे हास्तिनपुरमपि वसतीत्यर्थ; । समास. 
प्रयोजनं गङ्गा-शब्दस्य नपुंसकत्वाद्‌ हस्वत्वम्‌ ॥ 

“अयामः' इति किम्‌ । पर्वतमनु मेयो वपति । अत्र समासो न भवति| ९५॥ 

आयाम कते है विस्तार को । [ "च ' शौर 'यस्य' ] निस का [च्रायांमः'] विस्तारवची 
[*श्ननुः'] अनु-शब्द्‌ हो, उस लणवाची सुबन्त के साथ अनु विकल्प करके समास को प्रास 
हो । वहं सभास श्रग्ययीभव कहावे । श्च जुगङ्गं हास्तिनपुरम्‌ । अथीत्‌ ज्ञेसा गेगा कां 
विस्तार है, वैसा ही विस्तार से किनारे २ हधिनापुर बसता ह । यहां अन्ययीभाव समास के 
होने से गेगा-शब्द्‌ को नपुंसकं हके हस्व हो गया है ॥ 

श्रायाम-्रहण इसलिगे है कि "प्॑तमनु मेधो वर्ति" पव॑त पर मेष वष॑ता दै, चं 
शष्ययीभाव समास नही हुश्च ॥ १९ ॥ 


तिष्ठद्गुभशरतीनि च ॥ १६ ॥ 


तिष्ठद्राप्रशृतीनि । १।३।च। [ अ०। ] प्रमृति-शब्द्‌ श्रादिवाचौ । 
तिष्ठद्र्वादीनि प्राविपदिकान्यन्ययीभ.व-सजञ्ज्ञानि निपातितानि द्रष्टव्यानि । तिष्व. 
द्गु । वहद्गु । अव्ययीमावाद्‌ञ्ययत्वम्‌ । ततो विभक्किलुक्‌ ॥ 








१. सा०--० ६॥ पि कचिद्‌ इश्यते ॥ 


चा० श०-- “श्रनुः सामीप्यायामयोः ॥'" एषा कुरूणां राजधानी शनदरमस्यादु्रपूवंसया 

(२।२।६) दिशि गङ्गाम्‌ दक्षिणे तीरे इत्तगृदधा स्फीतथन।* 

२. महाभारत आदिपर्वणि ( १७८७ )-- न्या स्थिता गङ्गाप्रवदेापषतेति विष्पुषराये-- 
“सोत्र: खस्विदवाकुकन्यामुपयेमे सर्य ““शअरनिसीमङृप्णात्‌ निचक्नुः [ भविष्यति । ] 


नाम । तस्यामस्य जके हस्ती, य इदं दास्तिन- यो गङ्गयापहते हस्तिनपुरे कौशाग्म्यां मिवरस्य- 

पुरं स्थापवामास्त । प्तदस्य हास्तिनपुरत्वम्‌ ॥५ ति ॥'* (चदुरथाश एकविंशोऽध्यायः ) 
““गजपुर्‌, गजसह्वव, गजष्िय, नागपुर, ३, सा०--पृ० ६॥ 

नागसाहय, नागाहय, वारणसाहृय, बारणाहय, चा० रा०-"तिष्ठदुग्वादीनि ॥" (३।३। १०) 

हस्तिनपुर' इति पयायाः । “शदस्तिनापुर”' इत्यः 


{4.1 


२१ १।.१६ ॥ 


चकारोऽत्र निश्चयार्थः । तिष्ठद्गुभ्रमृतीन्येव । तेन “रमं तिषठद्‌ु' [इति ] 

अत्र समासो न भवति ॥ 
वा०-तिष्टदूयु कालविशेषे ॥* ? ॥ 

(तिष्ठद्गु, वहद्गु, आयतीगवम्‌" इति त्रयः शब्दाः कालविशेषे निपातिता 
इति विज्ञेयम्‌ । तिष्ठन्ति गावोऽस्मिन कले [ दोहाय ], स तिष्ठद्रु, कालः । 
बद्गु कालः* । श्रायन्त गाबोऽस्मिन्‌ काले, श्रायतीगवं कालः ॥ १ ॥ 

खलेयवादीनि प्रथमान्तान्वन्यपदाथं ॥ २ ॥ 

खले यवाः सन्यस्य, स खलेयवे पुरुषः । एवं--लनयवं, लूयमानयवम्‌ ।२॥ 

अथ गणपाढः--[ १ ] तिष्ठद्गु [ २ ] वहद्गु [ ३ | श्रायतीगवम्‌ 
[ ४ ] खलेयवम्‌*[ ५ ] खलेबुसम्‌" [ & ] ललयवम्‌ [ ७ ] लूयमानयवम्‌ 
[ ठ ] पूतयकरम्‌ [ € ] पूयमानयवम्‌” [ १० ] संहदयवम्‌ [ ११ ] संहियमा- 
यवम्‌ [ १२ ] संहृतबुसम्‌ [ १३ ] संहियमाणवुसम्‌ [ १४ ] समभूमि 
[ १५] समपदाति" [ १६ ] सुषमम्‌ [ १७ ] विषमम्‌ ' ` [ १८ ] निष्यमम्‌ 


१८६ 


[ १६] दुष्षमम्‌ [२० ] अपरसमम्‌ 


[२१] आयतीसमम्‌ [२२] पुख्य- 





१. श्र० २ | पा० १। भा०२॥ 

२, ५प्रथमरात्रेरथषदी । प्राबरटुकाल इत्यन्ये" इति 
श्रीवधमानः ॥ ( गण० म०२।६३) 

३. “वहन्ति गावो यरिमन्‌ कलि, स कालो वद्‌ 1 
शरत्काल इत्यन्ये ।'› हति श्रीवभमानः ॥ 

४, कचिच्‌ “खलेबुसम्‌ । खलेयवम्‌ ।'” इति कमभेदः॥ 

५, चान्द्रवृत्तावयं शब्दो न परितः ॥ (२।२।१०) 

“छले बुसानि यत्र कलि, स॒ कालः खलेवु- 
सम्‌ ।'› इति श्रीवर्धमानः ॥ 

६. श्रीवधमानः-- “पूताः पूयमनाश्च यवा यन्न 
काले, स पूतयवम्‌ । “पूनयकम्‌' इति भोजः) पूय- 
मानयवं कालः । खलं रणाजिरं धान्यावपनस्थानं 
त्व । खलन्ति = सल््चीयन्ते यशांसि शैः धान्या- 
निवा यत्र, तव्‌ खलम्‌ । खले यवा बुशानि च 
यरिमन्‌ कलि, स खलेयवं, खलेबुराम्‌ । लूना 
यवः यस्मिन्‌ कलि, लूनयवम्‌ 

७. तोऽ कशिकायाम्‌--““पते कालशब्दाः }'' 


८, चान्द्रवृत्तौ --““समम्भूमि । समम्पदाति । 
पदम्र्या श्रीदरदत्तमिश्चः--“श्रन्ये तु स- 
म्भूमि स्म्पदातीति पठन्ति ।'' 
श्रीव्धमानः-- “समत्वं भूमेः समम्भूमि । नि 
पतनाद्‌ सुमागमः । शाकटायनस्वु “समभूमि' 
इत्यप्याह । समम्पदाति-- निपातनात. मुमाग- 
मः । (समपदाति! इत्यपि शाकटायनः ॥” 
६, ओीव्धमानः-- “शोभनाः समा यत्र, स कालः 
सुषमम्‌ । शोभनत्वं समस्येति वा ५ 
१०, श्ीवर्षमानः-- “समाद्‌ विप्रकृष्टो दीनो बा 
देश इति केचित्‌ ।'> 
११. काचिद्‌ “'दुष्यमम्‌। निष्षमम्‌ ।*१ इति ्रमभेदः॥ 
गण्‌ ० भ ०--“भनिरीतं सम, निगेतत्वं समस्येति 
बा |” वमेव “"दुषटषवं समाया दुष्टा समा वा यत्र!'” 
१२. अपसमम्‌?” इति भगोटलिङ्कभद्धोजिदी कितौ ॥ 
गण ० म०-~-“श्रवरसममिति मोजः ।'” 


,११. अतोऽ चा््रकत्त, काशिकायां, भक्रियकरौमु- 


२। १। {8 ॥. १८७ 


समम्‌' [ २३ ] पापलमम्‌"[ २४ ] प्रौढम्‌ [ २५ ] प्राहम्‌ [ २६ ] प्रथम्‌ 
{ २७ ] प्रमृगम्‌*[ २८ ] प्रदक्षिणम्‌ "[ २€ ] अपरदक्िणम्‌ [ ३० ] सम्प्रति 
[३१] असम्प्रति * [ ३२ ] इच-प्रत्ययः समाखान्तः^॥ इच्‌ कर्मव्यतिहारे †॥' 
"दिदर्ञ्यादिम्यश्च ` “|` इति य इच प्रययो भवति, तद्न्तानि च प्रातिपदिका- 
नि अनन्ययीभाव-सञज्ञानि भवन्ति । तेनान्ययत्वाद्‌ विभक्तेलुक्‌ । दर्डादरिड ।' 
मुसलामुसलि । नखानखि । केशाकेशि › द्विदरिड । द्विमुसलि । श्यादीनि ।॥ १६ 

परथृति-शग्द्‌ श्रादि वाची दै । ['तिष्ठद्‌ गुर ्रतीनि'] तिष्ठद्गु आदि जो प्रातिपदिक दै, 
वे भ्रब्ययीभावसमास-सञ्कञक निपात समने चाहिये । तिष्ठदुगु । बहदुगु त्यादि 


^ 


शब्द की ््रयीभाव-सन्ता होने से श्रव्यय-सन्ा होके विभक्ति का लुक्‌ हो जाता है ॥ 
इस सूत्र मे चकार निश्चयार्थं हे । तिष्ठद्गु श्चादि निपातो की ही अभ्ययोभाव-सन्का 
हौ । परमं तिष्ठदुगु । ष्टां परम-शब्द्‌ का समास नहीं हुभ्रा ॥ 
“तिष्ठद्गु काल०' तिष्टद्गु शादि तीन शब्द्‌ कालविशेष थै मे निपातन समभे 
चाहिये । से - प्रातःकाल, सायैकाल । [इसी प्रकार ॒तिष्टट गुकाल, अथात्‌ जिस समय. गौप्‌ 


खडी. होती ह, वह काल ॥ ] १ ॥ 


“खलयवादीनि०' खलेयवादि जो प्रातिपदिक है, उन प्रथमान्ता का स्य पदा मेः 





दीरौकायां (अल्ययाभावभकरणे) च “४ ¶ण्यसमन्‌ । 
पापसमम्‌ । प्रौढम्‌ ।'” इति न सन्ति ॥ 
ओबेरलिङकपाटस्तु--^प्रोढम्‌ । पापसमम्‌ । 
पुण्यसमम्‌ 
१, श्रीवधमानः--पुख्यत्वं समायाः, पुण्या स्मे 
तिवा। पपुख्येन समं" [ शति ] वृतीयासमासाप- 
वाद इति केचितु । पापाः समा वसन्‌ चुने कले 
व।, पापत्तमम्‌ 1" 
न्यासकारः "“समा-शब्दः संवत्सरवाची. । 
भ्रायतीौ समा = श्रायतौसमम्‌ । एवं--पापा समा= 
पापसमम्‌ । पुण्या समा = पुण्यसमम्‌ । अन्ये 
तु तृतीयासमासं वर्णयन्ति । भ्रायत्या समा = ्ा- 
यतीसतमम्‌ । एवमन्यज्ञापि ॥' 
२. अत्र परत्रियाकौमुदीर्दकायां न दृश्यते ॥ 
३. गण ० म०--“'प्रगतत्वमह्वं, भगतमइ इति वा ।?' 
४, शीवर्धम(नः--““प्रयतत्वं रथस्य । प्रगताः 
श्भूता. दा रधा भ्नन्मिन्‌ देसे 1” 


४, रण० म०--“्रगता मृगा यत्र काते यतो. 
वाऽऽरण्यदिः, तत्‌ प्रमृगम्‌ ।'* 

६. गण ० म०--“प्रृष्टतवं दक्षिणाया वा ।'* 

७, भ्रतोऽम्रे चा्द्रवृ्तो, कारिकायां प्र्रियाकौमु-. 
दटोकायां च “पापसमम्‌ । पुण्यसमम्‌ ।'' इति ॥ 

भ्रतियाकौसुदीरीकायां ठ ““पुख्यसमम्‌'! इत्य- 
तोऽ््रे ““श्रायतीसषमम्‌ । प्राहम्‌ ' शत्यपि-॥ 
श्रीहरदत्तः-- “सङ्गतं भरतिगतस्य = सम्प्रति" ।* 
विपरीतमसम्प्रति 1" 

८. गणरत्नमहोदषौ ““्रधोनार्भ, प्रान्ते, पकान्त, 
समानतीरथम्‌ , समपक्तं, समानतीर, अपदद्धिणम्‌”* 
इत्येते शब्दा अधिका दृश्यन्ते । अपि च--“"याकृ-- 
तिमणोऽयम्‌ । तेन. “यत्मभृति तत्ममृति' शत्या-- 
दानामपि क्रियाविशेषणवृत्तीनं ब्युत्पन्तिरनेचे. 
द्रष्टव्या ॥*? 

९.५ ।४। १२७॥ 

०.५ ।४। १२८५४. 





१८८ २।१।१८॥ 


समए सममःना चाहिये । खलेयवं उस को कहते है [कि ] खरियान मे जिस के जो हे । सी 
प्रकार श्नन्य शर्व्दौ मे भी समना उचित हे ॥ 

तिष्ठद्गु रादि प्रातिपदिक पूव सस्छृत भाष्य म सव क्रम से लिख दिये दहै ॥ १६॥ 

४। र्‌ 
पारेमध्ये' षष्ठा वा ॥ १७ ॥ 
परि-मध्ये। १।२। षष्ठया ।३। १। वा । अ० । अव्ययीभावसमास- 

पत्ते परि-मध्ये-शव्यौ एकारान्तौ निपातितो । या विभाषाऽनुवततेते, सा “महा- 
विभाषा इति कथ्यते । तया पक्ते वाक्यं भवति । तस्या अनुदत्तौ सत्यां पुनर्‌ 
बा-वचनेन षष्ठीसमासोऽपि यथा स्यात्‌ । पार-मध्य-शब्दौ पष्ठ या = पष्ठ चन्तेन 
सुबन्तेन सद विकल्पेन समस्येते । स समासोऽन्ययीभाव-सजज्ञो भवति । गङ्गायाः 
शरं = परेगङ्गम्‌ । मध्येगङ्गम्‌ । अलव्ययीभावसमासाश्रयं नपुंसकत्वम्‌ । ततो हस्वः । 
सद्ाबिभाषया (गङ्गायाः पारम्‌ इति वाक्यं भवति । द्वितीयविकल्पेन गङ्गापारम्‌" 
इति षक्ीसमासः । एवं विकल्पदयेन रूपत्रयं सिद्धं भवति ॥ १५७ ॥ 

छिस पच्च म यभ्ययीभाव समास होता हे, वहां पारे शौर मध्ये ये दोनों शद एकारान्तः 
हिषातन किये ह । [*परिमध्ये'] पार शरोर मध्य जो शबद दै, वे ["पष्ठ्या ] पष्ट धन्त सुबन्त 
के साथ विकल्प करके समास को प्रास ह । वह समास अय्ययीभाव-सन्क हो । परि गङ्गम्‌ । 
शध्यग द्रम्‌ । यहां अव्ययीभाव समास के होने से गेगा-शष्द्‌ को हस्व हु्रा डे ॥ 

पूथै से विकल्प की श्रनुदृत्ति चली धाती हे, फिर विकल्प-गरदण इसलिये है कि 
क्वितीय विकल्प के होने से षष्ठीसमास भी हो जाय । पूर्वं विकल्प से ्ध्यथीभाव समास पञ्च 
से वाक्य रहता है । गद्ायाः पारम्‌ । शरोर दूसरे विकल्प से--गङ्धापारम्‌ । यहां 


(अ 


अशासमास भी हो गाया । इस प्रकार दो विकल्पो के होने से तान रूप सिद्ध होते 
सङ्ख्या वंद्यन` ॥ १८ ॥ 
स्या । ¶ } १। वंश्येन । ३ । १ । वंशो भवः = वंश्यः, तेन । दिगा 
दिस्वाद्‌भ्यन्‌ । सङ्ल्यावाची यः सुबन्तः, स वंश्यवाचिना सुबन्तेन सह्‌ विकल्पेन 
शस्यते । स समासोऽव्ययीभाव-सजज्ञो भवति । दधो सुनी व्याकरणस्य कत्तारो-- 
द्ेमुनि व्याकरणम्‌ । श्रव्ययीभाषाद्ञ्ययत्वम्‌ । ततो विभक्तिलुक्‌ । एवं--एक- 
विशाति भारद्राजम्‌ । अरत्राप्यनेनैव समासः ॥ १८ ॥ 


` अद्‌ प्र्‌ मधवे" शति दरौ शाब्दो धथक्‌ ३. सा०--१० ७ ॥ 
पठन्ति ॥ चा० श०~-““सङ्ख्या वंश्येन ॥' (३ । २५ 
२, सा०--१० ६॥ १२ ) इति तदेव सन्नम्‌ ॥ 
वा श०--प्परेमध्ये षठथा वा ॥'” इति ४. वंशो द्विषा । विद्या जन्मना च ॥ 
खष्वःपाठः॥(२।२३।११) ५. "दिगादिभ्यो वत्‌ ॥'*.( ४।३1 ५४) 


रे 
हं ॥ १७॥ 





२।१।१६॥ १८६ 


['सक्ष्याः] सङ्घ यावाची जो सुबन्त है, वह [“वंश्येन'] वेश्यवाची सुषन्त के साय 
विकल्प करके समास हो । वह समास अन्ययीभाव-सन्तक हदो । द्विमुनि व्याकरणम्‌ । यहां 
्विमुनि-शष्द्‌ म श्र्ययीभाव समास शने से विभक्ति का लुक्‌ हुश्रा है ॥ ९८ ॥ 

1 
नदीभिश्च ॥ १६ ॥ 

“सङ्ख्या ' इत्यनुषत्तेते । नदीभिः । ३ । ३ । च । अ ० । सङ्ख्यावाची 
सुबन्तो नदीवाचिना सुन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । स समासोऽन्ययीभाव- 
सञ्ज्ञो भवति । सप्रनदम्‌ । द्वियमुनम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । सप्तानां नदीनां समा- 
हारः । रयोः यमुनयोः समाहारः, सप्तानां गोदावरीणां समाहारः! इति पक्त 
वाक्यं भवति । 'सप्तनदप्‌' [ इति ] अव्राव्ययीमावसजञक्ञाध्रयः समासान्तः 
टच्‌.प्रत्ययः । ततो नपुंसकत्वम्‌ ॥ 

वा०-- नदीभिः सङ्कयायाः समाहारेऽव्ययी मावो वक्तव्यः ॥ ° 

सूत्रेण यः समासो बिधीयते, समाहारे स भवतीति विशेषः । समादार- 

्रहणाभावे 'स्मेकनदीतरे'* [ इति ] अस्मिन्‌ प्रयोगे “एका चासो नदी' इति 

पपूेकालेक ० |! इति सूत्रेण समानाधिकरणे समासः । तत्र “पुरस्तादपवादा 

अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते०* ।|' इति परिभापया एकनदी-शाव्दे समानाधिकरणं 

वाथित्वाऽनेन सूत्रणाव्ययीभावः प्रापनोति । यद्यन्ययीभावः स्यात्‌, तर्हि टच्‌ प्र- 
सभ्येत । समाहार-प्रहणान्न भवतीति वार्तिकाशयः ॥ १€ ॥ 

[ सङ्ख्या ] संख्यावाची जो सुबन्त है, वहे [ 'नदीभिः' | नदीवाचची सुबन्त के साय 
विकरप करके समास को प्रा हो । वह समास अब्ययीभाव-सल्कक हो । द्वियमुनम्‌ । यषां 
कभ्ययीभाव समास के होने से यमुना-शब्द्‌ नपुंसक होके हस्व हो गया ॥ 

भ्लदीभिः०' इस वार्तिक से यह प्रयोजन हैकिसूत्रसे जो समास ष्टोता हे, वष्ट समा- 
हार अर्थम समना चाष्िये । जो समाहार-ग्रहण न करते, तो 'एकनदी' इस शब्द्‌ मं समा- 
नाधिकरण समास होता है, चौर इस सूत्र से श्रम्ययीभाव पाता है । जो ्रब्ययीभाव हो, तो 
'एकनदम्‌' देखा प्रयोग प्राक होता है । समाहार के न होने से ्रव्ययीभाव नी हुमा । यष 
हस वार्तिक का प्रयोजन हे ॥ १६॥ 





१. सा०--१० ७॥ श्रव्ययामावश्च ॥' (५।४।११०॥२। 


चा० श०~-“ननदौभिः 1'' (२।२।१३) ४। १८) ६तिसुन्ने॥ 
२. कोरोऽत्र--*५॥१॥' इति ॥ ५.२।१६।४६॥ 
ड. अ० २ । पाण १। अरा २॥ ६. पा-सं ५१॥ 


४, द्सेयेताम्‌- “नर्द्‌ पौरमास्याग्रहमयखीभ्यः ॥ प०--सु० ५६ ॥ 





१६० २।१।२२॥ 


अन्यपदार्थे च सञ्ज्ञायाम्‌' ॥ २० ॥ 

“नदीभिः' इत्यनुवत्तेते । अन्यपदार्थे । ७। १ । च । [ अ° । ] सञ्ज्ञा 
याम्‌ । ७। १ । अन्यपदार्थे गम्यमाने सञ्ज्ञायामभिधेयायां सत्यां सुवन्तो नदी- 
वाचिना सुबन्तेन सद्‌ विकल्पेन समस्यते । स समासोऽव्ययीभाव-सञज्ञा भवति । 
उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन देश = उन्मत्तगङ्गम्‌ । लोहितगङ्गम्‌ । इति देशविशेषस्य, 
सञ्ज्ञा । अरव्ययीभाव-सञज्ञाप्रयोजनं पृवेवत्‌ ॥ 

(अन्यपदार्थे इति किम्‌ । कृष्णा चासौ नदी = कृष्णनदी ॥ 

“सञ्ज्ञायाम्‌ इति किमथेम्‌ । क्तिपरगङ्गो देशः । श्चत्रान्ययीभावखलज्ञाश्रयाणि. 
का्यांणि न भवन्ति ॥ २०॥ 

[ इत्यन्ययीभावसमास-सञज्ञाधिकारः | 


[ अन्यपदार्थे" ] अन्यपदार्थे भ [ सञ्ञायाम्‌" ] सम्जञा ्रधे हो, तो सुबन्त ओ हे, 
बह मदीवाच्ची सुबन्त के साय विकल्प करके समास होतः हे । चह समास अग्ययीभाव कावि ।, 
उन्मत्तगङ्गम्‌ । यह किसी देश की स्का है-- उन्मत्त भ्रथीत्‌ बहुत चलने याही गंग हो. 
जिस देश मे । यहां समास सञ्ज्ञा का प्रयोजन पूव के तुख्य समना चाहिये ॥ 

अन्यपदाथे-गरहण इसलिये दे [ कि ] “छुष्णनदी' यहां न हो ॥ 

शोर सन्ला-हण इसलिये है क “पसिपरगज्ञो देशः' यहां संज्ञा के न षटोने से अण्ययी.. 
भाषन्‌ हुभा॥ २०॥ 

[ यह भ्रव्ययीभाव समास पृरा हुभ्रा ] 
( अथ तत्पुरुषसमास -सन्ज्ञाधिकारः ] 
॥. 
तत्पुरुषः ॥ २१ ॥ 
अधिकारसूत्रमिदम्‌ । अतोऽपरे यावद्‌ बहुवरीहिसमासो नागमिष्यति, तावद्‌ | 
यः समासो भविष्यति, तस्य ^तत्पुरुपः' शति सञ्ज्ञा वेदितव्या | २१ ॥ 


य अधिकार सूत्र हे । यां से भ्रागे जव तक बहुव्रीहि समास न चावे, तब तक जो. 
समास हो, वह तसपुरुष-संक्षक होगा ॥ २१ ॥ 


द्वियुदच' ॥ २२॥ 


दरिगुः। १।१।च। [अ० । ] द्विगुः समासश्च तत्पुरुष-सञ्ज्ञो भव 





२. सा०्-१०८॥ २. सा०-प्०८॥ 
चा० रा०-"्न्यार्थं नान्नि ॥ (२ 1 ३. “जेषो बहनीहिः ॥'" (२।२। २३) श्त, 
२।१४) सुग्रपरयन्तम्‌ ॥ 


~>. 








२।१।२२॥ १६१ 


ति । समासान्ताः प्रयोजनम्‌ । सङ्ख्या यस्य पूर्व, तस्य तत्पुरुषस्येब द्विगु-सज्ज्ञा 
भवति । एकसजज्ञाधिकारत्वाद्‌ द्विगो; पुनस्त्पुरुष-सञज्ञाविधानम्‌ । पच्चराजी । 
दशराजी । चत्र द्विगोस्तत्पुरुष-सलज्ञाबिधानात्‌ टच्‌-प्रययो भवति । ततो ङीप्‌ 1 
एवं (पद्वगवं, दशगवं' इत्यपि ॥ २२ ॥ 

सख्या जिस के पू हो, उस त्पुरुष की श्रागे › द्विगु-संज्ञा करगे । यहां एक संज्ञा का श्र 
भिकार चका श्राता है, इसक्लिये फिर द्ठिगु की तस्पुरुष-सण्क्ञा की हि । [द्विगुः] द्विगु जो 
समास है, बह [*च'] भी तसपुरूष-सेकक हो । प॑चराजी । द्शराजी । यहां दगु की 
तस्पुरुष-संक्ा होने से राजनू-शब्द्‌ से समासान्त रच्‌-मत्यय इभा है ॥ २२ ॥ 

द्वितीया भ्ितातीतपतितगतात्यस्तप्रास्ापन्नेः ॥ २३ ॥ 
द्वितीया । १। १। त्रित-अतीत-पतित-गत-्रत्यस्त-प्ाप्त-आपननैः । ३ । 
३ । भिश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्नश्व आपन्नश्च, तैः। 
द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स 
समासो भवति । [ त्रित-- ] कष्टं त्रितः = कष्टश्रितः । अतीत-- अरण्यमती- 
तः = श्ररस्यातीतः । पतित- कूपं पतितः = कूपपतितः । गत-- नगरं 
गतः = नगरगतः । [ श्रत्यस्त --] गङ्गामत्यस्तः = गङ्गात्यस्तः । [ प्राप्र--] 
श्मानन्दं प्राप्ठः = आ्नन्दप्राप्नः । [ भ्रापन्न-- ] सुखमापन्नः = सुखापन्नः । 
तत्पुरुष-सञ्ज्ञाया बहूनि प्रयोजनानि सन्ति । सयैषु सूत्रेषु तानि नैव लिख्यन्ते । 
यत्र यत्र तान्यागमिष्यन्ति, तत्र तत्र तानि प्रसिद्धानि भविष्यन्ति ॥ 
वाभ्-भ्चितादिषु यमिगाम्यादीनामुपतङ्ल्यानम्‌ ॥ 
ग्रामं गमी = प्रामगमी । रामं गामी = ग्रामगामी ॥° 
श्मस्यापि समासस्य तत्पुरुष-सञज्ञा विज्ञेया ॥ २३ ॥ 

[ "द्वितीया ' ] द्वितीयान्त जो सुबन्त है, बह [ 'श्निता०' ] श्रित, अतीत, पतित, गत, 
श्रत्यस्त, शात, श्ापन्न, इने स॒बन्तो के साथ विकर्प करके समास को प्राक्त हो । बह समास 
तसपुरुष-सम्जञक हो । कणं भरितः = कष्टश्नितः इत्यादि उदाहरग्ो म तस्पुरुष सक्ता के 
प्रयोजन बहुत ह । वे स सूरो मे नदीं क्लिखे जायंगे । जहां २ वे प्रयोजन श्रावेगे, वहं र 
्रालिद्ध कर दिये जायंगे । श्रोर जो कोश विशेष प्रयोजन होगा, तो समास केसूत्रो्मे भी 
दिखला दिये जायगे ॥ 
भितादिषु०' इस वार्तिक से गमी धर गामी शमादि शब्दो के साथ द्वितीयास्त का 


१०.२।१।५१॥ ३. श्र २ । पा० १। भरा २॥ 
२, सा०-पए० १४॥ 








१६२ २।१।२४॥ 


तसपुरुष समास षता हे । उस से शप्रामगमी, भ्रामगामी' इत्यादि उदाष्टरण बनते हँ ॥२३॥ 
५ रे 
स्वयं क्तेन ॥ २४ ॥ 

(स्वयं' [ इति ] एतदब्ययम्‌ । द्वितीया-्रहणमुत्तराथमनुवकतेते । स्वयम्‌ । 
अ० । क्तेन । ३। १। क्तेन = क्त-परत्ययान्तेन । श्वय [ इति ] एतदव्ययं 
क्षान्तेन सुबन्तेन सह्‌ विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । स्वयं 
भुक्तम्‌ । स्वयंधौतं व्रम्‌ । समासप्रयोजनमैकपद्यमेकस्वर्यमैकविभाक्तित्वं च ॥२४। 

एवै सूत्र से द्वितीयान्त की श्रनुदृत्ति श्राती है, सो श्रागे क क्लिये समनी चाहिये । यष 
तो “स्वथम्‌' यह मकारान्त श्रन्यय दै । इस से कुचं प्रयोजन नहीं । [ “स्वये ' ] स्वयं जो 
अरन्य है, वह [ "कतेन" ] क्त-प्त्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । 
सो समास तस्पुरुष-सत्क हो । स्वयभुक्तम्‌ । यहां समास का प्रयोजन यष है कि एक पद्‌ 
[ शरैर ] एक स्वर [ होना ] श्रौर [ भरन्यत्र ] एक विभतरित होना [ भी ] ॥ २४ ॥ 
खदा क्षेपे ॥ २५ ॥ 

"द्वितीया" इत्यनुवत्तेते, "क्तेन इत्यपि । द्वितीयान्तः खट्‌!-शब्द: कान्तेन 
सुबन्तेन खद्‌ समस्यते, केपेऽ्थे गम्यमाने । स समासस्तत्पुरुषो भवति । खटामा- 
रूढः = खदरूढोऽयं मनुष्यः, सर्व॑तोऽविनीत इत्यर्थः ॥ 

"तेपे" इति करिम्‌ । खट्वामारूढः । अत्र समासो न भवति ॥ 

भा०-- कः क्षेपो नाम । अधीत्य स्नात्वा गुरुभिरनुज्ाते[न)] 
खषटराऽऽरोढव्या । य ॒इदानीमतोऽन्यथा करोति, स उच्यते 
खटारूटोऽयं जास्मः । नातिव्रतवान्‌ [ इति ] ॥ 
अध्ययनसमातिमछृता गुरोराज्ञां यक्त्वा च यो गहस्थाश्रममाविशति, तस्य 
“खदुारूढ ः' इति नाम । क्तेपस्तस्य निन्दा, स एव समासाः ॥ २५ ॥ 
केप कहते ह निन्दा को । द्वितीथान्त जो [“खद्रा "] खटुवा-गण्द ह, वह क्तः्रत्यान्त सुबन्त 
के साथ विकल्प करके समास को प्रप्त हो । वह समास तव्पुरुष-सन््ञक हो [न्तेपे' ] चेष 
अथीत्‌ निन्दा भरथ॑में। खदूमारूढः = खटारूढः । [ भ्रथोत्‌ ] सब प्रकार से निन्दा करने 
योग्य ॥ 
शेपम इसक्िये है क “ख दमारूढोऽये मनुष्यः यहां समास नहीं हुश्ा । धमैशाख 
का यह नियम है कि विद्या को यथावत्‌ पद्के गुर की श्रान्ता के अनुसार क्विखित नियम से 
स्नान करके गृहस्थाश्रम म जाना चाहिये । जो कोद इस से उलटा अथौत्‌ विद्या पूरी न हो 
शरोर गुर की श्राज्ञा भी नहो शौर गृहस्थाश्रम मे जाता है, उस को खरा कहते है । इस 
शब्द्‌ सेडस की निन्दा समनी चादिथे ॥ २९ ॥ 
२. सा०--पृ०१४॥ २.अ० २।पा० १।अआ०२॥ 





ऋ 
{६ 





२१।२८॥ १६३ 


सामि ॥ २६ ॥ 

“केनः इत्यनुवसेते । "सामि' इत्यव्ययम्‌ अधे-शव्दस्यार्थे वतेते । “सामिः 
इति शब्दः क्तान्तेन सुवन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो 
भवति । सामिभुक्तम्‌ । सामिपीतम्‌ । अर्थं मुक्तं, अर्थं पीतमित्यर्थः । देकपद्यादि 
समासप्रयोजनम्‌ ॥ २६ ॥ 

सामि जो श्रव्ये, वह श्रध शव्द के अथ मेदे । [सामि] सामि जो शब्द है, [ वह ] 
कत-परत्ययान्त सुवन्त के साथ विकक्प करके समास करो प्राप्त हो । वदे समास तस्ुरुष-संक्क 
हो । सामिभुक्तम्‌ । राधा खःया । यहां समास का प्रयोजन यहे कि एक पद श्रादि 
होना ॥२६॥ 

कालाः ॥ २७ ॥ 
 श्रितीया' इत्यनुवर्तते, (केन' इति च । द्वितीयान्ताः कालवाचिनः शब्दाः 
क्-परत्ययान्तेन सुबन्तेन सह्‌ विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुलपः स समासो भवति । 
रात्यतिसृता मुह चः । अहरतिसृता सुहत्तः । मासप्रमितश्चन्द्रमाः ॥ 
भा०-- परणृत्तीशचराचरः । ते कदाचिदहगेच्छन्ति कदा- 
चिद्‌ रात्रिषर्‌ ॥` 

बर्मुहत्तीनामहोरात्रस्य चायन्तसंयोगो नस्तीति कत्वां सूत्रारम्भः 1 षर्मुः 
हत्ती उत्तरायणेऽहरीच्छन्ति, दक्तिणायने च रात्रिं गच्छन्ति । प्रतिपच्चन्द्रमां 
मासस्य प्रमाणकत्तौऽस्तीययन्तसंयोगो नास्ति ॥ २७ ॥ 

[ "कालाः ] कालवाची जो द्वितीयान्त सुबन्त है, वे क्त-गरत्ययान्त सुबन्त के साय विकल्पं 
करके समास को प्राक्च हो । बह समास तत्पुरुप-सन््ञक हौ । श्रहेरतिखता मृहत्तौः । 
रात्रयतिखता स॒हत्तीः । ज्योतिषकविद्या भ चः सुहत विचरने वाज्ञे ह । वे, उत्तरायण जवं 
सूये होता है, तव दिन में श्राते द । शरीर दरिणायन सथ मे रात्रि मेंश्रतेर्है।सो दः सहृतती 
शोर दिन रात्रि का श्रत्यन्त सयोग नदीं, इससे आगे के सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकता। 
इसलिये इस सूत्र का श्रारम्भ करिया है ॥ २७ ॥ 


अत्यन्तसंयं 9 अ ह : # # 
अत्यन्तसंयोगे च ॥ २८ ॥ 

"द्वितीया! इत्यनुवतैते, "काला ः' इति च । श्केन' इति निवृत्तम्‌ । अत्यन्तं 
सयोगो । ५ । १ । च । अ० । अत्यन्तसंयोगः = सवेथा सयोग । अत्यन्तं- 





१, सा०--ए० ६४ ॥ योगि च ॥* (२।१।२ ) इति सूत्व्यास्यनि ॥ 
६, श्र० २। पा० १५।अआ० २ ॥ “ग्रत्यन्तसं- ३. सा०-पृ० १५॥ 


#+ 


१६४ २।१।२६॥ 


संयोगोऽ्ये गम्यमाने कालवाचिनो द्वितीयान्ताः शब्दाः सुबन्तेन सद विकल्पेन स- 
स्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । युद््तं सुखं = मह तसुच्म्‌ । मुत 
सुप्तं = सुत्तसुप्तम्‌ । मुहर सस्य सुखस्य स्वप्नस्य चात्यन्तसंयोगोऽस्ति । अथोव्‌ 
यावन्मुहूच व्यतीतं, तावत्‌ सुखं मृक्तं सुप्तं च ॥ २८ ॥ 

काल्लवाची जो द्वितीयान्त सुबन्त दै, वे [ “अत्यन्तसयोगे' ] अस्यन्तसेयोग रयै मेँ 
सुबस्त के साथ विकदप करके समास को भास टो । मुहृ्तं सुखं = सुह्तंखुखम्‌ । जघ तक 
एक शतत ष्यतीत हरा, तब तक सुख भोगा । यहां मृहृततै [शरोर] सुख का श्रत्यन्त सयोग 
श्रोत्‌ सब प्रकार का संयोग है ॥ २८ ॥ 


तततीया तच्कृतार्थन गुणवचनेन ॥ २९ ॥ 
तृतीया । १ । १1 तच्छृतार्थेन । ३ । १ । गुणवचनेन । ३ । १ । "~ 
येन" इति महाभाष्यकारेण योगविभागः कृतः । “गुणवचनेन दरयस्य विशेष्यस्य 
“तत्कृतेन' इति विशेषणम्‌ । तत्कृतेन = ठृतीयान्तङ्कतेन । गुणयुक्छवता = गुणवचनेन । 
अन्यथा गुणवाचिना शब्देन खमास इष्टः स्यान्‌ । तर्हिं “गुणेन' इति] त्रयात्‌ । 
पुनवेचन-परहणस्यैतत्‌ प्रयोजनं--गुणमुक्तवता द्रभ्येण खमासो यथा स्यात्‌ । 
तृतीयान्तं सुबन्तं तत्कृतेन गुणवचनेन अर्थ-शब्देन च सह विकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुषश्च समासो भवति । शङ्कुलया खण्डः = शङ्कुलाखण्डः । खण्डगुणः 
खण्ड इति गुणयुक्षबता । अर्थेन-- धान्येनारथः = धान्याथेः । वसनेनायैः = 
वसनार्थः ॥ 
“तत्कृतेन' शति किम्‌ । कर्णीन बधिरः । रत्र कणेषतं धधिरत्वं नास्तीति 
समासो न भवति ॥ 
['गुणवचनेन' इति किम्‌ ।] गोभिधेनवान्‌ । अत्र न भवति ॥ 
भा०- नायमथे-शब्दः "| किं तहिं । योगाङ्गमिदं निर्दिश्यते 
सति च योगाङ्ग योगविभागः करिष्यते । तृतीया तस्छृतेन 
गुणवचनेन समस्यते । ततोऽर्येन । अरथ-शब्देन च ठ्या 


+< 
समस्यते ॥* 
२. सा०-ए० १५॥ ३. पाठान्तरम्‌--योगाङ्गमिति विशायते ॥ 
२. पाठान्तरे-- ०मध्ि्देशः ॥ °मधथैनि्दशो ४. पाठन्तरम्‌--तक्कृतगुण० ॥ 


िशायते ॥ ५, अभ २ । पा० १। अरा २॥ 
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२।१।३०॥ १६५ 


ऋअस्याशरायेनेव पूर्व व्याख्या कृता, स्पष्टं च सर्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

इस सूत्र मे महामाप्यकार ने योगविभाग करिया ह । च्रयात्‌ शचर्थन' इतना प्रथक्‌ किया 
ह, श्नौर “तत्छृतेन' दस को 'गुरावचनेन' का विशेषण उदराया है । ज व्रष्य गुण को 
कह चुका हो, उस को गुणवचन कहते ह । तृतीयान्त से जो किया हो, वह तक्कृत कष्टावे । 
[ “दतीया' ] कृततीयान्त जो सुबन्त दै, वह [ "तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ` ] सस्त गुणवचनः 
शोर अरथ-शब्द्‌ के साथ विकठप करके समास को प्राप्त हो । वह समास तस्पुरुष-सम्डक हो । 
शङ्कुलया खराडः = श द्कुलाणडः । यदं खयड-शब्द्‌ गुणयचन हे.। ष शङ्कुला से 
किया जाता है । ससे खस्ड के साथ शङ्कुला का समास हृश्रा है । भ्रभ-गब्द्‌ के साध 
श्ान्येनाथेः = श्वान्या्थः' यदा समास इश्रा हि ॥ २६॥ 

समोना्थक [५ ॥। 
पूथसददासमोनार्थकलहनि पुणमिश्ररलच्णेः ॥ ३० ॥ 
“तीया इत्यनुवर्तते । पृषोद सर्वं ठृतीयावहुवचनम्‌ । ठृतीयान्तं सुबन्तं पा 
दिभिः सुबन्तैः सह्‌ विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । [ पूबे-- | 
मासेन पूवैः = मासपूर्वः । संवत्सरपृवैः । सदृश-- मात्रा सदृशः = मादृसदश। । 
पितृसदृशः । सम-- भ्रात्रा समः = भरातृसमः । उनाथ-- काषौपणेनोनं रोप्यं = 
काषौपणोनम्‌ । कापौपणन्यूनम्‌ । कलद-- वाचा क[ल]ह्‌ : = वाक्कलहः । मनः 
कल्‌: । निपुण-- विद्यया निपुणः = विद्यानिपुणः । भिश्र-- शकैरया मिश्रः = 
शर्करामिन्रः । तिलमिश्रः = तिलमिश्रः । [ शलच्ण-- ] ्राचारेण श्लद्णः = 
आचारश्लदणः । तृतीयाततपुरुषे विशेषप्रयोजनम्‌ । (तत्पुरुषे तुसयाथवृतीया ° '॥।' 
इति सूत्रेण पूेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 
वा०-| पूर्वादिष्ववरस्योपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ] 
( मामेनाऽवरः =) मासावरोऽयम्‌ । संवरंसरावरोऽयम्‌ ॥* 
स्पष्टं वार्रिकप्रयोजनम्‌ ॥ ३० ॥ 

[*ठ तीया ] वृतीयान्त जो सुबन्त दै, बह “पूर्वै °] पै शरदि श्राठ सुवन्ते के साथ विकरः 
करे समास पावे । वह समास तव्ुरुष-संक्क हो । [ १ ] पूवं मासेन पूवैः = माखपूवैः ।. 
यहां तृतीयान्त मास सुबन्त का पूवं के साथ समास हुआ । [ २ ] सदश -- मात्रा खदटशः = 
माठसदशः । यहां तृतीयान्त मातृ-शब्द्‌ का सदश के साथ । [ ३ ] सम--ध्ात्रा समः = 
श्रातृसमः । यहां तृतीयान्त आात-शब्द्‌ का सम के साथ । [ ४ ] उना्थे--ऊन-शब्द्‌ के अथै. 
म जो शब्द्‌ है, वे भी समरने चाहिये । एकेनोन = एकोनम्‌ । पकन्यूनम्‌ । यहां तृतीयान्त 





१. सा०-प* १५॥ ३. शरभ २ } पाण रै । भ्रा २॥ 
२. इ ।२ ८२. ॥. 


१६६ २।१।३१॥ 


श्क-शब्द्‌ का उन- श्रोर॒न्युन-शब्द के साथ । [ £ ] कलह -- वाचा कलहः = वाक्क- 
लहः। यां तुतीयान्त वाक्‌-शब्द्‌ का कलह के साथ । [ ६ | निपुण-- विद्यया निपुणः = 
विद्यानिपुणः । यहां तृतीयान्त विद्या-शब्द्‌ का निपुण के साथ । [ ७ ] मिश्र-तिलैमि 
श्चः = तिलभिश्चः । सहां तृतीयान्त तिल-शब्द्‌ का मिश्व-शब्द्‌ के साथ । [८] रलकष्ण-- 
श्ाचारेण इलदणः = च्राचारश्लच्णः । श्रोर यहां कृतीयान्त आचार-शब्द्‌ का श्ल दण 
सुबन्त के सथ तत्पुरुप समास हुद्या है ॥ 

इस तृतीयातत्पर्प समास का विशेष प्रयोजन यह ह कि 'तत्पुखपे तुल्या्थव्लीया०१॥ 
हस षष्टाध्यायः के सूत्र से पूपदरभरकृतिस्वर होना ॥ 

'पूवौदि०ः पृवोद्विकों मे अवर-शब्द्‌ भी समस्ना, अथोत्‌ तृतीयान्त-शब्द्‌ का समास 
सवर-शब्द्‌ के. साथः मी हो । मासेनावरः = मासावरोऽयम्‌ । यहां तृतीयान्त मास-शब्द्‌ का 
सम्रास श्रवर के साध ह्या हे ¡ यह इस वार्तिक का प्रयोजन हि॥ ३० ॥ 

1 
कलुकरणे कृता बहूलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

श्ृतीया' इत्युवत्तते । कतुकरणे । १ ।२ । इता । ३ । १ । बहुलम्‌ । 
१। १। कत्तौच करणं च कतृकरणे ।` महाविभापाऽनुवत्तते, पुनवरहुल~ 
्रहणप्येतत्‌ प्रयोजनम्‌---महाविभाषया वाक्यमेव भवति, वटुलन तु क्वचित्‌ 
समासोऽपि न भवति । कर्मवाचि करणवाचि तृतीयान्तं सुबन्तं कृदन्तेन सुबन्तेन 
सह बडुलेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । ्रदिना हतः न= अहि 
हतः । वृकहतः । दात्रे लून = दात्रलूनम्‌ । परशुना चिन्न = परशुच्छन्नम्‌ ॥ 

“कतकरणे' इति किमथेम्‌ । पुत्रशोकेन मृतः । अत्र हेतौ तृतीया, श्रत; 
समासो न भवति ॥ 

बहुल-महणं किम्‌ । दात्रेण लूनवान्‌ 1. परशुना धिन्नवान्‌ । अत्र॒ समास 
ष्व न भवति ॥ ३१॥ 

पूवै से विकल्प की शरनुवृत्ति चली श्राती थी, फिर बहुल-गहण का यद प्रयोजन ह कि 
पूव के विकल्प से वाक्य रहता है श्रौर बहुल-ग्रदण से कीं २ समास भी नही होता । 
["कचतैकरण' ] कततीवाची श्रौर करणवाची जो. तृतीयान्त सुबन्त है, वे [कृता] 
कृदन्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रा हो । वह समास त्पुरुप-सन्क्तक हो । 
कत्तीवाची-- श्रहिना हतः = श्रदिदतः । यहां कत्तौवाची तृतीयान्त श्रहि-शब्द्‌ का समासः 
इत, के, साथ, शौर “दात्रेण लूनं = दा्रलूनम्‌' यहां करणवाची दात्र-शब्द्‌ का समास लून 
साथः हु्रा टै ॥ 
र ६।२.।२॥ 

२. सा १---प० ६५. 


३, कोलिऽत्र--*५१.। २ ।° इति. ॥ 














२।१।३२॥ १६७ 


अटुल गहण के ्टोने से 'द्‌त्रण लूनवान्‌" यहां समास नहीं श्रा ॥ 
कतृकरण-अ्रहण इसलिये है कि विद्यया यशः' यहां देतु भ्रं मे तृतीया हे । इससे 
समास नहीं हुच्रा ॥३१॥ 
कत्येरधिकार्थवचने' ॥ ३२ ॥ 

“ककरण इत्यनुवत्तेते । इत्यः । ३ । ३ । श्रधिकाथवचने । ७ । १ । 
कृत्य-सञ्ज्ञकाः प्रत्ययाः “कृता' इति वचनेनागतास्तदन्तगतत्वात्‌ । पुन: सूत्रमिदं 
बहुलनिवृत्तय्थम्‌ । अर्थस्य = पदा्स्य, वचनं = कथने, अर्थवचनम्‌ । अधिकं 
च तद्वचनं = अधिकाथवचनम्‌ । अर्थात्‌ वस्तुनो ऽधिकतया गुणावगुण- 
वशीनम्‌ । तस्मिन्नधिकार्थवचने गम्यमाने तृतीयान्तो कतैकरणवाचिशब्दौ ङय- 
सञज्ञकप्रत्ययान्तैः सुबन्ते: सह्‌ विकल्पेन समस्येते । तत्पुरुषः स॒ समासो भव- 
ति । काकः पेया नदी = काकपेया नदी । कुत्सिता ° इत्यर्थ; । अत्र कतेवाचिना काक- 
शब्देन समासः । बाष्पेण द्ेद्यानि [= बाष्पच्छेद्यानि] ठृणानि । अतिसरदूनि तृणानि 
सन्तीति यावत्‌ । अत्र करणवाचिना वाष्प-शब्देन सह्‌ लेद्य-इृत्यान्तस्य समासः ॥ 

वा०-- साधनं कृता समस्यत इति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । 
पादहारकाद्ययेम्‌ । पाद्‌ाभ्यां हियते = पादहारकः । गले 
चोप्यते = गलचे(पकः ॥ * 

“पादाभ्यां द्वियते" इत्यत्र हरणस्य साधनं पादौ । तस्य साधनस्य हारकेण 

कृदन्तेन सदह समासो भवतीति । सूत्राद्‌ भिन्नप्रयोजनसाधकं वार्तिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कृत्य -सन्क्तक प्रत्यय कृदन्त के अन्तर्गत होने से पूव सूत्र से ही सिद्ध हो जाता, फिर इस 
सूत्र का प्रयोजन यह हे कि यहां बहुल-मरहण नही है । पदाथ के गु ओर वगुणो का श्रधिक 
करके वान करना, इस को अधिकाधेवचन कहते है । [अधि काथैवचने' ] ्रधिकाथवचन 
अर्थं मे कत्त श्रौर करणवाची जो तृतीयान्त दै, वे [“कृत्यैः' ] इृत्य-प्त्ययान्त सुबन्तो के साथ 
विकरूप करके समास को प्रा हो । वह समास तस्पुरुष-सन्कक हो । काकैः पेया = काकपेया 
नदी । यहां काक तृतीयान्त सुबन्त के साथ पेय हृत्यमत्ययान्त का समास दुभा डे । इस 
नदी का जल कश्च के पीने योग्य है, शर्थात्‌ वयन्त बुरा है । व्पच्छद्यानि ठणानि । 
माफ ले द्टने योग्य तृण द, श्रयत्‌ अत्यन्त कोमल है । यह; करणवाची तृतीयान्त भ।फ-शब्द्‌ 
के साथ देद्य कृत्यप्रव्ययान्त का समास इुश्रा है ॥ 


१, सा०-प० १६ ॥ तरस्थैरपि काकैः श्या पातुम्‌ ।* 
२, श्रथ न्यासकारः--““श्रत्र सम्पूर्खतोयत्वो द्ववन ३. पाठान्तरन्‌-कृता सद्‌ ॥ 
कथाः स्तुतिः । एवं नाम सम्पूरखतोया नदी यत्‌ ४,अ०२। पा १।अआ०२॥ 


१६८ २।१।३१५॥ 


*साध्रने०' साधनवाची [जो] सुबन्त हे, वह कृदन्त के साथ समास पावे प्रयोजन यहद कि 
पादृ्ारक श्रादि शब्द सिदध हौ । जेसे- पादाभ्यां हियते = पादहारकः । यहां साधनवाचो 
पाद्‌ है । उन के साथ कृदन्त हारक-गाव्द्‌ का समास हु्रा । इसी प्रकार स्त्र समभ लेना । 

परन्तु तृतीयान्त का नियम नही, किसी विभक्ति के साथ समास हो । जसे "पादाभ्यां ' यहां 
पृ्वमी के साथ ह्रा । यह दस वार्तिकं का प्रयोजन है ॥ ३२ ॥ 
अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

(तृतीया' इत्यनुवत्तते । श्रन्नेन । ३ । १ । व्यञ्जनम्‌ । १ । १ । तृतीया- 
न्ते व्यञजनवाचे सुवन्तमन्नवाचिना सुवन्तेन सदह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः 
स समासो भवति । दुग्धदध्यादि व्यञ्जनसुच्यते । दध्नोपसिक्त ओदनः = द्‌ 
ध्योदनः । क्तीरोद्नः । अत्र व्यञ्जनवाचिदधिक्षीरयोः सुबन्तयोरन्नवाचिन श्रो- 
द्न-शब्दस्य समासः ।॥ ३३ ॥ 

दही दुध भ्रादि को व्यन्जन कहते हैँ । वृत्तीयान्त जो [इय ञ्जनम्‌'] व्यम्जनवाची सुबन्त 
है, वह ['श्रन्नेन ] श्रक्ञवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रप्त हो । बह समास 
तसपुशूष कवे । दध्चा उपसिक्त श्रोदनः = दध्योदनः । यष ष्यन्डनवाची दधि-शष्द्‌ का 
अश्नवाची ्ओदन-शब्द्‌ के साथ समास हुश्राहै॥ ३३ ॥ 

भच्येण मिश्रीकरणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

“तृतीयाः इत्यनुवततेते । भद्येण । ३ । १ । मिश्रीकरणम्‌ । १ । १ । भव्ये 
वस्तुनि यद्‌ मेलयन्ति, तद्‌ मिश्रीकरणम्‌ । भिश्रीकरणवाचि तृतीयान्तं सुबन्तं 
भद्यवाचिना सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स॒ समासो भवति । 
गुडेन भिश्रा धानाः = गुडधानाः । त्र मिश्रीकरणवाचि [गुड- शब्दस्य धाना- 
शब्देन समासः । कुतः । गुडभेव तत्र मेलयन्ति ।॥ ३४ ॥ 

भोजन के योग्य पदायै म जो मिलाया जाय, ब मिश्रीकरण कषाता दै । [ मिश्चीकर- 
शम्‌ ] मिश्रीकरण जो तृतीयान्त सुबन्त हे, वह [ *भद्येणु' ] भचयवाची सुबन्त के साथः 
विकर्प करके समास को प्रास हो । वह समास तस्पुरुष-सक्तक हो । गुडेन मिध्राः[= रडामिध्राः; 
धानाः; । यहां मिश्रीकरण गुड-शब्द का धाना-शब्द्‌ के साध समास इुश्रा है ॥ ३४ ॥ 


चतुर्थी तदथौधयटिदहितसुखरक्षितैः ॥ ३५ ॥ 
“सुप्‌ सुपा श्यनुवर्तते । चतुर्थां । १। १ । तदथै-अथे-वजि-दित-सुख-रक्षि- 
तैः। ३।२३। तस्मै इदं = तदर्थम्‌ । (तदर्थ, धे, बलि, हित, सुख, रक्षित 


६. सा०-पण १६ ॥ २, सा०--प० १७॥. 


॥ 1 


२।१।२३५॥ १६६ 


श्यतेः षट्‌सुबन्ते: सह चतुभ्यन्तं खबन्तं विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो 
भवति । [ तदथै-- ] यूपाय दार = यूपदारु । कुण्डलाय हिरण्यं = कुर्डलदिर- 
ण्यम्‌ । अत्र चतुध्येन्तयूप-शब्दस्य कुडल-शब्दस्य च दास-दिरण्याभ्यां समासः ॥ 
श्रसिन्‌ सत्रे बलि-रक्तितयोग्रहणेनैतद्‌ विज्ञायते-- तदथमात्रस्य चतुध्येन्त- 
स्य समासो न भवति । अन्यथा वलि-[ रातित- [हणमनथकं स्यात्‌ ॥ 
चतुध्यन्ता विकृतिः प्रकृत्या सह्‌ समस्यत दति तदयेप्रयोजनम्‌ । भथै-- 
आ्रह्मणेभ्य इति ब्राह्मणथं पयः । बलि-- इन्द्राय बलिः = इन्द्रवलिः । दहित-- 
बालाय हितं! = वालदितम्‌ । सुख-- विदुषे सुखं ' = विद््सुखम्‌ । रद्तित-- 
पुत्राय रक्सितं = पुत्ररक्षितम्‌ ॥ 
वा०-- श्रथन नित्यसमासवचनं सर्वलिङ्गता च^॥> 
महाविभाषाऽनुवत्तते ! तया वाक्यमपि प्राप्नोति । तद््ैमिदमुच्यते- “र्थन 
नियसमासवचनम्‌' इति । तेन समास एव भवति, वाक्यमपि न भवति । 'सवे- 
लिङ्गता-- विशेष्यस्य लिङ्गं भवतीति । अर्-शब्दो नित्य्पुलिङ्गः, तत्र तत्पुरु- 
पस्योत्तरपदारथप्रधानत्वात्‌ सवत्र पुंलिङ्गत्वं प्राप्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो ['चनुर्थी ] चतुष्यन्त शब्द का वाची है, उस के लिये जो हो, उख को तदे कषते है । 
चतुर््यन्त जो सुबन्त है, बह तदर्थ, श्रे, बलि, हित, सुख [ शौर ] रक्षित, इन शः सुबन्त के 
साथ विकदप करके समास को प्राक्त हो । वह समास तत्पुरुष कटावे ॥ 
इस सूत्र मे बलि- श्रौर रपित-णव्द्‌ के म्रषटण से यष्ट समभा जाता है कि तदर्थ-शब्द्‌ से 
सामान्य-ग्रहण नर्ही, किन्तु विकृतिवाची चतुध्यंन्त प्रातिपदिक का प्रकृतिवाची प्रातिपदिक के 
साय समास होता है । तदथ -- कुरडलाय दिर रयं = कुरडलदिरणयम्‌ । ऊण्डल बनाने 
के लिये यह सुवरी है । यां विकृतिवाची कुणडल-शब्द्‌ का प्रकृतिवाची हर्य के साथ समास 
इश्रा। ्रथै-- ब्राह्मणाथम्‌ । यहां चतुष्यन्त बराह्मण -शब्द्‌ का श्रं के साथ समास हु्रा । बलि-- 
इन्द्राय वलिः = इन्द्रवालिः । यषां इन्द्‌-शब्द्‌ का वलि के साथ । हित-- माणवकाय हितं = 
माणवकदितम्‌ । यहां माणवक -शब्द्‌ का समास दित-शब्द्‌ के साथ । सुख--धनिने सुखंन 
धनिसुखम्‌ । यहां धनि-शञ्द्‌ का समास सुख के साथ हु्रा हे । र "पुत्राय रचिते = 
पुत्ररक्तितं' यहा पुत्र-शब्द्‌ का समास रदित के साथ हूश्राहै॥ 
'छयर्यैन०' इस वार्तिक का यह प्रयोजन दहै कि इस सूत्र मे जो भ्रथ-शब्द्‌ के साथ समास 
किया है, पृवै विकल्प से वाक्य न रहे, किन्तु नित्य समास हो जाय । शौर अथे-शब्द्‌ निस्य 


िलङ्ग है । सो तव्पुरुष समास के उन्तरपदग्रधान होने से सर्वत्र पुंलिङ्ग पराक होता है, सो 


१. चतुथी चाशेष्यावु्वमद्रमद्रकृशलसुखायहितीः॥ २. कोरोऽत्र--**॥ १ ॥” इति ॥ 
(२।३। ७३) इत्यनेन सतख चतुर्थ भवति ॥ ३. अ० २। पा० १।भा०२॥ 


२०० २।१।३७॥ 


नहो । किन्तु जो विशेष्य का कलिग हो, वही विशेषण का भी हो जाय । ्राह्मणार्थं पयः । 
दराक्मणाथैः सपः । ब्राह्मणाथौ यवागू; । अथे-शब्द्‌ के साथ समास होने [ से ] सव लिङ्ग 


हाते है ॥ ३६ ॥ + 
पञ्चमी भयेन ॥ ३६ ॥ 


पञ्चमी । १। १। भयेन । ३ । १। पञ्चम्यन्तं सुबन्तं भयवाचिना 
सुबन्तेन सद्‌ विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । वृकेभ्यो भयं = 
वृकभयम्‌ । दस्युभ्यो भयं = दस्युभयम्‌ । चोरभयम्‌ । रत्र पञ्चम्यन्तानां वृक 
दस्यु-चौराणां भय-शब्देन सद्‌ समासः ॥ 

वा०--भय-भीत-भीति-भीभिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ ` 

भय-शब्देन सह समास उच्यते । भीतं, भीः, भीतिः" इति शब्द्त्रयेणापि 
प्चम्यन्तस्य समासो यथा स्यात्‌ । स्वरूपविधित्वाद्‌ भय-शब्देन ग्रहणं न 
प्राप्नोतीति वार्मिकप्रयोजनम्‌ | ३६ ॥ 

पंचम्थन्त जो सुबन्त है, वह्‌ मयवाची सुबन्त के साथ विकल्प करङे समास को प्राप्त शं । 
वह समास तत्पुरुष कहवि ! दस्युभ्यो भयं = दस्युभयम्‌ । यहां पचम्यन्त द्स्यु-शब्द्‌ का 
समास भय-शब्द्‌ के साथ हुमा है ॥ 

'भय-भीति०' भय-शब्द्‌ के साथ जो पंचम्यन्त का समास कषा हे, वहां भीत, भीति, 
भी, इन तीन शब्दौ के साथ भी समास हो । यह वार्तिकं का प्रयोजन है । क्योकि व्याकरणं 
मेशब्द्‌का जोरूप है, उसी का प्रहरण होता है । इससे इन तीन शब्दो का अष्टण नरी 
होता । काद्‌ भीत, = वृकभीतः । वृकाद्‌ भीतिः = वृकभीतिः । वृकाद्‌ भीः= 
घृकभीः । यहां परंचम्यन्त बृक-शब्द्‌ का समास उक्त तीन शब्दौ के साथ भ्रा है॥३६॥ 

अपेतापोदमुक्तपतितपत्रस्तेरर्पराः ॥ ३७ ॥ 
(पञ्चमी! इतयनुवक्तेते । अल्पशः = अल्पं॑पञ्चम्यन्तं सुबन्तं ‹ श्रयेत + 
्रपोढ, मुक्त, पतित, अपत्रस्त' इयतः सुबन्ते; सदह विकल्पेन समस्यते । तत्पुर~ 
षः स समासो भवति । दु ःखादपेतः = दु ःलापेतः । किन्चिद्‌ दुःखात्‌ प्रथग्‌ भूत 
हत्यर्थः । धनादपोढ : = धनायोढः । दुःखात्‌ मुक्तः = दु ःखमुक्तः । जातेः पतितः 
= जातिपतितः । तडागादपत्रस्तः = तडागापत्रस्तः । अत्र दुःखादीनां पञ्चमस्य 
न्तानां शब्दानामपेतादिभिः समासः ॥ 

(अल्पशः ` इति किम्‌ । दृक्तात्‌ पतितः । भत्र समासो न भवति ॥ ३७ ॥ 

अप श्रथ मे वत्तमान जो पंचम्यन्त सुबन्त ह, वह श्रेत, अपोढ, सुक्त, पतित, श्रपत्रस्त 


२. सा०-पृ० १७॥ २.अ० २ पा० ।अ०३६॥ 











२।१।३६॥ २०१ 


इन सुबन्तों के साथ विकर्प करके समास को प्राप्त हो ! बह तव्पुरुष समासं कषटवे ! दुःखाद्‌ 
पेतः = दुःखापेतः । यहां दुःख-शब्द का श्रपेत के साथ । अरपोढ--धनादपोढः = धनाः 
पोढः । यहां धन-शब्द्‌ का समास श्रपोढ के साथ । सुक्त-- दुःखाद्‌ मुक्तः = दुःखमुक्तः । 
यहां दुःख-शब्द्‌ का समास मुक्त के साथ । पतित-- जापः पतितः = जातिपतितः । यां 
जाति-शब्द्‌ का पतित के साथ । अपत्रस्त--च्रौर (तडागादपत्रस्तः = तडागापत्रस्तः' 
यहां तडाग पंचम्यन्त सुबन्त के साथ शअ्पत्नस्त-शब्द्‌ का समास दुध्रा हे ॥ 

'अल्पशः' इस शब्द का प्रहण इसलिये है कि "छ तात्‌ पतितः' यषां समाखं नहीं 
इ्श्रा॥ ३७ ॥ नी # 
नेतकदूराथक्कच्छराणि क्तेन' ॥ ३८ ॥ 

"पञ्चमी" इत्य नुवत्तेते । स्तोक-अन्तिक- दूरा्थं-ङृच्छाणि । १। ३ । केने । 
३ । १। स्तोक-अन्तिक-दूरा अथी येषां, ते स्तोकान्तिकद्‌ राथौ : । पञ्चम्यन्ताः 
स्तोकान्तिकदृ राथौ : छृच्दू-शढ्दरश्च क्-परत्ययान्तेन सुबन्तेन सद्‌ विकल्पेन समस्य - 
न्ते । स समासस्तत्पुरुष-सजज्ञो भवति । स्तोकाथ-- स्तो कत्यक्तः ` । अल्पातत्यक्तः । 
अन्तिकार्थ--अन्तिकाद्रतः । सनीडाद्रतः । समीपाद्रतः । दृरा्थ---दूरादांगतः । 
विप्रकृष्टादागतः । कृच्टू--ङच्छाल्लन्धः । छच्छान्युक्तः । अत्र प्ञ्चम्यन्तानां 
स्तोकादीनां क्त-परत्ययान्तेन सह्‌ समासः । ३८ ॥ 

[ .स्तोक-आन्तिक-टू राय-कृच्दरपणि' ] स्तोक, श्रन्तिक श्नौर दूर वाची जो शब्द्‌ शरीरं 
करष्चू जो शब्द्‌, वे [* कतेन ] क्त-प्त्ययान्त सुवन्त के साथ विकल्प करके समास को भातं 
हो । बह समास तद्ुरुष-संक हो । स्तोका स्तोक (त्यक्तः । श्ररपात्त्यक्तः । यहां थोदे 
के वाची स्तोक- श्रौर अल्प-शब्द्‌ का समास क्त के साथ । श्रन्तिकाय--श्रन्तिकाद्रतः। 
समीपाद्रतः। सविधाद्रतः । यहां समीपवाची शब्दो का समास क्त के साथ । दूराथै-- 
दूरादागतः ! विप्रकृष्टादागतः । यहां दूरवाची शब्दौ का समास क्तश्रस्ययान्त के साथ । 
शरोर "छृच्छन्मुकतः' यहां पंचम्यन्त कृच्छर्‌-शब्द्‌ का समास सुक्त-शब्द्‌ के साथ हुश्रा है ॥३८॥ 


सप्तमी शोण्डेः ॥ ३६ ॥ 
शुष्‌ सुपा इत्यनुवर्तते । सप्तमी। १। १1 शौण्डैः । ३ । ३ । शौरै) 
दति बहुवचननिर्दँ[शान्‌ ] “शौरडादिभिः' इति विज्ञायते । संपम्य॑न्तं सुबन्तं शोण्डा- 
दिभिः शब्दैः सह तरिकल्पेन समस्यते । तत्पुरुष; सं समासो भवति । अकतेषु 
शोण्डः = अक्तशोण्डः । खीपु भूः = सीधूतैः । अत्र सप्तम्यन्तयो; अक्त-खी> 
शब्दयो; शौरडादिभिः सहं समासः ॥ । 





१. सा०-प० १८॥ इति पन्वभ्या अलुक्‌ ॥ 
३, ““न्नन्वाः स्तोकादिभ्यः ॥**( ६ ।३।२३) 
#॥ \1 





२०२ २।१।४०॥ 


अथ शौर्डादिगणः-- [ १ ] शौरड [ २ ] धूर्ते [ ३ ] कितव [ ४ ] 
व्याड [ ५ ] प्रवीण [ € ] सेवीत [ ७ ] अन्तर्‌ ` [ ८ ] अ्रधिषटु* [ € | 
परिडत [ १० ] कुशल [ ११ ] चपल [ १२ |] निपुणः [ १३ ] संव्याड 
[ १४ ] मन्थ [ १५ ] समीर-- इति शोर्डादिगणः ।॥ ३९ ॥ 

इस सूत्र मे बहुवचन के पड़ने से शोरण्डाद्िगण समभा जाता हे । [ 'सक्तमी' ] सस 
स्यन्त जो सुबन्त हे, वह [ शशौ डः" ] शौर्डादि सुवन्तो के साथ विकल्प करके समास को 
रघ हो । बह समास तत्पुरुष कडावे । श्रकतेषु शौण्डः = श्र्तशौणडः । खरीधृत्त; । यदा 
श्र्- श्रोर खी-शव्द्‌ का समास शोर्डादि के साथ समना चाहिये ॥ 
शौरदाद्िगण धूं संसृत भाप्य म ऋम पूवक शुद्ध करके लिख दरिया है, वदां देख 
ज्ञेना ॥ ३६ ॥ 
सिद्धशुष्कपक्रवन्धेदच' ॥ ४० ॥ 

'सघ्रमी' इत्यनुवसैते । सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धेः । ३ । ३ । च । अ ० । 
सषठम्यन्तं सुबन्तं सिद्ध-शुष्क-पक्व-वन्धेश्चतु्भ : सुबन्ते : सदह विकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुषः स समासो भवति । [ सिद्ध-- ] भामे सिद्धः = प्रामसिद्धः । नगरसिदध;। 
शुष्क -- छायायां शुष्कं = लायाश॒ष्कम्‌ । पक्‌ -- स्थाल्यां पकं = स्थालीपकुम्‌ । 





=-= 
१. केधुचिव्‌ प्रक्रियाकौसुदीकेशेषु नेष रान्द उप ६. गरारत्नमहोदधौ--““श्रधौन, प्रधान, सव्य) 


लभ्यते ॥ 
२, श्न्यन्न ८८अन्तर'' इत्यपि ॥ 
श्रतोऽम काशिकायां--“अन्तर्शब्दस्त्वत्रा- 
पिकरणप्रषान एव प्यते ॥' 
गण॒० भ०--“^ते नालिकेरान्तरपः पिबन्तः । 
न चतत्‌ षष्ठासमासेन सिद्ध थतीति राक्यं प्रति- 
पततमथेमेदात्‌ । न हि “शररीवेऽन्तर्‌ + अणेवस्ान्तर्‌/ 
इति शकोऽयः । दि चाव्ययत्वात्‌ षष्ठीसमासतप्रति- 
वेधः । श्रामोजस्तु अन्तर-शब्दं पपाठ ॥"* (२। १०१) 
३. प्रकरियाकौशुदीराब्दकोस्तुमादिषु-- ^‹ भ्रमि । 
पड 1" इति द्वौ रान्दौ ॥ 
४, रब्दवस्तुमे ८८ निपुण ›› शत्यतोऽमरे ५१ वृत्‌ '* 
इति ॥- 
५, केसुचित्‌ कारिकाकोरेषु भ्क्रियाकौमुदी-गण- 
रत्नमहोदधि-शब्दकौस्तुमेषु च «^सेन्याड । मन्य । 
समीर 1" श्यते शब्दा नेपलभ्यन्ते ॥ 


ध्यान, प्रवण (पाडान्तरं-- प्रणव), विदित, सार» 
गुरु, आयस, सिदध, बन्धे, कटक, विरस, शेखर, 
शष्कः, प्रकु" इति १६ शाब्दा अधिकाः । एषा 
सुदादरणानि--“जिनवचनाधीनः । अधीन-रा- 
न्दोऽस्मदिव गणपाठात्‌ “तस्याधीनः' इति ज्ञापकाद्‌ 
वा ख-भत्ययान्तो बोड्ल्यः। श्रय वा “अभिगत शनं, 
अभिगत इनोऽनेन' इति वा= श्रधीनः । यथा-- 
लोकाभानः। विलुषप्रपानम्‌ । कार्थेसव्यः । का्विषये 
ऽनिषुख श्त्यथैः । कर्म्॑यानः । करम युक्त इतय- 
थैः । पृथिवीभ्रवणः (“-मणवः' वा) । पृथिवविदि" 
तुः 1 त्वचिसारः । मध्येगुरः । कायायसः । काय 
विषय श्रौदरिक इत्यथैः । काम्पिल्यतिद्धः । चक्र- 
बन्धः । दस्तकटकः । अरवसानव्िरसः । शिरः- 
शेखरः । चायाशुष्कः । कुम्भीपकुः । आकृति 
गणे!ऽयम्‌ ॥* (२ । २०१) 
७. सा०--प० १८ ॥ 


५० 


+ 
नियं 


२।१।४१॥ २०३ 


बन्धथ-- यूये बन्धः = यूपवन्धः । अत्र सप्रम्यन्तानां प्रामादिशब्दानां सिद्धादिभि! 
सह समासः ॥ 

सप्रमीतत्पुरुषस्य विशयप्रयोजनं ‹ तत्पुरुषे तल्यायेतृतीयासपषमयुपमाना- 
व्ययद्वितीयाकृत्याः ' ॥।' इति पूर्ेपदग्रकृतिस्वरः । ४० ॥ 

सम्यन्त जो सुबन्त है, [ वह ‹ सिद्ध-थुष्क-पक्व-बन्भरैः ' ] सिदध, ष्क, पक्व शौर 
अन्ध, इन चार सुबन्ता के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास तस्पुरुष-सन्डक 
हो । विद्ध-- ग्रामे सिद्धः = ग्रामसिद्धः । यहं स्षम्यन्त भ्राम-शब्द का समास सिद्ध के 
साथ । शुष्क--छायायां श॒ष्कं = छायाश्ुष्कम्‌ । यहां इाया-शब्द्‌ का शुप्क के साथ-। 
प्च--स्थाल्यां पक्वे = स्थालीपक्वम्‌। यहां स्थाली-शब्द्‌ का पक्व के साय । बन्ध--यूपे 
वन्धः = यूपवन्धः । श्नौर यहां सषम्यन्त यूप-शब्द्‌ का समास बन्ध-शब्द्‌ के साथ इुध्रा है। 
यहां सक्मीतव्पुरष समास ओँ पूवं पद्‌ को प्रकृतिस्वर होना, यह विशेष प्रयोजन है ॥ ४० ॥ 

ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ॥ ४१ ॥ 

'सप्रमी" इत्यनुवत्तेते । धृङृन्तेण । ३ । १ । कपे । ७। १ । पृ्ति-धातुः 
घोरवासिते ऽथे वर्तते । यत्र मनुष्यः कायेसिद्ध-थथ गच्छेत्‌ , पुनस्तत्कायैसमाति- 
पयन्तं निवस्तुं न शक्नुयाद्‌ , घोरवासं मत्वा ततो गच्छते । एतदथेवाच्यत्र धाङ्न्त- 
शब्दः । चप = निन्दायां गम्यमानायां सत्यां सप्तम्यन्तं सुबन्तं धाङ््ताथेवाचिना 
सुबन्तेन सह समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । तीर्थे ध्राङ्क्तः = तीथधा- 
न्तः । तीर्थे काकः = तीर्थकाकः ॥ 

भाग ध्वाङ्केण' हइत्यभग्रहण॒म्‌" ॥ 
इदापि यथा स्यात्‌--तीथेकाक इति ॥ 
पेषे" इत्युच्यते । क इह तेप नाम । यथा तीर्थकाका" न चिर 
स्थातारो भवन्ति, एवं यो गुरुछुललानि गत्वा न चिरं तिष्ठति 
स उच्यते तीथकाक इति ॥ 

यो मनुष्यो बिद्यापठनाय गुरुसमीपं गच्छृति, पुनस्तत्र घोरवासं मत्वा दि्ामस-. 


माप्य मभ्ये ततो धावति, तं पुरुषं तीथेध्वादन्त-तीथेशाक-राव्दाभ्यां निन्दन्ति ॥ ४१॥) 


१,.६।२।२॥ पाठः । श्रस्मदिव. धवेःराञ्चिन्‌ (= शगग्लः ."' 
२, सा०--एृ० १८॥ इति शाब्दः ॥ 
३. भा०--भ्वा० ७०३ ॥ ४. वाक्तिकेमिदम्‌ ॥ 


बातुपाठकेशेषु--““वोरवाशिते"' इति पाठान्तरम्‌। ५, पाठान्तरम्‌--ती्े काकाः ॥ 
नान्य र्दे, (दि० ५४) इत्यधिङत्याऽ्यंः ६. श्र २ । प ९।अआ० २.६. 


३०४ २।१।४२॥ 


ध्वाकति धातु का श्रं घोरवास शअरथीत्‌ किनि निवास करना है । जसे कोई मनुष्य अपने 
कायै की सिद्धि के लिये कौ गया हो रौर कायं की समासि पयंन्त वह मनुष्य वहां नही ठहर 
सका, किन्तु निवास करना श्रत्यन्त कठिन सममके बीच मे वहां से भाग देना, उस [मनुष्य] को 
प्वाङ्् कते हे । [ “तपे ] केप = निन्दा अथं मे सकतम्बन्त जो सुबन्त है, बह [“ध्वा ङ्त] 
प्वाङ्क्तवाची सुबन्त के साथ समास को प्राप हो । वह समास तद्ुरुष कावि । तीर्थ 
ध्वाङ्नत्तः = तीर्थध्वाङ्क्षः । तीथे काकः = तीथैकाकः । तीर्थध्वाङ्क श्रौर तीर्थकाकः. 
उस को कहते हँ कि जो मनुष्य गुर के समीप विद्या पदृने को जाता है, फिर वहां विद्याकी 
समालि पयैन्त निवास करना कठिन समभे बीच म वहा से भाग प्राताहे। उस पुरुष की 
वार्थन्वाङ्ब- ञ्जौर तीथकाक-शब्द्‌ से निन्दा की जाती हे ॥ ४१॥ 


कृत्ये रणे'॥ ४२ ॥ 
स्रमी' इत्यनुवत्तेते । कृत्यः । ३ । ३ । ऋणे । ७ । १ । ब्ृद्ध.था सह 
घुनदौस्यामीति मत्वा द्वितीयस्य धनम्रहणम्‌ । यच्च नियमेन कत्तेव्यं, यत्त्यागेन 
दोषभागिनो भवन्ति, तदपि ऋणमेत्र भवति । ऋणेऽ्थे गम्यमाने सप्तम्यन्तं सुव- 
स्तं कृत्यैः = कृयप्रत्ययान्तेः सुबन्तैः सद विकल्पेन समस्यत । तत्पुरुषः स समा 
स्मो भवति । मासे देयमृ = मासदेयम्‌ । संवत्सरे देयमृणं = संवत्सरदेयम्‌ ॥ 
भणे" इति किम्‌ । प्रातःकाले पेयौषधि : "॥ 
वा०--कत्यर्नियोगे वद्महणम्‌ ॥ 
इदेव शस्यात्‌-पूबाहगेयं साम । प्र तरध्येयोऽलुवाकः । इह मा 
भूत्‌-ूवहे दातव्या भिक्षा ॥" 
कृत्यसञज्ञ कानां प्रत्ययानां यन्‌-प्रत्ययस्यञ प्रहणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्याज. के सित मे तेरा धन दूंगा एेसा समके किसी के धन का जो अह करना, 
{ शौर जिखः कायै के न करने से मनुष्य दोष का भागी होता हे ] वह ऋण कटाता हे । 
[ऋः] ऋण श्रथ के होने से ससम्यन्त ओ सुबन्त है, बह [ (कल्यैः! ] कृलप्रत्ययान्तः 
ञुबन्त के साथ विकल्पः करके समास को प्रा हो । वह समास तष्पुल्ष-सन्जक हो । मासे 
देयश्च = मासदेयम्‌ । यहां सषतम्यन्त मास-शब्द्‌ के साथ छृत्यप्रल्ययान्त देय-शब्द्‌ काः 


इमास इरा दै ४ इसलिये [- ५ पेयोवति 
ऋशण-अहण हे कि प्रातःकाले :' यहां समास नही श्रा ॥ 
“त्यैरनिथोगे०' इस वार्तिक का यड प्रयोजन है कि इत्य परतय्यो मे से यह यत्‌-मत्ययान्त 
शरो के साथ समास समना चाहिये, क्योकि “पू वोद्धे दातव्या भित्ता' यहां समास न 
1 
४. सार-प०. १६ ॥, भ्रवोगः ॥ 
द. दोष धयन्तीति वा» ( अ० ६ 1 पा ३) ३. पाठान्तरम्‌--श्दापि यथा ॥ 
श्ूति। सगवदुयास्कमुनेरनिरकितिमाशनित्य ओषधिं ४,अ०२।पा० १।आ०२. 
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२।१।४१५॥ २०४ 


¶ 
सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ४३॥ 

'सप्तमी' इत्यनुवर्तते । सञ्ज्ञायां विषये सप्रम्यन्तं सुवनतं सुबन्तेन सह्‌ 
समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । अर्येतिलकाः । करूपेपिशाचिकाः । 
(सञ्ज्ञायां कन्‌ ` ॥' इति सूत्रेण तिल-पिशाचाभ्यां कन्‌ प्रययः । हलदन्तात्‌ 
सप्तम्याः सज्ञायाम्‌ `| इति सप्तम्या अलुक्‌ । सप्रम्यन्तयोः कूप-अरण्य-शब्द्‌- 
योः तिलक-पिशाचिकाभ्यां समासः ॥ ४३ ॥ 

[ 'सञक्षायाम्‌ ` ] संज्ञा विषय म सप्तम्यन्त जो सुबन्त है, वह सुबन्त के साथ समास 
षावे । वह समास तस्पुरुप हो । अरण्येतिलकाः । कूपेपिशाचकाः । यहां सल्ला मे ही 
तिल- श्रार पिशाच-शब्द्‌ से कन्‌ हुश्रा । तथा कूप शरोर अरण्य-शब्द्‌ पर॒ सक्षमी विभक्ति का 
श्रलुक्‌ भी संक्तामे ही इुश्रा हे । सक्षम्यन्त छूप- श्रार भ्ररण्य-शव्द्‌ का समास पिशाचिका- श्रोर 
तिलक-शब्द्‌ के साथ श्रा हि ॥ ४३॥ 

१ 
क्तेनाहोरात्रावयवाः ॥ ४४ ॥ 

'सप्तमी' इत्यनुवत्तेते । क्तेन । ३ । १ । अहोरात्रावयवाः । १ । ३ । 
अहोरात्रयोरवयवाः = अहोरात्रावयवाः । सप्तम्यन्त अह्रवयववाचिनः शब्दा 
रात्यवयववाविनश्च क्-प्त्ययान्तेन सुबन्तेन सह्‌ समस्यन्ते । तत्पुरुषश्च समासो 
भवति । पुाडे कतं = पूवोहकृतम्‌ । मध्याहङतम्‌ । पूरते कृतं = पू्ेरातरकृतम्‌ । 
मध्यरात्रे कृतं = मध्यरात्रकृतम्‌ ॥ 

अवयव-महृणं किमथम्‌ । अहनि कृतम्‌ । रात्रौ सुप्तम्‌ । अत्र समासो न 
भवति ॥ ४४॥ 

[-अदोरात्रावयवाः'] दिन श्र रात्रि के श्रवयववाची जो सक्षम्यन्त शब्द्‌ है, वे [क्तेन] 
क्त-परत्ययान्त सुबन्त के साथ विकक्प करके समास को प्राप हो । वह समास तद्पुरुष क्ावे । 
पूवौडे कतं = पूर्वाकतम्‌ । मध्याहकृतम्‌ । यदं पूवा शौर मध्याह्न दिन के अवयव 
वाचियो का समास क्त-मत्ययान्त के साथ । पूवैरात्रे कृते = पूवैरा्रकृतम्‌। मध्यरात्रङूतम्‌ । 
श्नौर यहां रात्रि के अवयववाची पूर्वरात्र- श्नोर मध्यरात्र-शब्दौ का समास क्त-भ्रस्ययान्त सुबन्ते 
के साथ दुश्राहे॥ 

अवयव-गरहण इसलिये है कि “अहनि छतं, रात्रौ खुक्तम्‌' यहां ्रवयव के न होने से 
समास नहीं हुच्रा ॥ ४४॥ 


तच्र' ॥ ४५ ॥ 








१, सा०-१¶० १६ ॥ ३. ६।३।६॥ 


२५,५।३।८७॥ 


२०६ २।१।४७॥ 


“सप्तमी ' इत्यनुवर्तते, “केन' इति च । तत्र इति सप्तम्यन्तः शान्द; क्ष 
प्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सदह विकल्पेन समस्यते । तत्रश्टूतम्‌ । तत्रधृतम्‌ । तत्रभुक्तम्‌ 1 
[ अत्र ] सप्तम्यन्तस्य तत्र-शाब्दस्य क्-प्रत्ययान्तन सह समासः । समासप्रयोजन- 
मैकपयादि ॥ ४५ ॥ 


स्यन्त ज [*तत्र"] तत्र-शण् दै, बह क्त-मत्ययान्त सुबन्त के साथ विकरप करके समास 
को प्रा दो । वह समास तत्पुरुष-सक्तक हो । तत्रश्रुतम्‌। तत्रकृतम्‌ । यां सक्तम्यन्त तत्र-शब्द्‌ 
का समास क्त-मत्ययान्त के साथ हुभ्रा है । समास का प्रयोजन एुकप्द्‌ जादि होना है ॥४९॥ 


क्षिपे ॥ ४६ ॥ 
श्प्तमी' इत्यनुवर्तते, “क्तेन' इति च । पेषे = निन्दार्थे गम्यमाने सप्तम्य- 
न्तं सुतन्तं क्तप्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सद्‌ समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भबति । 
भस्मनिहुतं त एतत्‌ । अवतप्तेनकुलस्थित त एतत्‌ ॥ 
भा०-- “कपे! इत्युच्यते । क इह क्षेपो नाम । यथाऽवतप्ते 
नङल! न चिरं स्थातारो भवन्ति, एवै कार्याणयारम्य यो न 
चिरं तिष्ठति, स उच्यते-ञ्रवतपेनकृलस्थितं त एतदिति ॥ ` 
कायैमारभ्य धैर्येण बुद्धिमत्ता न करोति, तस्य निन्दां क्वेन्ति । “अवतप्ते- 
नकुलस्थितं त एतत्‌ ' इति शब्देन । स्थितमिति भवे प्रत्ययः । नकुलस्येव ते = तव 
एतत्‌ स्थितं = स्थानमित्यथेः । एवं भस्मनि हृतं किमपि फलदायकं न भवति? 
तयैव तव कार्यमपि निष्फलम्‌ । (तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ * ।।' इति बहुलेन सप्तम्या 
अलुक्‌ क्वचिद्‌ भवति, क्वचिन्न भवति, ति = छदन्तोत्तरपदे परे तत्पुरुष 
समासे ॥ ४६ ॥ 
[तेपे] हेष नाम निन्दा अथं॑म स्म्यन्त जो सुबन्त दे, वह क्त-अष्ययान्त सुबन्तः के 
साथ समास को प्राच हो । बह समास तत्पुरुष-सन्लक हो । श्रवतत्तनकुलस्थितं त 
पतत्‌ । बहुत से पुरुष कायोरम्म करके फिर स्थिर होके उस को नहीं करते ह । उनके लिय 
देखा शग्द्‌ बोला जाता है । जब श्रधिक घम तपता है, उस तपन मे जैसे न्यूला स्थिर नहीं 
होते, वैसे ही कायै का भ्रारम्भ करके जो स्थिर होके नहीं करता, वह मनुष्य भी समा जाता 
ह । वष्ाध्याय के सूत्रः से तत्पुरुष समास में कृदन्त उत्तर पद के परे [होने पर] बहुल करके 
सक्ठमी का श्रलुक्‌ होता दै, सो यहां भी उसी सूत्र से बहुल करके अलुक्‌ होता दै ॥ ४६५ 
पात्रेसमितादयरच ` ॥ ४७ ॥ 


१. सा०~-पृ० १६ ॥ १. ६।३।१४॥. 
२.अ०२। पा० १।अआ० २॥. 
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२। १।४७॥ 


२०७ 


नेप इत्यनुवर्तते । सखयुदायत्वेन निपात्यन्ते । चेपेऽथे गम्यमाने पात्रेसमि- 


तादयः शब्दास्तत्पुरुष-सञज्ञा भवन्ति ॥ 


अथ गणपाठः--[ १ ] पात्रेसमिताः! [ २ ] पात्रेवहृलाः' [ ३ ] उदुम्बर- 
मशकाः [ ४ ] उदरकृमिः" [ ५ ] कूपकच्छपः [ & ] कूषचृणंकः” [ ७ | 
अवटकच्छपः [ ८ ] कूपमण्डूकः” [ € ] कुम्भमण्डूकः [ १० ] उद्पानमण्डूकः 
[ ११] नगरकाकः” [ १२ ] नगरवायसः“ [ १३ ] मातरिपुरुषः” [ १४ | 
पिरडीश॒रः*[ १५ ] पितरिशूरः' ˆ [ १६ ] गेदेश्रः [ १७ ] गेहेन [ १८ ] 
गेदेच्वेढी [ १६ ] गेदेविजिती [ २० ] गेहेव्याडः [ २१ ] गेहेमेही ' ˆ [ २२ ] 


१. कारिकायाम्‌--पत्रेसम्मिताः ॥ 
गण॒० म०--““्रपचितक्तीरा नुया सापा- 
श्रसङ्गतिमात्रपयैवसितन्यापार सत्थेवमुच्यते । तद~ 
द्न्योऽपि यः फलव्िकलव्यापाराडम्बरः) स तदुप. 
मानात्‌ तथा वाच्यः । यथा चन्चा खरकुटी चेत्र 
इति । अथ वा--पत्र एव समिताः = मिलिताः, 
नान्यत्र कर्ये । पात्र-शब्देन साहचर्याद्‌ भोजनं 

लक्यते ॥* ( २।२०२) 

२, गण० म०--““पलनि बाहुल्येन सड्बरनात्‌ ची 
रादिफलविकला पात्रेबहुला । शेषाः पूर्ववद्‌ । 
श्य वा~-पात्र एव बहुलाः = भरचुराः, नान्यत 1” 

३. पाठान्तरम्‌--०मशकः। काशिकायां नास्ति ॥ 

न्यास्तकारः--“धयस्तत्रवावरुढो न कचिद्‌ 
गच्छति, तमेव विशिष्ट मन्यते नास्मात्‌ परमस्तीति, 
सोऽदृरष्टविरेतार उच्यते “उदुम्बरमशकः' इति ।* 
गण ० म०--“^“उदुम्बरे मशक इव । अल्पदृश्वा । 
अय वा--उदुम्बरमराकोऽल्पभ्राणः सुकुमारद्च । 

तासो यः, स उदुम्बरमराकः 1” ( २। १०५) 

४, पाठाम्तरम्‌--उदुम्बरङ्ृमिः । काशिकायां तु 

५“उद्रक्रिमिः"” ॥ 

मण॒० म०--““उदुम्बेरे कृमिरिव तस्मद्‌ 
रसाद्‌ विशिष्टं रसमन्यं न वेत्ति, सं एवमुच्यत 
शति करिचदाइ ।* (२।२०२) 


गेहेदाही '१[ २३ ] गेेद्प्तः+*[ २४ ] गेहेधृष्टः [ २५ ] गर्भेदृप्त" ° [ २६ ] 


५. श्रीबोटलिङ्क्त्‌““कर्शीचुरुचुरा? इत्यत ःपेरं पठति॥ 

&. गण ० म०--“कूपे मण्ट्ूक इव । ततोऽन्य 
जउ्जेलस्थानं सरः समुद्रं वाऽभिकं न पश्यति । 
तद्रदन्यः पुरुषो मामि नगरे वा शाले वा प्रति- 
बडः ततोऽन्यन्न पश्यति, विरिष्टं स एवमुच्यते ।'* 
(२।१०२) 

७, गण० म ०--‹“नगरे काक इव ! नगरे वायस 
इव । स्वारथनिष्ठः परवज्ननानिपुण उच्यते । श्रथ 
वा-नगरकाको न कचित्‌ तिष्ठति, सर्वमेव 
नगर परिज्मति । तद्यत्‌ तत्रान्यत्र बाऽनवस्थितः 
पुरुष उच्यते ।'” (२ । १०४) 

र. गण ० म०--““यः सदाचारं भिनत्ति, स ण्व- 
मुच्यते । यद्वा मातरि परौरुषमवलम्बमानः ॥” 
(२। १०५) 

६. श्रीबोरलिक्रुपाठः--पिर्जाशरः ॥ 

गण० म ०--““पिर्ड्थां = खादितब्ये वस्तुनि 
शः । कलहवधैनादिकं कृत्वा खादितव्यं खादति, 
श्रन्यत्र कार्यन्ते निविक्रमः ॥' (२ । १०२) 

१०, काशिकायामत्र नास्ति ॥ 

११. काशिकायां नास्ति ॥ 

१२. पाठान्तरम्‌-गेदेदप्तः ॥ 

१३. प्रक्रियाकैञुदारीकायां ६, €, १५, २२, 
२४, २५ इति सङ्ख्याकाः शब्दा न सन्ति ॥ 





२०८ २।१।४८॥ 


आखनिकवकः [ २७ ] गोष्ठेशूरः [ २८ ] गोषठविजिती [ २६ ] गोषठेचवेडी ` 
[३० ] गोष्ठेपटुः [ ३१ ] गोष्ठेपण्डितः [ ३२ ] गोघरे्रगल्भः [ ३३ ] कर्णेटिरि- 
टिराः [ ३४ ] कर्णेँचुरूचुरा॥। 
अस्मिन्‌ सूत्रे चकारो निश्चयाथैः । पात्रेसभितादेय एव निपात्यन्ते । क्व मी 

भूत्‌ । परमं पात्रेपतमिताः । अत्र समासो न भवति । अस्मिन्‌ गणे ये केचित्‌ 
शब्दाः क-मत्ययान्ताः, तेषां पाठः पात्रेसमितादिषु गणनाकरणार्थः । तेन पात्रेस- 
मिताद्रीनां युक्तारोद्याचन्तगैतत्वात्‌ पूर्वपदस्या्ुदात्तत्वं यथा श्यात्‌ ।॥ ४७ ॥ 

[पात्रेसमितादयः] पात्रेसमितादि शब्द का समुदाय निपातन किया है| पूर्वसूत्र से 
केप रथात्‌ निन्दा की अ्नुशरृत्ति नाती है । केप अथं मे पात्रेसमितादि शब्द्‌ तत्पुरुष-संज्ञक दो । 
पात्रेसमितादि सब शब्द्‌ पृथ संस्कृत मे क्रम से लिख दिषे हं ॥ 

चकार.ग्रहण निश्चय के किये हे कि पात्रेसमितादि ही निपात सममे जायं । परम पात्र 
समिताः । यहां परम-शब्द्‌ का समास न इुग्रा ॥ 

इस गण मे बहुतसे शब्द्‌ क्त-प्ल्ययान्त पदे ह । बहां पूवे सूत्र से ही समास सिद्ध हो 
जाता, फिर उन का पढना इसक्तिये है कि पात्रेसमितादिगिण मे गणना हो जाय । उस के होने 
से वहां पव॑ पद्‌ को आदुदात्त दो जाता है ॥ ४७ ॥ 


पूषेकाखेकसर्वजरसपुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ॥४८॥ 








( तत्पु रषसमासप्रकरणे ) 
गख॒० म०--“ “गमे एव तृप्तः स्वमात्राह्ते- 
नाहारेण, तने निस्मृत्य न कदःचिदुदर्‌पूरं इत- 
बलनीत । गभवृप्तः = दरिद्रः +" २। १०२) 
१. गण ० म०-- ^“त्राखनिकः = जलस्रोतः, 
खातं, तर्मन्‌ वक इव । तद्रदन्योऽपि य श्रा. 
त्मीये गृहे यत्किञ्चिदस्ति, तद्‌ भद्वयति, नान्यत्र 
गच्छति, स एवमुच्यते ।* ( २ । १०३ ) 
९, जयादित्यिद्लाचायौवतः प्रम्‌--गेदेमेदी ॥ 
१. कारिकायाम्‌--कर्येटिद्धिमः ॥ 
गण ० म ०--““रिशिष् चापलेन अनुचितचेष्टा 
उच्यते ॥'' ( २। १०९१) 
४. काशिकायाम्‌--करयीचुर चुरा ॥ 
श्रतः परं श्रीवेटलिङ्भः--वूपचृखैकः ॥ 
गण० म०--“कर्योचुरचुरा चाप्लन अनुः 
चितचेष्टा उच्यते । !दिरिरिरि" इति गत्यनुकरणं, 


(नुरुचुरु' इति वक्यानुकरणम्‌ । तत्करोतीति ण्य 
न्तादभ्रत्ययो निपातनस्तामथ्वौद्‌ वाऽन न भवति । 
शाकरायनस्तु “कदिरिटिरिः, करेचुरुचुरः' 
इत्याह ॥'' ( २ । १०४ ) 
भ्रक्रियाकौमुदीर्यकायाम्‌-- ““त्करणामावादा- 
कृतिगणेोऽयम्‌. । ` 
गणरत्नमदोदधौ--“गेदेप्रगल्मः, गेष्ठेनदीं, 
गेदिपड़ः, गेदेपिडतः, गोष्ठेव्याडः, गर्भश्रः, 
गर्भसुदितः, गर्भदप्तः, गर्भेधीरः, जणकृमिः, 
गेदेनन्दी, गेेनत्ती, गृदकल-विद्भः, गेहेवादी, 
नगरश्वा, ग्देमेली, गृसपैः, गेदेबिचिती'" 
इत्यादयः शब्दा अभिका उपलभ्यन्ते ॥ 
मटधिकन्ये ““कूपमाणडकी' इत्यपि ॥ (५। ८५) 
५,६।२।८१॥ 
६. सा०~-¶० १६ ॥ 


„4 


४. 


“~ 


| £. 


२।१।५४८॥ २०६ 


“विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌' ॥' इत्यस्यापवादः । तत्र विशेषणस्य पूर्वै" 
निपातो भवति । बहुल-परहणात्‌ क्वचिद्‌ विशेन्यस्यापि पूवनिपातः, क्वचित्‌ समासे 
रबरत्तिरेव [न]। अत्र तु स नियमेन यथा स्यात्‌ । “सुप्‌ सुपा" इत्यनुबत्तेते । पूवेकाल- 
एक-सथै-जरन्‌-पुराण-नव-केवलाः । १ । ३ । समानाधिकरणेन । ३ । १। 
पूर्वकालटच एकश्च सर्च जरच्च पुराणं च नवश्च केवलश्च, ते । पपू्ेकाल, 
एक, सथ, जरत्‌, पुराण, नव, केवल" ह्येते सप्त शब्दाः समानाधिकरणेन 
सुबन्तेन सह्‌ समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति ॥ 

समानाधिकरण-प्रहणं पादपर्यन्तं गभिष्यति । इयोः समर्थैपदयोरेकसिमननर्थं 
प्रवृत्तिः = सामानाधिकरण्यम्‌ । पृवेकाल-- स्नाताुसुक्तः । पूवं स्नातं, पश्चाद्‌ 
भुक्तम्‌ । स्नानस्य भोजनस्य च कन्तौ एक एवेति सामानाधिकरण्यम्‌ । पूेकालवाची 
स्नात-शव्दोऽपरकालवाचिनाऽलुमृक्तसमानाधिकरणेन समस्यते । एक--एकश्चा- 
सौ बैयः = एकवैयः । सबै--सरवे च ते मनु्याः = सवैमनुष्या; । जरत्-ज- 
र॑शवासौ हस्ती = जरद्धस्ती \ जरद्श्वः । पुराण-- पुराणश्चासो गुडः = पुराण 
गुडः । पुराणएवद्म्‌ । पुराणान्नम्‌ । नव-- नवं चादोऽन्नं = नवान्नम्‌. । नब 
श्चास गुडः = नवगुडः । केवल-- कैवलं चादो ऽन्नं = केवलान्नम्‌ । केवलवसखम्‌ ॥ 

समानाधिकरणेन इति किम्‌ । गुेनैकेन वेद्यः । अत्र समासो न भवति ॥४८॥ 

समानाधिकरण उस को कहते हँ कि समास फे लियिजादो पदै, उन की एक पदाथ 
के बीच मे परदृतति होना । [ “पूयैकालै क०' ] पूवेकालवाची शब्द्‌, एक, स्वै, जरत्‌, पुराण, 
नव, केवल, इन सात गदौ का [ (समानाधिकरणेन ] समानाधिकरण सुबन्त के साधं 
विकल्प करके समास हो । वह समास तस्छुरप कवे । [ पूर्वकाल-- ] स्नातानुसुक्तः । पै 
स्नान किया, पश्चात्‌ भोजन क्रिया । यहां पूरवक्रालवाची सनात-शब्द है, अपरकालवाची भनु 
भुक्त हे । स्नान श्जोर भोजन का करने वालः एक ही है । यही सामानाधिकरण्य है । एक--पक- 
यैयः। यदां एक-शब्द्‌ का समास वेद्य समानाधिकरण के साथ । सवै-सखवैमयष्याः 1 यहां 
स्मै-शब्द्‌ का समास मनुष्य समानाधिकरण के साथ । जरत्‌--जरत्पाेडतः । यहां जरतः 
शब्द्‌ का समास परिडत समानाधिकरण के साध ! पुराण--पुराणकम्बलः । यहां इरा 
शच्द्‌ का समास कम्बल के साध । नव-- नवान्नम्‌ 1 चह! नव-रान्द्‌ का समास चन्न समानः- 
भिकरण के साथ । केवल-केवलव्राह्मणाः । शरोर यहां केवल-ाब्द्‌ का समास ब्राह्मण सम~ 


नाधिकरण सुबन्त के साथ हरा हे ॥ 
समानाधिकरण-शब्द्‌ का आधिकार इस पाद्‌ मे अनन्त तक चला जायगा । समानाधिकरणे 





४० २।१।५६ ५ 
७ 





२१० २।१।५०॥ 


जो ततुरुष होता दै, उ की कर्मधारय विशेष संज्ञा होती हे । सो पूर्व! कह चुके ह ॥ ४८॥ 
दिक्सङ्ख्ये सज्ञायाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

(समानाधिकरणेन इत्यनुवर्तते । दिक्‌-सक्ल्य । १ । २ । सञ्ज्ञायाम्‌ । ७ ॥ 

१ । सज्ञायां विषये दिग्वाचि-सङ्ख्यावाचि-सुवन्ते समानाधिकरणसुवन्तेन सह 

समस्येते । तत्पुरुषः [ स ] समासो भवति । पूरवैसयां दिशि इषुकामशमी ° = पूर्वे 

पुकामशमी" । अपरेषुकामशमी । कस्यचिन्‌ सजज्ञेयम्‌ । अत्र समानाधिकरणा 

विकारे पठितत्वादृस्य कमेधारय-सञज्ञ। । ततः “पुंवत्‌ कर्मधारय ०” ॥' इति सू 

तेण दिग्वाचिनः पू्व-शब्दस्य पुंवद्भावः । सङ्ल्या-- पञचाभ्राः । सप्रषयः* ॥ 

(सञ्ज्ञायाम्‌) इति किप्‌ । पूवा त्ताः । पञ्च वालाः । अत्र समासो न भवति ।४€॥ 

[ "सञ्ज्ञायाम्‌ ' ] सब्जा विषय मे [` दिक्सङ्ख्ये" ] दिंशावाची श्नौर सक्व्यावाची जो 

सुबन्त है, वे समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास पाव । वह समास तःपुरूप सन्क्क ह्यो । 

पूर्वेषुकामशमी । यहां दिशावाची पूव-शब्द्‌ का समास दपुकामशमी के साथ, शरोर 

"पञ्चाम्राः यहां सङ्घ्यावाची पञ्च-शब्द्‌ का समास समानाधिकरण श्रा्र-शब्द्‌ के साथ 

शरा है । यहां समानाधिकरण अधिकार म इस सूत्र के पद्ने का प्रयाजन रहं है कि 
क्मधारय-सन्क्ा हो जाय । कर्मधारय संज्ञः के प्रयोजन प्रनेक ह ॥ ४६ ॥ 

तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च ` ॥ ५० ॥ 

"दिक्‌-सङ्ख्ये' इत्यनुवततेते । [ ताद्धिताथ-उत्तरपद-समाहारे । ७। १ । च । 

श्र ०1 ] तद्धितार्श्च उत्तरपदं च समादारश्च, तस्मिन्‌ 1 तद्धितार्थे = तद्धितोत्प- 

त्तिविषये, उत्तरपदे समाहारे च दिम्बाचि-सकख्यावाचि-सुवन्ते समानाधिकरणेन 





१, “ततयुरुषः समानायिकरणः कमेषारयः ॥ तेषामिष्टानि समिष। मदन्ति 

(१।२। ४२) यत्र सप्त्रषीन्‌ पर एकमा: ॥**(क ० १०।८२।२) 
२, सा०~-ए० २२॥ ञ्जत निरककारः-- “सप्तऋषीणानि ज्योती- 
३. अथ वा--पूर्वा चासाविषुकामशमी च ॥ पि" (अ० ११ । पा ३) 
५, न्यासकारः-- ¢ पतैषुकामरामीत्वादिमौमाणां रात्तपथव्राद्यये--“ सप्तऽ्धोनु इ स्म वै पुरऽ 


इत्या चते । अमी दुत्तरादि सप्तर्षय उयन्ति ।'" 


सन्हा 1'' 
दृश्यतां दगकुमा रवरित (उ ० । उच्छ्वास ४)-- (21 १13 ए 
महासाग सोऽहमस्मि पू्ैषुकामचरः पंभदरो बृहत्संहितायां ( १३ ।! ५, ६)-- 
लाम।' (शिवरामः--ुकाम इति देशस्य सन्का) पूरये त नगवान्‌ मरीचिरपरे खितो वतिष्ठोऽसात्‌। 
५,६।३।४२॥ तस्याङ्गिरास्ततोऽत्रिस्तस्यासन्नः पुलस्त्यश्च ॥ 
६. «विश्वको विमना आद्विहाया पुलहः कतुरिति भगवानासन्ना अनुक्रमेण पूर्वाचात्‌ + 


ात्‌( विधाता परमेत सन्द्क्‌ ¦ त॒त्र वकषष्ठं सुनिवरमुपालितारुन्ती साध्वी ५ 


{न 


२।१।५१॥ २१९१ 


सुबन्तेन सह्‌ विकल्येन समस्येते । तत्पुरुषः स॒ समासो भवति । तद्धितार्थे -- 
पू्स्यां शाल्लायां भवः = पौर्वशालः । श्रोत्तरशालः । पाञ्चनापितिः । पाञ्च 
५ च है £ 
ब्राह्मणि: । 'पोरशालः' इति "दिक्पूदपदादसज्ज्ञायां जः ॥ ' इति शेषार्थं 
नः प्रत्ययः । पञ्चानां नापितानामपत्यमिति विग्रहे इ्‌-प्रत्ययः^ । उत्तरषद्‌-~ 
पू शाला प्रिया यस्य = पूर्वशालभ्रियः । पच्च गावो धनं यस्य = पर्चगवधनः । 
अत्र प्रिय-शब्दे धन-शब्दे चोत्तरपदपरे दिक्‌-सङ्खल्ययोः समानाधिकरणेन सहे 
समासः । पूर्व-शब्दस्य कर्मधारयत्वात्‌ पुंवन्‌ । "पञ्चगवधनः' इत्यत्र "गोरतद्धित- 
लुकि ` ॥' इति टच्‌ । समाहारे-- समाहारे दिक्‌-शब्देन सह समासो न भवति । 
अष्ानामध्यायानां समाहार इत्यष्टा्यायी । अदन्त द्विगुः खियां भाष्यते ॥” 
इति बार्सिकेन ख्रीत्वे द्विगोः" ॥' इति सूत्रेण डीप्‌ । एवं -प््चकुमारि । 
दशकुमारि । समाहारस्य नपुंसकत्वाद्‌ हस्वत्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
[-ताद्धिता्थ-उत्तरपद्‌-समाार'] तद्धिता मे, उत्तरपद के परे [ होने पर] शरीर समाहार 
मे दिशावाची [ र ] सङ्ल्यावाची जो सुबन्त दै, वे समानाधिकरण सुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास को प्रा्ठ हो ! वह समास तल्पुरुप-सञ्जक हो । तद्धिताथ--पौ्वैशालः। 
यहां तद्धिताथं मे दिग्वाची पुवै-शब्द्‌ का शाला-शाव्द्‌ के साथ समास होने मे ज-ग्रत्ययभी हुश्राः। 
पाञ्चनापितिः । यहां सङ्ख्यावाची पञ्च-शब्द्‌ का समास [होने से द्‌-मत्यय] हुशरा हे । उत्तर 
पृद्‌ के परे [होने पर ] -पूर्ैशालाप्रियः । पञ्चगवधनः । यहां प्रिय श्नीर धन-शब्द्‌ उत्तरपद्‌ 
परे होने से दिशावाची पृै-, सङ्ख्यावाची पन्च-णव्द्‌ का समानाधेकरण शाला- शरोर गो-शब्द्‌ 
के साथ समास हृश्रा है! समास के होने से पूवै-शब्द्‌ को वत्‌ श्नोर [ गो- ] शब्द्‌ से टच्‌- 
त्यय हु हे । समाहार मे -समाहार मे दिग्वाची का समास नहीं होता । पञ्चपात्रम्‌; । 


दशपाच्रम्‌ । पञ्चकुमारि । दशकुमारि । यहां समाहार मे सङ्ल्यावाची शब्दो का समासं 
पात्र श्चोर कुमारी समानाधिकरण के साथ हूना! पात्र-शब्द्‌ मे एकवचन शौर कुमारी-शब्द्‌ को 


हस्व भी दहो गया हे ॥ ९० ॥ 
6 +. 
सङ्ख्यापूर्वो द्वियुः ॥ ५१ ॥ 
पूरवसत्रस्यायं शेषः । सङ्ख्यापूवैः । १। १ । द्विगुः \ [ १। १ । [सङ्ख्या 
पूर्व यस्व, सः । पृवेस्मिन्‌ सूत्रे सङ्ल्यापूर्वा यः समासः, स दविगु-सजज्ञो मवति । 
तद्धितार्ये--पठ्चेन्द्रास्यो देवता शस्य स्थालीपाकस्य = पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः । 





१,४।२1 १०७॥ ५ 11 ११9 
२. ८ अत इन्‌ ॥'१८४।१९। ६५) ५. सा०--पृ० २२॥ 
३.५.६४) ६२॥५ 





२१२ २।१।५३॥ 


अत्र पञचेन्द्राणी-रा्दाद्‌ देवतार्येऽण्‌ १ । द्िगुतवाद्‌ 'द्विगोललगनपत्ये ` ॥' इत्यणो 
हकर । उत्तरपदे--पञ्चनावप्रियः । अच दविगु-सञज्ञाविधानात्‌ (नावो द्विगोः ||) 
कति नौ-शब्दात्‌ टच्‌-प्रत्ययः । समादारे--दविगु-सञज्ञतवाद्‌ "अष्टाध्यायी' इत्यत्र 
डीप्‌” ॥ ५१॥ 

पूव सूत्र का शेष यह सूत्र डे । [ "खर्‌ ख्यापूर्वः' ] सङ्ख्या जिस के पूवै हो, पेसा जो पृषै 
सूत्र मे समास कहा हे, उ की [ द्विगु. ] द्विय-सन्ला हो । तद्धिताभ मे -पच्ेन्द्रार्यो देवता 
दमस्य = पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः । यही पन्चेनद्राणी-शब्द्‌ से देवता अधं मे [ प्राप्त ] चण्‌- 
ग्रत्यय का, द्विगु-सन्का के होने ते, लुक्‌ हो गया ! उत्तर पद मे--पन्यनाधप्रियः । यट ्िगु- 
सज्जा के होने से नौ-शब्द्‌ से समासान्त टच्‌-म्स्यय हुश्रा है ! समाहार मे--पञ्चपृली । यहां 
दिगु-सज्ज्ञा के होने से ङीप्‌-पप्यय डु हे । इत्यादि प्रयोजनो के लिये सङ्ख्या [वै समानाधिकरण 
सष्ुरुष समास की द्विरु-सज्ञा विधान की हे ॥ ९१ ॥ 

ते ५ 
कुत्सितानि कुत्सनैः ॥ ५२ ॥ 

(विशेषणं विशेष्येण बेदुलमू? ॥|' इत्यस्यापवाद्‌: । तत्र विशेषणस्य पृ्वनि- 
पातो भवति । अत्र विराप्यस्य पृेनिपातो यथा स्यात्‌ । कुस्सिटानि । १। ३ । 
शुत्सनैः । ३ । ३ । (कुसितानि' इति कर्मणि क्तः । कुत्सने" इति करणे ल्युट्‌ । 
कुतसयन्ति यैः, तानि कुत्सनानि, तैः । कुत्सितानि = कुस्सितवा चीनि सुबन्तानि 
कुःसनवाचिभिः समानाधिकरणसुवन्तेः सदह विकल्पेन समस्यते । तत्युरषः स 
समासो भवति । ब्राह्मणर्च।सौ लोभी = ब्रह्मणलोभी । ब्राह्मलान्यायी । लोभि- 
शब्देन अन्यायि-शब्देन च निन्योऽस्ति ब्रह्मणः । अत्र विशत्यस्य ब्राद्मण-शञ्- 
स्थेव पूर्वनिपातो भवति । अत्र नेव ब्राह्मणत्वं निन्यते, ङिन्तु तस्येकस्य दुष्ट 
सनुष्यस्यावगुणाः कथ्यन्ते । ५२ ॥ 

विशोषरीः०' इस आगे के सूत्र का श्रपवाद्‌ यह सूत्र है । वहां तो समास में विशेषण 
पृषे होता हे, श्रोर यां विशेष्य का पूनिपात ने के लिये इस सूत्र का आरम्भ किया । 
{" कृल्सिताजि ] कुस्सितवाची जो सुबन्त ईँ, वे [ "कुत्सनैः ] कुत्सनवाची समानाधिकरण 
यन्तौ के साथ विकल्प करके समास को परा हो ! बह समास तसपुरुय -सजकतक हो । वैयनि- 
विवः । विचाद्टल्यो्यं बैद्यः, किमपि न जानातीत्यशचः । यहां विशेष्य वेच शरोर निर्विय- 
शड्‌ विलेग् द । यहां कुच वेयकषिद्या कौ निन्दा नदी, किन्तु उसी एुक मनुष्य कौ है ॥ ९२ ॥ 

स्सिते ५५ 
पापाणके कस्सितेः ॥ ५३ ॥ 

४. ^“साऽस्यः देवता ५" (४।२।२४) ४, (द्विगोः ॥* (४1 १। २१) 
३. ४५। ६६८८ ॥ ५. सा०-प० २३॥ 
३, ५६५४५६६ ॥ ६. २.।१। ५६.४५ 





~ 





२।१।११५॥ २१३ 


पूवैसूत्रस्याऽयमपवाद्‌: । पाप-अणक-शब्दो कृत्सनवाचिनो, तयोः पृवेसत्रेण 
परनिपाते प्राप्रे पूरवनिपातार्थमिदमारभ्यते । पाप-अणके । १ । २ । कुस्ते : । 
३ । ३ । पाप-शब्दोऽणक-शब्दश्च कुप्सितवाचिभिः समानाधिकरणसुवन्ते : सह्‌ 
विकल्पेन समस्येते । तत्पुरुषः स समासो भवति । पापश्चासौ शूद्रः = पापशृद्रः । 
अणकशूद्रः । सर्वधा निन्द इत्यथः । एवे-- पापनापितः, ` पापकुलाल हइत्यादी- 
न्यपि ॥ ५३॥ 
पूवं सूत्र का श्रपवाद यह सूत्र हे ¦ क्योकि पाप-अ्रणक-शव्द्‌ कुत्सनवाची हें, उन का 
परनिपात प्राक्च था । पू्निपरात होने के क्लिये हस का आरम्भ दै । [दाप श्ण ] पाप- भ्रार 
श्ररक-शब्द्‌ ओ द, वे [` कुत्सितैः" ] कुससितवाची सुबन्ते के साथ विकल्प करके समास को 
प्राक्च हा । वह समास तप्पुरप-सञ्कक हा । पाःबुःलालः 1 श्रणकङुलालः । यदं कम्भार 
पापी श्रर्थात्‌ स्र प्रकार बुरा दे) इत्यादि श्रौर भी इसी प्रकार के उदाहरण ! बनते हं ॥ ५३ ॥ 
(43 र 
उपमानानि सामान्यवचनः ॥ ५४ ॥ 
श्रपूर्वाऽयमारम्भः । उपमानानि । १।३। सामान्यवचनः । ३।३। 
शअनिज्ञौ[तज्ञा नाय तत्समीपमत्यन्तं यन्मिमीते, तदुपमानम्‌ 1 उपमानोपमेययोसुमयत्र 
यः समानो धर्मः, तद्राचकाः शब्दाः सामाःयवचना भवन्ति । उपमानवाचीनि 
सुबन्तानि सामान्यवचने; सुवन्ते: सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषश्च समासो 
भवति । शसखीव श्यामा = शख्ीःयामा । घन इव श्यामः = घनश्यामो देवदत्तः । 
एवमन्यत्रापि ।॥ ५४ ॥ 
अक्ता वस्तु जानने के किये जो अयन्त समीप अधौत शीघ्र जनने का हेतु हो, उस को 
उपमान कहते ह । उपमान चोर उपमेय दोनों के बीच मं जो समान धर्म होता है, उस का 
चाची जो शब्द्‌ है, उस को सामान्यवचन कहते है [उपमानानि ] उपमानवाची जो सुवन्त 
है, वे [-सामान्यवचनैः'] सामान्यवचन सुबन्त के साथ विकर्प करके समास को प्रा हो । 
बह समास तसपुरप-सन्त्क दो । शखरीव श्यामा = शस्त्रीश्यामा देवदत्ता । कदं चोरा शख 
ज्ञेसा श्याम हो, देसी श्याम यह ख है ! यहां शस्त्री उपमानवाची हे, श्रौर श्याम सामान्य- 
बचन [हे], अथात्‌ [ श्याम गुण ] खी श्रोर शख दोनो मं रहता है ॥ ९४ ॥ 
उपमितं +अक योगे ए 
उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ ५५ ॥ 
पूर्वसूजस्यायमपवाद : । पूर्वेणोपमानस्य पूवैनिपातो भवति । भ्त्रोपमितस्य 
= उपमेयस्य पूवेनिपातो भविष्यति । उपमितम्‌ । १। १ । व्याघ्रादिभिः । ३। 
भ 





१. यथा पापयह, पापपुरुष, पापराद्सो, पाप- के उदादरण प्रायः देखने भे नदीं अति ॥ 
लोकं ( अथववेद १२।११। ३) ¦ अणक-राब्द २. प्षा०--१० २३॥ 





२१४ २।१। ५४॥ 


३ । सामान्याप्रयोगे । ७1 १। उपमितं = उपमेयम्‌ । सामान्यस्यन=उपमानोपमेय~ 
गतसाधारणधर्मस्य अरभ्रयोगः-अनुच्चारणं, तस्मिन्‌ । सामान्याप्रयोगे सति उपमितं = 
उपमेयवाचि सुबन्तं व्याघ्रादिभिः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स 
समासो भवति । पुरुषो ऽयं व्याघ्र शव, पुरुषोऽयं सिंह इव = पुरुषव्याघ्रः) पुरुष- 
सिंहः । अत्र पुरुष उपमेयं व्या्र-सिहौ चोपमानम्‌ । साघारणधर्मः शूर- 
त्वं = बलवत्ता, तस्याप्रयोरा एव ॥ 

“सामान्याप्रयोगे' इति किम्‌ । पुरुषोऽयं व्यात्र इव बलवान । पुरुषोऽयं सिंह 
इव शूरः । अत्र समास एव न भवति ॥ 

श्रथ व्याघ्रादिगणः--[ १] व्याघ्र [२] सिंह [३ ] नत्त [ ४] 
ऋषभ [ ५ ] चन्दन [ ६ ] वत्तः [ ७ ] घरक [ ठ ] ¶रष [ € ] बराह 
[ १० ] हस्तिन [ ११ ] तरु" [ १२ ] कुर्जर [ १३ ] ररु [ १४ ] प्पत्‌ 
[ १५ ] पु्डरीक [ १६ ] कितव+[ १७ | पलाश [ १८ ] बलादक*॥५५॥ 

पव सूत्र का श्रपवाद्‌ यह भी सूत्र हे । पूवे सूत्र से उपमानवाची शब्दों का पृषैनिपात 

होता है । इस से उपमेयवाची शब्दौ का पृवोनिपात होने के लिये यह सूत्र है । [ सामान्या 
भ्रयोगे' ] सामान्य जो उपमान श्नौर उपमेय का साधारण ध्म हे, उस काप्रयोगनदहो, तो 
[ 'उपमितं' ] उपमेयवाची जो सुबन्त दै, वह [ “उ्याघ्रादिभिः' ] व्याघ्रादिक सुवरन्तो के 
साथ विकटप करके समास को राक हो । वह समास तस्पुरुप-सन्कक हो । पुरुषो व्याघ्र इव = 
पुरुषव्याघ्र; । एरु व्यात्र के तुर्य है । दां पुरुष तो उपमेय श्चोर व्यान उपमान है । पुरुष 
का व्याघ्र के साथ समास हुशरा है । साधारण धमे बल ह । पुरुष श्याघ्र जैसा बलवान्‌ है । 
उस साधारण धमे का [ समास म ] प्रयोग नदीं ॥ 





१, प्रक्रिया नौयुदीरौकायां चन्दन-कत्त शब्दौ न स्तः।। ७, प्रक्रियकौसुदीधकायां नास्ति ॥ 


२, श्रीबोरलिङ्क एतं शब्दं न पठति ॥ 
३, काशिकायां नास्ति ॥ 
्रकरियाकौमुदौटीकायां तु ““वृक)* इत्यतः पूर्वं 
५वृषल* इति ॥ 
४, कारिका-पक्रियाकौमुदक्षकयोनीस्ति ॥ 
गण० म०--“"वैरं तशारेव समूलत्वात्‌ 1 
वैरतरः । ” ( २। १०८) 
४, का्चिकायां “पृषत ”› इत्यक्रारान्तः पाठः ॥ 
६. श्रीविद्भल-बोदलिष्कौ “पलाश । कितव” इति 
क्रमभेदेन पटठत्तः । कारिकायां तु फैतव-पलारा- 
शब्दविव न स्तः ॥ 


अतः परं जयादित्य-विद्रलाचार्यौ --““आङ्- 
तिगणश्चायम्‌ । तेनेदमपि भवति ( श्रीविडलः-- 
स्यात्‌ }--मुखपद्चम्‌ । सुखकमलम्‌ । करकरिस- 
लयम्‌ । पा्थिवचन्द्र्‌ स्येवमादिं ( भौविहलः-- 
इत्यादि ) ॥'" 

गणरत्नमहोदधौ -- “क्रुञ्चा, महिष, ४, 
वज्र [ अस्योदादहरणं--वास्वजरे। यजमानं दिन- 
स्ति], वषम, कलश, चन्दर, कुम्भ, किसलय. 
पल्लव, पदा, श्वा, ऋषि, विम्ब ” इति १४ 
शब्दा श्रधिकाः ॥ (२ । १०८) 


---- 
~+ 


# 





२। १।५७॥ २१५ 


सामान्याप्रयोग को ग्रहण इसलिये है कि “पुरुषो व्याघ्र इव बलवान्‌" यहां समास 
नहीं इुश्रा ॥ 
व्याघ्रादिगण पु सर्छृत म करम से किख दिया है ॥ ५९ ॥ 
विशेषणं विदोष्येण बहुलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विशेषणम्‌ । १। १। विशेष्येण ।३। १। [ बहुलम्‌ । अ०। |] 
निव्ैकं विशेषणं भवति । मूलोऽर्थो विशेष्यम्‌ । विशेष्यविशेषणे विवक्षया भवतः । 
कदाचिद्‌ विवक्ता भवति--वरिशेष्यवाची शब्दो विशेषणएवाचित्वमापदयते, विशेषण्‌- 
बाची विशेष्यवाचित्वं च । विशेषणवाचि सुबन्तं विशेष्यवाचिना सुबन्तेन 
सह वहुलं समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । रक्ता चासौ लता = रक्त 
लता । नीलं चाद्‌ उत्पलं = नीलोत्पलम्‌ । अष्टाध्यायी च तद्‌ व्याकरणं = अष्टा 
ध्यायील्याकरणम्‌ । अत्र सधैत्र विशेषणं पूर्वं भवति, विशेष्यं च परम्‌ ॥ 
बहुल-महणस्येतत्‌ प्रयोजनं-- क्वचिन्नित्यसमासः, क्वचित्‌ समास एव न 
भवति ॥ ५६ ॥ 
विशेषण उस को कहते हँ जिस से किसी की निब्रत्ि होक किसी का निरचय हो । मूल 
पदाथ का वाचीजो हे, उस को विशेष्य कहते हं । विशेष्य श्रौर विशेषण ये विवक्षा से जाने 
जते ह । कीं विशेषणवाची शब्द॒विरेष्यवाची भी हो जाता श्रौर विशेष्यवाची किसी 
विवक्ता से विशेपणवाची हो जाता दै । [ 'विशेषणु' ] विशेषणवाची जो सुबन्त हे, वह [*वि- 
शेष्येण' ] विशेष्यवाची सुबरन्तो के साथ [ "वहुलं" | विकल्प करके समास को प्राप्त हो। 
वह समास तत्पुरुष कदावे । रक्तलता । नीलोत्पलम्‌ । श॒क्लशाठी । इत्यादि शब्दे मे 
पूवै भिन का प्रयोग है, वे विशेषणवाची शब्द्‌, श्रोर पर प्रयोग वाले विशेष्य हैँ ॥ 
बहुल-अहण का प्रयोजन है कि करीं नित्य समास हो जाय, अथोत्‌ वाक्य भी न रहे, श्रौर 
कहीं समास हो भी नही ॥ ९६ ॥ 
पूवौपरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीरादच ॥ ५.७ ॥ 
धविशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ॥› इत्यस्य व्याख्यानरूपं सूत्रमिदम्‌ । 
नियमार्थं वा, पृकीदिषु वहृलेन समासो न मवेत्‌ । शविशेष्येण' इत्यनुवर्तते । 
पूर्वापर ० वीराः । १। ३ । च । अ० । पूवे, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, 
समान, मध्य, मध्यम, वीर' इत्येते शब्दाः समानाधिकरणेन विशेष्यवाचिना 
सुबन्तेन सदह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स॒ समासो भवति । पूवे--ूवे 





१, सा०्--पृ० २२३॥ २, सा०--प० २३॥ 
चा० श०--“विरेषख्मेका्थेन ॥**(२।२।१८) ३. २ । १।५६ ॥ 


२१६ २।१।१८॥ 


पुरुषः । श्रपर-- अपरष्चासौ पवतः = अपरपवैतः । प्रथम *-- प्रथमपरण्डितः । 
चरम`-- चरमवेद्यः । [ जघन्य -- ] जघन्यपुरुषः । [ समान-- ] समान- 
बराह्मणाः 1 [ मध्य-- ] सघ्यपुत्रः । [ मध्यम-- ] मध्यमपुत्रः। [ वीर-- ] 
वीरपुरुषः । पृवौदीनां विशेषणानां पुरूपादिविशष्यवचनेः सद समासः ॥ ५७ ॥ 

पू सूत्र काश्याख्यानरूप यह भी सूत्रे । थवा नियमा ससम्ना चादिये कि पृोदि शब्द 
मे बहुल न हो ! [पृ जी °"| पृवै, श्रपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मभ्य, मध्यम, वीर,ये जो 
नव सुबन्त है, सो समानाधिकरण विशेष्यवाची सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को 
प्रास हों । बह समास तत्पुरुष-सञ्तक दो । पूतैयुखवः । श्रपर पुरुषः । इत्यादि उदाहरणों 
मे वंदि विशेषवाची शब्दौ का पुरुप श्रादि विनेप्यवाची समानाधिकरण शब्दो के साथ 
समास होता है ॥ ९७ ॥ 


श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥ ५८ ॥ 
"समानाधिकरणेन" इयनुवत्तेते । त्रेख्यादयः । १ । ३ । कृतादिभिः । 
३। ३ \ त्रेस्यादयो गणशब्दाः, कृतादयश्च । श्रेण्यादयः शब्दाः कृतादिभिः 
समानाधिकरणैः सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति ॥ 
बा०-- प्रेरयादिषु च्व्यर्थवचनम्‌ ॥ 
अश्रेणयः अ्रणएयः कृताः = प्रेणिकृताः ॥" 
एककृताः । पूगकृताः । सूत्रशिष्टवा्तिकमिदम्‌ । न हि किञिचदपूषेविधानम्‌ ॥ 
भा०--श्रेण्याद्यः पट-यन्ते । कृतादिराकृतिगणः ॥ 
शअनेनेतद्‌ विक्ञायते--छृतादयः शब्दा गणे न पिताः, आकृतिगणत्वेन 
विज्ञातव्याः ॥ 


अथ त्रेएयादिगणः-- [ १ ] प्रणि" [ २] एकः [३ ] पृग [ ४] 


१, दृश्यतास्ग्वेदे ( ४। ३६ । ५ }-- ४,श्र० २ । पा० १।अ०३॥ 
“करमुतो रयिः प्रथमश्चवस्तमो ५. पएकशिल्पजीविनां समूहः ्रणि्च्यते ॥ 
वाजङ्धुतासो यमजीजनन्नरः ।'" ६. श्रीवोरलिङ्कः--ऊक्‌ ॥ 

२. दृश्यन्ताम्‌ --“चरमगिःरि ( भोजप्रबन्धे एलो° गण ० म०---“ऊकः = रारिस्थानम्‌ । “क्े- 


३१६ ); चरमवयः ( मालतीमाधवे ६1२) लिन्राः इत्यपरे । [ उदादरणं--] ऊकावकटिपि- 
चरमावस्था' इत्यादयः शब्दाः । श्रथपरवेदे च ताः।*(२। १०६) 

चरमाजा-शब्दः(५।१८।११)- ७, शिश॒पालवधे--“"वणिक्पेे पूरक्रतानि यत्र 

«ये केसरप्रादन्धायाश्चरमाजामेपेचिरन्‌ ॥ ज्मागतैरम्बुभिरम्बुराशिः 1” ( ३ । १८ ) 

३. सा०--१० २३॥ ( म्धिनायः--्रपूगाः पराः सम्प्यमानानि 


/ ^+ 


४ 


द । ११६५ २१७ 


सकुन्द' [ ५ ] कुण्डः [ & ] राशि" [ ७ ] निचय” [ ८ ] विशिख" [ € ] 
विशेषः [ १० ] निधान [ ११] विधान [ १२] इन्द्रः [ १३] देव॑“ 
[ १४ ] सर्ड'` [ १५ ] भूत [ १६ ] श्रवण [ १७ ] बदान्व॑* [ १८ ] 
अध्यापक [ १६ ] अरभिरूपकः° [ २० |] ब्राह्मण [ २१ ] त्ात्रिय'" [ २२] 
पड़“ [ २३ ] परिडित [ २४ ] कुशल [ २५ ] चपल [ २६ ] निपुण 


[ २४७ ] कृपण ' < -- इति प्रेर्यादिः ॥ 


[ अथ छृतादिः' “-- | [ १] छत [ २] मितः“ [ ३ ] मत [४] भूतं 





कृतानि पृगङ्ृतानि = पुञ्जा छतानि ) 
श्रपि च नद्धिकाच्ये ८ ३।४;-- 
श्््रास्थाययत्‌ पूनङ्ृतःन्‌ स्वपोषं 
पुष्टान्‌ प्रयलद्‌ दृढगान्नवन्धान्‌ 1*" 
१. कारिकायां नास्ति ॥ [ काशिक्रा ])*" 
थीबोरलिङ्कः--““नुकृन्द ( कुन्द एए. [= इति 
३. श्रीमन्नोजि-वोरलिद्धौ कुण्ड-रब्दं न पठतः ॥ 
३. गण०म०(२। १०६) --“"रारिकलििताःः' 
इतयुदाद्रणम्‌ 
शाब्द्रकौरतुभेऽतः परं व्रिपय-शब्दोऽपि दृर्यंते ॥ 
४. काशिकायां “विशिख । निचय ।'" इति करममेदः॥ 
५. श्रीम्नेनि-बोरलिषठौ व्रशिख-शब्दं न पठतः ॥ 
६. काशिका-शब्दकौस्तुभयोनं।स्ति ॥ 
७, शब्दकौस्तुमे--निभन ॥ 
शीबोरलिङ्गो निषान-राव्दमपठित्वा -- विधान 
( निधनः; निधान ५, ,** { दाहरणम्‌ ५ 
गण ० म० --*निधनकृताः शत्रवः" इत्यु- 
८, काशिका-शब्दकौस्तुभयोनं दश्यते ॥ 
अतः पर्‌ श्रीवोदलिङ्कुः--पर ॥ 
६. गण० म ०--““इन्द्राकधारतिः ' "इत्युदाहरणम्‌ ॥ 
१०, गण ° म० --“ ववेद" इति रतनमति; 1" 
“^देवान्नाताः" इत्युदाहरणम्‌ ॥ [ दरणम्‌ ॥ 
११. गण म०-ुख्डदम्नारिताः' इत्युदा- 
१२. गण० म०--““वदान्योदीरिताः, अ्रध्यापको- 
दिताः' " इत्युदाहरणे ॥ 


४ 


१३, कारिकय। नास्ति ॥ (2 
१४. भतः परं आवोःलिङ्कः-- “विशिष्टे ( विशि 
रण ० भ० --“न्राद्यणमताः, इत्रियमताः१” 
इत्युदाहरे ॥ 
१५. गण० ० --““पटूकतताः, परिडतज्ञत(ः 
कुरालाख्याताः, चपलापाङ्ृताः, निपुेदादृताः+ 
कृपणाख्याताः'” इत्युदाद्र्णानि ॥ 
१६. प्रभकोरटकायां ५, ७, ६, ११, १२ 
२० इति ६ शब्दा न सनि ॥ 
गणरत्नमदयोदथौ ““निषन,मन््र, रिप, निषैन, 
ऊक, श्रमण, कुन्दुम'' इति ७ राब्दा अधिकाः । 
एषामुदादहरणादिकं च--“"मन्त्रमिताः। विशिषं = 
गृहम्‌ । अवरिशिपं॑विशिप कतं = विरिषङृतम्‌ । 
भोजस्तु “व्रिशिष्ट' इत्याह । वामने 'गण॒' इत्यपि । 
निषनेपकृताः ! ऊकः [दृश्यतां १० २१६ टि० ६] 
श्रमणवरिशरताः । कुं =ुभिं दुनेति [इति ] कुन्दः 
= उन्दुरः, तं मिन ति = हिनस्ति [ इति ] कुन्दुमः = 
माजरः । कुन्दुमावकल्पिताः । रपरे तु “वन्दुन' 
इति पठन्ति । कन्दुः = पाकस्थानं, तस्मिन्‌ निनो" 
तीति कन्दुमः । अकन्दुमाः कन्दुमाः कृताः = 
केन्द्‌ मज़ताः शालयः । कुक्कमः इति रत्नमतिः । 
श्राकुतिगणोऽयम्‌ ॥* 
१७. राब्द्कोस्तुमे छृतःदपेः न पिताः ॥ 
१८. प्र० कौ ठीकायां--५मत । मिते" इतति 
क्रमभेदः ॥ 


२१८ र२।१।५६॥ 


{ ५] उक्त [ £ ] युक्त" [ ७ ] समाज्ञात [ ८ ] समान्नात [ € ] समाख्यातं 
[ १० ] सम्भावित [ ११ ] संसेवित" [ १२ | श्रवधारित[ १३ ] निराकृत” 
[ १४ ] अवकल्िित [ १५ ] उपञृत [ १६ ] उपाकृत [ १४ | चष्ट" [ १८ | 
कलित [ १& ] दलित [ २० ] उदाहृत [ २१ ] विश्रुत [ २२] उदित"-- 
इति कृतादिः । आकृतिगणोऽयम्‌ ।॥ ५८ ॥ 

भ्ेण्यादि शौर कृतादि दोनो गण हे । ['श्रेएयादयः'] श्रेख्यादि जो सुवन्त ह, वे ['ृता- 
दिभिः'] हृतादि समानाधिकरण सुबन्तं के साथ विकक्प करके समास को प्रास हो । वह 
समास तस्पुरुष-सञ्क्ञक हो ॥ 

'्ेरयादिषु०' इस वार्चिक का यह प्रयोजन है कि सूत्र से जो समास होता ह, वहां 
स्व्यथे हो) च्य उसको कहते है कि जो पिले प्रसिद्धन होश्रौर पचे हो जाय । 
छ्णयः भ्रेणएयः ताः = भरिताः । यषां प्रणि-शव्द्‌ का कृत समानाधिकरण सुबन्त के 
साथ समास श्रा है ॥ 

शरण्यादिगण सम्पू पै संस्कृत में क्लिख दिया श्र छृतादरि जो शब्द दे दै, वे लिख 
दिये । श्रौर कृतादि श्राकृतिगण भी है । श्राक्ृतिगण उस को कहते है कि जसे थोदे कृतादि 
दिखा दिये, हसी प्रकार के श्नौर भी शब्द्‌ सत्य अन्धो म मिले, उन को भी कृतादिको मे 


समस्तो ॥ € ॥ 
क्तेन नन्विशिष्टेनानन्‌ ॥ ५६ ॥ 


क्तेन । ३ । १ । नञ्विशिष्टेन । ३1 १1 अननु । १। १। नेतर 
विशेषो यस्मिन । अन्यत्‌ सर्वं द्वितीयपदेन तुल्यम्‌ । ्रनत्र = नन्‌ न विद्यते 
यस्मिन्‌ , तन्‌ । अन्‌ क्तान्तं सुबन्तं नन्विशिष्टेन क्तान्तेन समानाभिकरणमुवन्ते- 
न सह विकल्पेन खमस्यते । तव्पुरुषः स समासो भवति । कृतं च तदकृतं च = 
छृताकृतम्‌* । भुक्ताभुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ । रताम्‌ । सुपरासुप्रम्‌ । उदितानुदि- 





१, काशिकायां न पितः ॥ ६. सा०-प० २४॥ 

२. विटलः-रवधीरित ॥ ७. न्यासे--““कृतमागसम्बन्धात्‌ कृतम्‌ । श्रकृतभा- 

३. श्रीवोरलिङ्कः--““अवकल्पित । निराकृत" इति गम्बन्धात्‌ तदेवाकृतमित्युच्येते । अथ वा यदर्थ 
क्रमभेदेन पठति ॥ {न पथिताः॥ कतं तव्रासामध्यादकृतम्‌। यथा पुत्रकायौसामध्यौत्‌ 

४, जयादित्य-विद्धलाभ्यां ९७-२ २सङ्ख्याकाः शाब्दा पुत्रोऽप्यपुत्र इति \* 

५, विद्धलः ६, ७, ११ इति ३ राब्दान्न पठति ॥ महानैरते शान्तिपवैयि- 


गण० म० --““घयास्थित, विकल्पित, शरासनः “इदं कृतमिदं काथैमिदमन्यत्‌ कृताकृतम्‌ । 


निरूपित, धि्ित, ्रा्नात, अवज्ञात, उदीरित, ्वमीदाडखासक्तं कृतान्तः कुरुते वे ॥'” 
श्माख्यातः' श्येते € शब्दा अधिक्राः॥ (२।११०) (६५४२ ॥ अपि च दृश्यतां श्लो° &€ ४६ ) 


| 


२! १।५६॥ २१६ 


तम्‌” । अत्रानन्विरिष्टं कतान्तसुपसर्जनत्वात्‌ पूर्वं भवति । अत्रोभयत्रकस्या एव 
प्रकत्या; समासः, नञेव भेदः । श्रागमस्य चागमिनो प्रहणन ग्रहणं भवतीत्यत्रापि 
सिद्धं भवतिः । इष्टानिष्टम्‌ । अरशितानशितम्‌ । क्ि्टाक्तिशितम्‌ ॥ 

वा०- कतापङतादीनां चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥ [१ ॥] 


कृतापकृतम्‌ ` । युक्तविशुक्तम्‌ । पीतविपीतम्‌ ॥* 
कृतपिक्रृताद्य आकृतिगणः ॥| 
बा०-- गतप्रत्यायतादीनां चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
गतप्रत्यागतम्‌ । पातानुपातम्‌' । पुटापुटिका । क्रयाक्रयिका । 
फलाफलिका । मानोन्मानिका ॥ * 
श्रयमप्याङ़ृतिगण एव । अत्र स्वरूपभिन्नत्वात्‌ सूत्रेण समासो न प्राप्तः । तदर्थ 
वार्तिकदयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


[ अनन्‌ ] अनण्‌ अ्रथोत्‌ जिस मे नन्‌ समास न हो, देखा क्त-मत्ययान्त जो सुबन्त है 
चह ['नभ्विरिष्रेनः] नज्विशिष्ट अथीत्‌ नज्‌ समास वाले [ "क्तेन" ] क्त-भत्ययान्त समाना" 
धिकरण सुबन्त के साथ विकल्प करके समासं को प्रास हो । वह समास तसपुरुष कष्टावे । जिस २ 
का समास हो, उन दोनो शब्दौ का स्वरूप एकं ही हो! केवल इतना भेद हो रि एकं 
म नज्‌ समास हो थोर एक शब्द केवलदही हो ¦ ङतं च तदकृतं च =र्ताकृतम्‌ । 
भुक्ताभुक्तम्‌ । यहां कृत-शब्द्‌ तो नम्‌ रित ओर अकृत-शब्द्‌ मँ नम्‌ समास हे । इन 
दोनो का समास हरा, तो कृत-शब्द्‌ उपसजैन के होने से पवै रहा । श्रागम का गमी 
के साथ ग्रहण होता है, अथौत्‌ श्रागम श्रलग नर्हा गिने जाते । इससे यहां नुट्‌ शौर इद्‌ इन 
श्नागमों के सहित शब्दौ का भी समास हो जाता है । अशि तानशितम्‌ । यहां ्रनरित-शब्द्‌ में 
जर्‌ का श्रागम हे किल्टाङ्धिशितम्‌ । यहां भी प्र शब्द्‌ मेँ इट्‌ का भ्राम है । [सो] 
समास हो गया ॥ 

'@छताधक्‌ता०', "गतप्रत्यागता०" इन दो वार्तिक का यह प्रयोजन है कि जिन क्त- 





न्यसि--५ युक्तं तवभ्यवद्तत्वाद्‌ , विसुक्तन्चा- ते वा।'' ( रद्रदतचतः--“ू्यै उदितानुदिते = 
जेभनलवात्‌ । वि-शब्दे ऽत्राशोमनतवं प्रतिपादय- श्रद्रदिते'') 

ति विरूपवत्‌ । अथ वा यक्त तदेकदेशस्य २. इस्थतां वातिकम्‌--“"नुडिडपिेन च ॥"? 
भ्यवदृतत्वाद्‌ , वियुक्तन्च विशेपः भ्यवडत ३. न्यत्ि-^“तदेवदेशस्यष्टस्य करणात्‌ कृतम्‌ ॥ 
स्वाद्‌ ॥'" श्रपकृतञ्च तदेकदेशस्यानमिमतस् करणात्‌ ॥" 
१. भ्रापस्तम्बश्वौतयतरे ( ९५ । १८ । १३ )-- ४.अ०२। पएा० ६।अ०द२॥ 

श्यदा पुरस्तादरुणा स्याद्‌ + अथ प्रवृज्यः ६ ५. एठन्तरम्‌--याततानुात्तम # 

उपक्र उप्युपं समयाविषित उदितानुदित उदि- ९. परटान्तरम्‌-करियाक्रियक प 


~ 





२२० क। १।§२॥ 


प्र्ययान्त शब्दौ की श्राकृति भिद्धर दहो, उन का भी परस्पर समास हो जाय । सूत्रसे तो एक- 
स्वरूप वालो का समास होता दै, सो छृतापक्रतादि अर गतप्रत्यागतादि ये दो गण॒ वार्तिक 
सेहे । इन केक शब्द तो क्तिखि हे ! ताप्तम्‌ । सुक्तविभुक्तम्‌ । गतप्रत्याग- 
तम्‌ । पाताजुपातम्‌ इत्यादि । ज्नीर ये दोनो ्राकृतिगण भी समने चादि ॥ ९६३ ॥ 
५ 1 
सन्महत्परमोत्तमोककृष्टाः परूज्यमानेः' ॥ ६० ॥ 

सत्‌-महत्‌-परम-उत्तम उत्कृष्टाः । १ । ३ । पूज्यमानैः । ३ । ३ । “सत्‌, 
महत्‌ , परम, उत्तम, उक्ष इत्येते पूजासाधनाः शब्दाः पृज्यमानेः समानाधि- 
करणसुबन्तैः सह्‌ विकल्येन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । सत्पुरुषः । 
सहापुरुषः । परमपुरुषः । उत्तमपुरुषः । उल्कृष्टपुरुषः । पूजाहेतूनां सदादीनां 
पूञ्यसमानाधिकरणेन समासः ॥। ६० ॥ 

[ सन्महत्‌०' ] सत्‌, महत्‌, प्रम, उत्तम, उककृ्ट--पएजा के हेतु जो ये पांच सुवन्त ह, 
बे ['पूञ्यमानैः`] एज्यमान सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रपत हो । वह समास ततपु- 
सुप-सञ्लक हो । सत्पुरुषः । महापुरुषः । परमपुरुषः । उत्तमपुरुषः । उत्छ पुरपः । 
हां पूजा के हेतु सदादि शब्दौ का समास पृज्यमान पुरुप-शब्द्‌ के साथ हुश्रा हे ॥ ६० ॥ 

बन्दारकनागकुञ्जरः प्रूज्यमानम्‌ ॥ ६१ ॥ 

पूवेसूत्रस्यायमपवादः । पूर्वेण पूज्यमानस्य परनिपातो भवति । अनेन तु 
पूञ्यमानस्य पूवेनिपातो भवति । व॒न्दारक-नाग-कुञजरेः । २३ । ३। पूज्यमानम्‌ । 
१। १। पृज्यमानवचनादेव वृन्दारक-नाग-कुञजराः पूजाहेतवः । पृज्यमान- 
वायि सुवन्तं इन्दारक-नाग-ङजरेः समानाधिकरणसुवन्तै : सह समस्यते । तत्पु- 
शूषः स समासो भवति । अश्वघ्रन्दारकः । बृपभनागः । गोकल्जरः । अश्व- 
गरषभ-गावः श्रेष्ठा इयथः । पूज्यमानानामश्व-वृषभ-गवां पूजावाचकैवरन्दारक-नाग- 
कुठजरैः सह्‌ समासः ॥ ६१ ॥ 

यह सूत्र पूव सूत्र का श्रपवाद्‌ ह । पुवै सूत्र से पृञ्यमान का परनिपात होता है । यहां 
दूञ्भमान का पूवैनिपात होने के लिये इस सूत्र का श्रारम्म किया हे । [ "पूज्यमानम्‌ ] 
पूञ्यमानवाची जो सुबन्त दे, वह पूजा के हेतु [ “चन्दारक-नाग-कुञ जरः" ] बृन्दारक, नाग 
श्नोर कुञ्जर, इन तीन सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास 
तस्ुरष-सन््क हो । श्चए्वचरन्दारकः । च्रुषभनागः । गो कुञ्जरः । यहां पृञ्यमान अरव-, 
षमः शओोर गो-शब्द्‌ का बरन्दारक, नाग शौर कुञ्जर सुवन्तो के साथ समास हुध्रा है ॥ ६१॥ 


कतरकतमो जातिपरिपरदने ' ॥ ६२ ॥ 


२. सा०-पन* २४५ 
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| 
वि ज 


२।१।६३॥ २२१ 


४.१ 


कतर-कतमौ । १ । २ । जातिपरिप्रश्ने । ७ । १ । जातेः परि = सवेत 
प्रश्नः = जातिपरिभरश्नः। जातिपरिप्रश्ने बत्तेमानो कतर-कतमो शब्दौ समःनाधिकेरण- 
सुबन्तेन सह समस्येते । तत्पुरुषः स समासो भवति । अनयोः कतरत्राह्मणः । 
एषां कतमव्राह्मणः । कतरक्त्रियः । कतमत्तत्रियः । अत्र ्रा्मण-कत्रिय-शब्दौ 
जातिवाचिन, ताभ्यां सह कतर-कतमयोः समासः ॥ 

(जातिपरि्रश्ने' इति किम्‌ । अनयोः कतरो देवदत्तः । एषां कतमो देवदत्तः । 
अत्र [समास एव न भवति ।॥ ६२ ॥ 

[*जातिपरिभरशने'] जाति के सव प्रकार पजने श्रै मे वतमान जो [ "कतरकतमौ" ] 
कतर- श्रोर कतम-शब्द, वे समानाधिकरण सुवन्तो के साथ समास पावें । बह समास 
तसपुरुष-सन्कक हो । नयोः कतरन्राह्मणः । एषां कतम ब्राह्मणः । यदा ब्राह्मणशब्द 
जातिवाची है । उस के साथ कतर- शरोर कतम-शय्द्‌ का समास ह्र हे ॥ 

जातिपरिमरश्न-अहण इसलिये है क नयोः कतरो देवदत्तः, एषां कतमो देवदत्तः 
यहां जाति का पृदधुना नही, इससे समास नहीं हरा ॥ ६२ ॥ 

किं क्षिपेः ॥ ६३ ॥ 
किम्‌ । १।१। क्पे । ७। १। क्पे = निन्द्यं गम्यमाने कि" इत्ये- 
तच्छव्दः समानायिकरणेन सुबन्तेन स्‌ समस्यते ` । तत्पुरूषः स समासो भवति । 
किंराजा यो न सम्यग्‌ रक्षति । किन्त्राह्मणः यो न पठति । दुषटोऽस्तीत्यथः । किं- 
शब्दस्य राजन्‌-शब्देन ब्राह्मण-शब्दैन च सह समासः । समासप्रयो जनमेकपयमे- 
कस्वर्यमित्यादि ॥ 
न्तेपे' इति किम्‌ । को राजा वाराणस्याम्‌ । अत्र समासो न भवति ॥ ६३ ॥ 

[क्पे'] केप अरथीत्‌ निन्दाथै में वततेमान जो [किम्‌] किं-शब्द्‌ है, बह समानाधिकरण 
सुबन्त के साथ समास को पराघ् हो । वह समास तत्पुरुप-सन्खक हो । किंराजा योरा 
सम्यङ्‌ न करोति । किम्त्राह्यणो यो विद्यां न पठति । क्या राजा ह, जो प्रना की ठीक २ 


रक्ता नही करता । क्या बराह्यण है जो वेदो को नहीं पदता । श्रोत्‌ कुच भी नही । यहां कि. 
,_ ~ _ _-~-------~--------~--------- 


१, सा०--१प०२४॥ जम्मकं प्ैतेम्यः किम्पूरुषम्‌ ॥'* ( भगवदयानन्दः 
२. किरताञनीये ( ९।५)- “गिरिभ्यः विम्पूरपं = जाङ्गलं कृत्तितं मनुध्व 
५“स॒ फ्रंसखा साधु न शास्ति योऽधिपम्‌ । परासुव ) 
हितंन यः संश्रणते स किम्पभुः ॥" पक्रिम्ुरूषे वै मयुः ।*” (शतपथे ७।५।२।३२) 
दृश्येतां च किन्नर.क्रिम्पुरुष-राब्दौ । बाजस- तथा चतेरेयन्ाष्यणे--““अभैनसुत्कान्तमेधं [ पुरुषं 
नेविसंहितायां यथा ( ३० ! १६ )-- देवाः } अल्याज॑न्त । स किम्पुरुपोऽभवत्‌ ॥'" 


<स्नेभ्यः पर्णकं गुहाभ्यः किरात सानुभ्यो (२१८) 





२२२ २।१।१९४॥ 


शब्द्‌ का राजा- श्रौर ब्राद्यण-शब्द्‌ के साथ समास श्रा है । समास का प्रयोजन दो पदौ का 
एक पद, दो स्वरो का एक स्वर होना [ श्रादिडे]॥ 

हेप-अहण इसलिये है # "को राज्ञा वाराणस्याम्‌" यहां निन्दा श्रथ के न होने से 
समास भी नहीं होता ॥ ६३ ॥ 


पोटायुवतिस्तोककतिपयर्िधिनुवशवेहद्रष्कयणीप्रव- 


क्त॒श्नोतियाध्यापकधूर्तेजांतिः' ॥ ६४ ॥ 
पोटा ०धूक्तः । ३। ३ । जातिः। १। १। रत्र जातिरविशष्यं, पोटादीनि 
विशेषणानि । विशेष्यस्य पूवेनिपातो भवति । विशेषणविशेष्यसमासे च विशेषणं 
पूर्वं भवति । अतस्तस्यैवापवाद; । पोटा = श्रल्पावस्था, गृष्टिः = एकवारप्रसूता, 
धेनुः = नवप्रसूता, वशा = बन्ध्या, वेहद्‌ ` = गर्भपातिनी, बष्कयणी = तरुण- 
वत्सा । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । जातिवाचि सुत्रन्तं पोटादिभिः समानाधिकरणसुबन्तेः 
सह विकल्पेन समस्यते । स समासस्तत्पुरुष-सञज्ञो भवति । हस्तिनी चासौ पोटा 
= हस्तिपोटा । बराह्मणी चासौ युवतिः = नादयणयुवतिः । अननस्तोकम्‌ । दुग्ध- 
कतिपयम्‌ । गौश्चासौ गृष्टि; = गोगृष्टिः । गोधेलुः । गोवशा । गोवेहत्‌ । इभव- 
ष्कयणी । पोटादिखरीलिङ्गशब्देषु समानाधिकरणतःत्पुरुषस्य कर्मेधारयत्वात्‌ पवत्‌ 
कर्मधारय ० * ||) इति सूत्रेण पृवेपदस्य पुंवद्भावः । बाह्यणश्चासौ प्रवक्ता = बाह्म 
णम्रवक्ता । बराह्मणशरोत्रियः । ब्राह्मणाध्यापकः । शृद्रश्वासौ धत्तः = शु द्रभूततः । 
अत्र दस्त्यादिविशेप्यवाचिजातिशबव्दानां पोटादिविशेषणवाविसमानाधिकरणैः सह्‌ 
समासः ॥ 
“जातिः' इति किम्‌ । देवदत्तः प्रवक्ता । अत्र न भवति ॥ ६४ ॥ 
यह सूत्र (विशेषणं विशेष्येण °*॥ इस सूत्र का भ्रपवाद दै, क्योकि वहां विशेषवाची 
समास म पूवै होते श्रौर इस सूत्र म विशेष्यवाची पूव होगे । पोटा उस को कहते, जिस को 
उष्पन्न हृष थोदे दिन हुए हा । गृ्टि-जो एक वार व्यानी हो । भेनु- जिस को व्याये थोदे 
विन इए हों । वशा = वन्ध्या । वेहत्‌--जिस का गमै गिर पकता हो । बष्कयणी-- जिस के 


१. सा०--पृ० २५॥ ऋक्संहितायाम्‌ -- 
२. वाजसनेधिसंहितायां ( २१।२१)- “वत्ते बष्वयेऽपि सप्त तन्तून्‌ 
^“ ककुप्डन्द इदेन्द्ियं वशा वेददयो दधुः ।* वित्ञिरे कवय ज्रोत्तवा उ ॥'* 
( अपि च दृश्यन्तां १८ । २७॥ २४ । ६॥ (१।१६४। ५) 
२८। ३३) ४.६।३२।४२॥ 


३. कष्कयोऽस्वा अस्तीति वष्कय्‌(वि "वणी । ५. २। १।५६॥ 


२।१।६६॥ २२३ 


सन्तान युवावस्था म हो । पू जिन शब्दो के अर्थ दिखाये, वे सव खीलिङ्ग शब्द्‌ है, श्रोर पथ 
जाति मे उन की प्रदत्त होती है । [ "पाटा-युवति०' ] पोटा, युवति, स्तोक, कतिपय, गृष्टि, 
धेनु, वशा, वेहत्‌ , वष्कयणी, प्रवक्तृ, श्रोत्रिय, अध्यापक, धूते --विशोषणवाची इन तेरह समा- 
नाधिकरण सुबन्त के साथ जो [ “जाततिः' जातिवाची ] विशेष्य सुबन्त हैं, वे विकल्प करके 
समास को परा हो । वह समास ततपुरुष-सन्छक हो । हस्तिनी चासौ पोटा = दस्तिपोटा । 
यहं हस्तिनी जातिवाची शब्द्‌ का समास पोटा के साथ इरा ह । एवै जिन पोटा श्रादि शब्दो 
के अथं दिखाये रहै, उन स्रीलिङ्ग शब्दो मे समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्म॑धारय-सन्क्ता होने 
से पृवै शब्द्‌ को पुवद्भाव हो जाता है । हसी प्रकार पोटा ्रादि तेरह शद के साथ जाति- 
चाची शब्दौ का समास होता हे ॥ 
जाति-अहण इसलिये है क "देवदत्तः प्रवक्ता" यहां समास न टो ॥ ६४ ॥ 
प्ररोसावचनेश्च ॥ ६५ ॥ 

(जातिः इत्यनुवर्तते । प्रशंसावचनैः । ३। ३ । च । अ ० । जातिवाचि 
सुबन्त प्रशंसावचनैः समानाधिकरणसुचन्तैः सद्‌ समस्यते । तत्पुरुषः स समासो 
भवति । ज्राहमणप्रवीणः । ब्राद्यणतेजस्वी । त्ततरियशरः । गोसाध्वी । अत्र 
जातिवाचिनां ब्राद्मण-्त्निय-गो-शब्दानां प्रवीणादिप्रशं सावचनैः सह समासः ॥ 

जाति-्रहणं करम्‌ । कुमारी प्रियदशना । अत्र जातिन॑स्तीति समासो ऽपि 
न भवति ॥ ६५ ॥ 
जातिवाची जो सुबन्त है, बह [्रशीसावचनैः'] प्रशंसा के हेतु समानाधिकरण सुबन्तों 
के साथ समास को प्राक्च हयो । वह समास तत्पुरुष-सन्क्कं हो ।ब्राह्मणश्रवीणः । च्तचियश्ुरः । 
गोखाध्वी । यदं जातिवाची ब्ाह्मण्‌-, चत्रिय- श्रौर गो-शब्द्‌ का प्रवीण आदि भरशंसा के देतु 
समानाधिकरण सुबन्ते के साथ समास इश्रा है ॥ 
जाति-महण इसक्तिये है के कन्य प्रियंवदा यहां जाति केन होने से समास भी 
नहीं हा ॥ ६९ ॥ 
र 
युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः ॥ ६६ ॥ 
युवा । १। १ । खलति-पलित-वक्लिन-जरतीभिः । ३ । ३ । अत्र जरती- 
शब्द्‌: स्त्रीलिङ्गः पठ.धते, अन्ये च पुंल्लिङ्गाः । तस्यैतत्‌ प्रयाजनं-- प्रातिपदिक- 
बरहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहणं यथा स्यात्‌ । युवशब्दः खलत्यादिसमानाधिकर- 
णघुबन्तैः सह्‌ विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । युवा खलतिः = 
युवखलतिः । युवतिः खलती = युवखलती । युवा पलितः = युवपलितः । 





१.६।२३४२॥ २. सा०-ए० ३५॥ 





२२४ २।१।६७॥ 


युवतिः पलिता = युवपलिता । युवा वल्लिः = युववलिनः । युवतिः वलिना = 
युववलिना । युवा चासौ जरन्‌ = युवजरन्‌ । युवतिश्वासौ जरती = युवजरती । 
अत्र युव-शब्द्स्य खलव्यादिभिः समानाधिकरणसुवन्तैः सह समासः । खीलिङ्ग- 
पक्ञे समानाधिकरणततपुरुषस्य कर्मधारयत्वात्‌ पूर्वपदस्य युवति-शब्दस्य (पुवत्‌ 
कर्मधारय ०! ॥' इति सूत्रेण पुंवद्भावः ॥ ६६ ॥ 

इस सूत्र मे जरती-शब्द्‌ खरीलिङ्ग ओर सव शब्द्‌ पुरिलङ्ग पदे हँ । इस का यह प्रयोजन 
है कि खलति शादि यह प्रातिपदिक म्रदण है, सो ख्ीलिङ्ग श्रोर पँल्लङ्ग दोनो का ग्रहण 
समना चाहिये । [युवा] युवा जो सुचन्त है, बह [*खलति-पलित-वलिन-जरतीभिः!] 
खलति, पलित, वल्िन, जरती, इन चार समानाधिकरण सुबन्तो के साथ विकल्पं करके 
समास को प्रा हो । वह समास तत्पुरुष कहावे । युवा खलतिः = युवखलतिः । युवतिः 
खलती =युवखलती । दां [ युवखलतिः ] इत्यादि उदाहरो म युवा- शौर युवति- 
शब्द्‌ का खलति घ्रा समानाधिकरण सुबन्ता के साथ समास है । खीलिङ्ग पत्त मे समाना- 
धिकरण तसपुरुप की कमंधारय-सन्ज्ञा होने से पूर पद्‌ का पुंवत्‌ हो जाता है ' ॥ ६६ ॥ 

कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥ ६७ ॥ 

छृय-तुल्याख्याः । १ । ३ । अजात्या । ३ । १ । [ शृत्याः = ] कत्यप्र- 
त्ययान्ताः । वुल्याख्याः = ठुल्यपयोयाः । श्रजात्या = जातिभिन्नशब्देन । क- 
य-वुल्याख्याः शब्दा अ्रजादविवाचिना समानाधिकरणसुबन्तेन सद विकल्पेन सम- 
स्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । [ छृत्याः--] अवद्यवाक्यम्‌ । आदेय- 
विद्या । ग्रह्मविद्या । भोञ्याननम्‌ । तुल्याख्याः तुल्यगुणः । सदृशवर्णः° । सदश 
श्वेतः । अत्र छृय-तुल्याख्यानामजातिसमानाधिकरणेन सह समासः ॥ 

अजात्या" इति क्रिम्‌ । स्तुत्यो मनुष्यः । सदृशो मनुष्यः । अत्र न भवति 
समासः ॥ ६५ ॥ 

{ %त्य-तुल्याल्याः' ] छत्यभ्त्ययान्त शरोर तुक्यवाची जो सुबन्त दें, वे [जात्या] 
जातिवाची को दोढ्के अन्य समानाधिकरण सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को श्रा 
ह । वह समास तस्पुरूप-सन्तक हो । ्रवद्यवाक्यम्‌ । तुल्यश्वेतः । सदृशश्वेतः । यहां 
हृत्यप्रत्ययान्त शरोर तुक्यवाची शब्दौ [ का ] श्रजातिवाची समानाधिकरण सुबन्ता के साथ 
समास श्रा है ॥ 








१. ६।३।४२॥ ^“सरा्ीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । 
२, सा०--० २५॥ न मातृतो ज्येषठवमस्ति, जन्मतो ज्य ुच्यते ॥'* 
३. दृ्यतां च मनुस्टतौ- (६ । १२५) 


= 


२।१।६८॥ २२४ 


श्रजाति-प्रहणं इसलिये है क “स्तुत्यो मनुष्यः । सदशो मनुष्यः" यहां जातिवोची 
मनुष्य-शब्द के होने से समास नह इरा ॥ ६७ ॥ 
\ । 
वर्णों वर्णेन ॥ ६८ ॥ 
वणः । १) १। वर्णेन । ३। १। वणैविशेषवाचि सुबन्तं बणैविशेषवी" 
चिसमानाधिकरणसुवन्तेन सद्‌ विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति| 
कृष्णसारङ्गः । लोदितकल्माषः । वणशब्दा गुणवाचिनः । गुणश्च द्रव्याश्रितो 
भवति । तत्र यस्मिन्‌ द्रव्ये कृष्णसारङ्ग लोदितकल्माषौ च गुणौ भवतः, तन्म 
त्वाऽत्र सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ 
वा०- समानाधिकरणाधिक्रारे शाकपाधिवारदीनायुपसङ्ल्यानयुत्त 
रपदलोपर्च ॥ 
शाकभोजी पार्थिवः = शाकपार्थिवः । कुतपवासा+ सौशुतः = 
कुतपसौश्वतः । यष्टप्रधानो मौदरल्य = यष्टमौद्रस्य; । अजौ 
जातौखतल्ि 3 3 
परयस्तोखलिः = अजातोखलिः* ॥ 
शाकं भोक्तुं शीलमस्य, स शाकमोजी । अत्रोपपदसमासस्योत्तरपद्‌ं भोजि* 
शब्द्‌: । शाकभोजी चासौ पार्थिवः = शाकपार्थिवः । समानाधिकरणसमास उप 
पद्समासोत्तरपदस्य लोपः ॥ ६८ ॥ 

[ "वरीः" ] विशेष व्ण॑वाची जो सुबन्त हे, वह [वर्णौ] विरोष वशीवाची समानाधिकरणं 
सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राक्त हो । वह समास तत्पुरुष-सन्कक हं! । ₹९.५ 
सारङ्गः । लोहित कल्माषः । वं विशेषवाची जो शब्द द, वे युणवाची होते है । शरीर गुण जो 
षै, वे द्रभ्याश्रय होते हे । जिस द्रष्य मे कृष्ण श्रौर सारङ्ग तथा लोहित श्नौर कदमाध गुण हौ, 
उस को मानके यहां समानाधिकरण मान! जाता है ॥ 

समानाधिकरणा०' समानाधिकरण समास के आधिकार मे शाकपार्थिवादि शद कों 
भी समना अथीत्‌ इत धिकार म समासकेजो २ काम हं, वे शकपार्थिवादिकिं मे मी रहो, 
शौर पूवं किसी समास का जो उत्तर [पद्‌] हो, उस का लोप हो । जैते-शाकमोजी पाथिवः। 
यहां शाकभोज्ञी-शब्द्‌ का पार्थिव-शब्द्‌ के साथ समास ह्या, श्रार शकभोजी-पद्‌ मे भोजी-शब्दं 
उत्तर पद्‌ है, उस कालोप दहो गया । प्रयोजन यहद कि दु शब्दो का पूवं को समास हुरो 
दो, फिर उन दोनों [ का ] अन्य शब्द्‌ के साथ जे समानाधेकरण समास शो, तो पूवै के 








१. सा०--प० २५॥ मापि कचित्‌ पञ्चते ॥ 
२. ““त्रजापण्यस्तौत्वानेः = अजातौल्वलिः । यष्टिः ३, ्र०२। पा ६ ।आभ्३॥ 
भधाने मौद्रल्यः=यष्टिमोद्रल्यः । "° इति कमभदेः 


२६ 


२२६ २1 १।६९॥ 


दो शब्दौ म से उत्तरषदका लोप हो जाय । इस वार्तिक से शाकपार्थिवादि च्राटृतिगयण 
समा जाता है ॥ ६८ ॥ 
कुमारः श्रमणादिभिः ॥ ६६ ॥ 

कुमारः । १ । १ । श्रमणादिभिः । ३ । ३ । अस्मिन्‌ सूत्रे कुमार-शब्द्‌ः 
पिङ्गेन निर्दिष्टः । श्रमणादिभिः सह तस्य समासः । श्रमणादिषु च केचिच्छ- 
ब्दाः खीलिङ्गा अपि पषयन्ते । तत्र कथं सामानाधिकरण्यम्‌ । प्रातिपदिकग्रहणे 
लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवतीति खीलिद्गैस्सह कुमार-शब्दस्य खीलिङ्गस्य समासो 
भविष्यति । करमार-शब्द श्रमणादिसमानाधिकरणघुवन्तैः सह॒ विकल्पेन सम- 
स्यते । तत्पुरुषः स॒ समासो भवति । कुमारी चासो श्रमणा = कुमारश्रमणा । 
कुमारी गर्भिणी = कुमारगर्भिणी । कुमारदासी । कुमारश्चासावध्यापकः = कुमारा- 
श्यापकः । कुमारपरिडतः । कुमारकुशलः । अत्र विशेष्यवाचिनः कुमार-शब्द्स्य 
विशेषणवाविभिः समानाधिकरणैः सह्‌ समासः ॥ 

श्रथ श्रमणादिगणः- 

[ ९] श्रमणा [२ ] प्रव्रजिता [३] कुलग [४] गर्भिणी [५] 
तापसी [ ६ ] दासी [७] वन्धश्ी [ ८ ] अध्यापक [ € ] अभिरूपक 
[ १० ] पण्डितः [ ११ ] ष्टु" [ १२] गदु [ १३] कुशल [ १४] चपल 
[ १५ ] निपुण-- इति” श्रमणादिः ॥ ६€ ॥ 

हस सूत्र मे कुमार-शब्द्‌ पर्लङ्ग पदा है, शरोर श्रमणादिगण के साथ उस का समास किया 
ह। सो श्रमणादिगण मे वहुतेरे शब्द ख्चीलिङ्ग भी पदे ह । फिर स्रीलिङ्ग भ्रोर पुज शब्द्‌ का 
सामानाधिकरण्य कैसे हो । ( उत्तर ) प्रातिपदिक के निदेश मेँ भिन्न लिङ्ग वले शब्दो का भी 
भरहर शोता है, इससे खीलिङ्ग शब्दे के साथ कुमार-शब्द्‌ भी खीलिङ्ग हो जाता हे । [*कुमारः'] 
कुमार जो सुबन्त दै, वह ['श्रमणादिभिः'] श्रमणादि समानाधिकरण सुवरन्तो के साथ विकल्प 
करके समाख पावे! वह समास तत्पुरष-सन्लक हो। कुमारी भ्रमण = कुमारश्रमणा । कुमारः 
कुशलः = कुमारकुशलः । यहां विशेष्यवाची कुमार-शब्द्‌ का श्रमणादि समानाधिकरण के 
साथ समास हुध्रा हे ॥ 

धमणादिगण पूर्वै संस्कृत मेँ किख दिया हे ॥ ६६ ॥ 


१, सा०-- पृ० २६॥ कुमारनिपणा ।'' ( २ । १०६ ) 
२. भरीयोदलिङ्गः पर्डित-शब्दं मरृदु-राब्दाव्‌ परं ४. काशिका-प्रक्रियाकौमुदीटौका-शब्दकौस्तुभेषु न 
पठति ॥ करिचद्‌ भेदो दृश्यते ॥ । 


३, श्रीवर्भमानस्दर-- ““कूमारपदट्वी, ङमारग्धी 


क 


पि 





ङ्षाद्भ 





२। १।७१॥ २२७ 


चतुष्पादो गर्भिण्या ॥ ७० ॥ 
चतुष्पादः । १ ।३। गर्भिष्या । ३ । १ । चत्वारः पादा येषां, ते 
चतुष्पादः = पश्वादयः । चतुष्पादवाचिनः शब्दा गार्भिणी-समानाधिकरणसुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । गोगर्भिणी । महिषीः 
गार्भेणी । अजागर्भिणी । अत्र विशेष्याणां चतुष्पाद्वाचेनां समासः ॥ 


वा०-- चतुप्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌- 
कालाक्ती गर्भिणी । स्वस्तिमती गर्भिणी ॥* 
श्मत्र समासो न भवति । [ अतः पूर्वत्र ] जाविरेबोदाहताः ।। ७० ॥ 
[ (चतुष्पादः! ] चार पाद्‌ वाले पञ श्रादि के वाची जो सुबन्त है, वे [ 'गभिशया' ] 
गर्भिणी समानप्धिकरण सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप हा । वह समासः 
तष्युरुष कदावे । महिषीगर्भिणी । शुनीगर्भिणी ¦ यहां जातिवाची महिषी- अर शनी-शब्दुः 


का गर्भिणी-शब्द्‌ के साथ समास हुश्रा हे ॥ 


(च तुष्पाज्ञाति०' इस वार्तिक का प्रयोजन यह है फि चतुष्पाद्वाचियो का जो समास 
करिया, वे जातिवाची शब्द होने चाहिय । सो पू जातिवाचि्यो के दी उदाहरण दिये है। 
क्योकि क।लात्ती गभ्िसी' यहां कलि नेत्र वाली गो वा श्रन्य कोद जीव जातिवाची नही. 
इससे समास नही हुच्चा ॥ ७० ॥ 


मयूरव्यंसकादयर्च ॥ ७१ ॥ 


मनगूरल्यंसकादयः । १ । ३ । च । अ०। मयूरव्यं सकादयो गणशब्दाः 
समानाधिकरणतत्पुरष-सञजञकाः कृतस मासा निपात्यन्ते, नित्यसमाखश्चेतेषु भव~ 
ति । समासभरयोजनान्येकपथादीन्यप्येतेषु भवन्त्येव । अस्मिन्‌ सूत्रे चकारो नि- 
श्वयाथः । मयूरल्ये ख काद्य एव समस्ता निपात्यन्ते । क्व मा भूत्‌ । परमो मयुर 
व्यसक इति ॥ 

अथ मयूरव्यं खकादिगणः-- 





१, सा०-प्० २६ ॥ शतपथे ८ १।.८।.२ । ६४ }--““गृहा दि 
२, = गवादयः ॥ प्ररवः ।” 
दृश्यतां तैत्तिरीयत्राह्मणे--““अपरातो वा प्त, ताणज्यमदाब्राष्णे | १५ । ई ५८ | 


बदजावयरचारण्याश्च । पते वै सवे पशवः, यद्‌, ““ष्टाराफाः पशवः ॥ 
मन्या. इति.॥" (.३.। 8 । ६ ।.३) इअ दे ।पार ६ भार ई 





२२८ २।१।७१॥ 


[ १ ] मयुरन्यंखकः' [ २ ] छात्रव्येसकः [ ३ ] कम्बोजयुरडः* [ ४ | 
दषनयुरुडः [ ५ ] छन्दसि--दस्तेगृहय " [ ६ ] पदेगृह्य [ ७ ] लाश्ालेगृह्य [ ८ ] 
घुमहीय ॥ एदीडादयोऽन्यपदार्थˆ--[ € ] णदीडं° वर्तते [ १० ] एदियवं 


ततेते* [ ११ ] एदिवाणिजा क्रिया [ १२ ] अपेदिवाणिजा' [ १३ ] प्रहिवा- 





१. शन्दकौस्तुमे-- “व्यं सक-शब्दस्य गुणवचन 
लवात्‌ पूर्वौनिपति प्राप्ते वचनम्‌ । एवं... सुण्डपयै- 
स्तानाम्‌ ॥'" 

गण ० म०--“्िगत्ता रसा यस्य = व्यंसकः । 
स्मणीयाकारदेदनेपथ्योपेतत्वाद्‌ मयूरवद्‌ मथूरः 
बुमान्‌ । स चाततौ व्वंसकर्च वादुसाध्यव्याषार- 
छुरपकारविकलः करिवदेवं परतििष्यते । यद्रा-- 
द्ये प्यति = दलयति इति व्वंर्कः । स चामौस 
चः यो लन्धकानां मयूरो गृदोतरिक्चोऽन्यान्‌ मयू. 

रोश्छलयति = व्यति, स विप्रलम्भका उच्यते 1 

(८२) ११५) 

३. गण ० भ०-~“ोत्रो दि यथा लन्धभिक्रामा- 
्रद््निकृतसन्तोषो निव्यौपारतयः कार्यतो व्यंसकः, 
केहरदन्योऽप्येवसुच्यते । छत्ररूपेण वच्वको व्‌। 
लेकसय ।** (२ । ११५) 

द. काशेकायाम्‌-- काम्बोज ० ॥ 

गण० म०--““कम्बोज इव मुण्डः । दीषि- 
केः सुरिडतम्यम्‌ । कम्बोज! यवनाश्च मुण्डा 
उतन्ति \. एवरमिभौ वृथा सुर्डातरितयेकोऽैः ॥" 


(२। ११५) 
४. याप्या तु ““दसते रृदीत्वा"” इत्यादि ॥ 


एषां पाठन्तराशे--दस्तयृष्य, पादगृह्य 
लङ्युलेगृद्य, ला ङ्गूलगृद्च, लाङ्गूलगृह्य ॥ 
षषामुदाइरयानि-- 
“कत्ते देवो भ्रमि माडीक भ्रासीद्‌ 
यत्पराक्निखः पितरं पादृगह्य ।'? 
( ऋ # । १८ । १२. ॥. अपिच दृश्यतां १० । 
९७ ॥ ४ )) 


«पूषा तवेतो नयतु हस्तगृद्या- 
श्िना त्वा भ्र वहतां रथन 1" 
(ऋ० १० । ८५।२६ ॥ अपि च दृश्यतां 
१० ! १०६।२) 
^पुनद्वीय ब्रह्मजायां त्वी देवै निकिल्विषम्‌ ।'* 
(० १० । १०६ ।७) 
चतुपुवेदेपु“लाङ्गलेगश्च, लास्य॒लेगृद्य, ला ङ्ग 
लनाम, लाड्गोलनृश्च'' इत्येएां करिचद्पि शब्दे 
न दृश्यते ॥ 
५, “ददीडादयोऽन्यपद भ” इत्येतद्‌ गणशब्दत्वेन 
सङ्ख्यातवत्तः श्रीवोटलिङ्कस्य भमाद एव ॥ 
६. काशिकायाम्‌-- “रीड, एदियवं वक्तते ।' 
गण ० म ०--'दडा = स। । यथा-- महती 
ङग्‌ = महेन्म । "दि = आगच्छं, इडे = ल्ि' इतिं 
यस्मिन्‌ कर्मणि, तद दद्ीड = विवादादि कर्म । 
श^स्राध्यावादिको वा अन्धप्रतिभागः ! श्रन्यपदा- 
यत्वेऽपि शब्दराक्तेनं पकत्वमेव ।* 
(२।११८). 
७. ओविट्रलः--“*एदियवम्‌ 1*” 
८, श्रीविद्रूलः क्रियापदं न पठति ॥ 
गण० म०--““एद्ि वाणिजेति यस्यां तिथौ 
क्रियायां वा, सा । केचिद्‌ “श्रायान्ति गच्छन्ति 
वाणिजा यस्यां इति विगृह्य निपातनदिदि- 
भावः ।* (२) ११६) 
&, कोशे तु--“श्रपे्िवाणिजा क्रिया । अपे्िवा- 
णिज्ञा। "इति लेखकभमदाद्‌ दिलिंखितं प्रतिमाति॥ 
गण॒० म०--““्रपसर बाणिजा इति यस्यां 
स्‌ । एत्र णदिस्वागता [ इत्यादि ]' (२।१९६) 


२। १।७१॥ 
णिजां [ १४ ] एहिस्वागता [ १५ ] अपेदहिस्वागता ` [ १६ 1] प्रदिस्वागवाः 


२२६ 


१8 [ १७ ] एहिद्वितीया [ १८ ] अपेहिद्वितीया [ १€ ] प्रहिद्ितीया" [ २० ] 
| एदिकटा [ २१ ] अपेदिकटा” [ २२ | प्रहिकटा [ २३ ] प्रोहकटा [ २४] 
अपोहकटा [ २५ ] प्रेदिकरैभा* [ २६ ] प्रोदकद्मा [ २७ ] अपोहकदेमा * 


[ २८ ] विधमचूडां “ [ २६ ] उद्धरचूडा [ ३० ] श्ाहरचेलां ' [ ३१ ] 
आहरवसना [ ३२ ] आहरसेना' ` [ ३३ ] आहरवितना° [ ३४ ] आहरव- 
निता * [ ३५ ] इन्तविचक्णा' “ [ ३६ ] उद्धरोत्मृजा [ ३७] उद्धरावसृजां * 
० [३८ ] उद्धमविधमा [ ३€ ] उत्पचनिपचा [ ४० ] उत्पचविपचा * [ ४१ ] 


उत्पतनिपता [ ४२ ] उच्चावचम्‌*< [ ४३ ] उच्चनीचम्‌" * [ ४४ ] भाचोप- 





१. गण ० म° “प्रेहि = न्नियस्व वाणिजा इति 
यस्यां, सा । भन्ये त्वाहुः--ग्रदि= आदेरेणागच्चं 
इत्यथः । सीलिक्घत्वादाटूनिपातनाद्‌ एवाकार इति 
केचित्‌ ।'* ( २ । ११५) 

9 २. प्रक्रियाकौमुदीयैकायां नास्ति ॥ 

३. भीवोदलिङ्घोऽतरैतं शब्दं न पठति ॥ 

४. कारिकायां १६९-२२ इति चत्वारः शब्दा 
न सन्ति ॥ 

४. भीविद्रुलः--प्रेदिकटा । श्रमेिकटा'* इति 
क्रमभेदेन पठति ॥ 

६. भीवोटलिङ्कस्तु ८परोदकटा, अरपोष््कर।' शत्येतौ 
^परेदिकटा, शेदिकटा इत्येतयोः पाठन्तरतवेन 
मन्यते । तदनाकरम्‌ ॥ {न प्ठति॥ 

शीविद्लोऽपि “प्रोहकटा, अपोहकटा" इति 
गण० म०-“प्रोह कटमिति यस्यां सा । 
ग्रोदणं वीरण: कटाद्विभावाय विरचना !› 
(२। ११९) 
७, कारिकायां चास्ति ॥ 
शरीविद्धलः ^प्र्िकर्दमा इत्यतः पूं ““यदि- 
कर्मा" इति, बोरालिङ्खरच ““आहरकरटा"' इति 
पठति ॥ [ पठति ॥ 
= ८, भ्रीविद्ूलः २६-२६ इति चतुरः शब्दान्न 


~~ न~~ 


गण० म०--“प्रोद्‌ = अपनय कर्दममिति 
यस्यां सा ।'› ( २। १२२ ) 
€, श्रीबो र्लिङ्धो न पठति ॥ 
१०. कारिकायां नास्ति ॥ 
११. श्रीषट्लः “ाहरचेला'' ह्यतः पूर्व “उद्‌ 
मचूडा'" इति ॥ 
१२, जयादिल्य-व्रिटलौ न परठतः ॥ 
१३. कारिकायां नास्ति । विट्रल-व्मानौ ( २। 
११७ ) च “८० वितता इति पठतः ॥ 
१४. भीविद्रल-बोटलिङ्गौ न पठतः ॥ 
१५. श्रीविद्धलः--कृन्धिवि चक्षणा ॥ 
गण॒० म०--कृती वेष्टने । न्ड विरिष्टं 
चक्तणमिति यस्मा, सा । शकटावनस्तु-कृन्डि 
विदिणौहि इति यस्या, सा कृन्दिविक्षिणा । कपी- 
सविषया क्रिया । निपातन।दडि लोपो विकर्णस्य 
हस्वत्वं च इत्याह ॥" (२ । ११६ ) 
१६. स्थासकारः--“उच्चावचमिति निपात्यते उदक्‌ 
चावाक्‌ चेति विगृश्च 1” 
गण० म०--““उचिचितं चावचितं च ॥ 
उच्रावचमिन्यन्ये 1 (२) ११६} 
१७. भरीविद्रलः ५“ उच्चनौचम्‌ ' 
५अआचोपचम्‌'' इति ॥ 


इत्यतः पू 


२२० २।१।५७१॥ 


चम्‌ [ ४५] श्राचपराचम्‌" [ ४६] अचितोपचितम्‌ः [ ४७ ] अवचित ` 


पराचितम्‌ [ ४८ ] नखध्रचभू्‌ [ ४6 ] निश्चप्रचम्‌" [ ५० ] अकिन्वनम्‌* 
[५१] स्नात्वाकालकः" [५२ | पीत्वाश्थिरकः [ ५३ ] भुक्त्वासुदितः" [ ५४ ] 
्रोष्यपापीयान्‌“ [ ५५ ] उत्पत्यन्याकुला ` [ ५६ ] निपत्यरोदिणी [ ५७ ] निष- 
र्णश्यामा [ ५८ ] अपेदिप्रवसा' " [ ५९ ] एदिविधसा! ' [ ६० ] इहपञ्चमी 
[६१] इहद्वितीया ॥ जहि कर्मणा बहुलमाभीदण्ये कत्तीरं चाभिदधाति! 
[ ६२ ] जहिजोडः” [ ६३ ] उज्जदिजोडः'“ [ ६४ ] जादिस्तम्बः१« [ ६१५ ] 
उज्जदिस्तम्बः'  ॥ आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये--[ ६६ ] अश्नीतपिवतां “ 


[ ६५७ ] पचतश्ृज्जता [ ६८ ] खादतमोदता [ ६€ ] खादताचमता ^ [ ७० ] 





१, काशिकायां ४४, ४५ शत्युमौ न स्तः ॥ 
गण० म०--“श्राकतं च पराचितं च ।'' 
(२। ११६) 
२. बोटलिङ्कः ४६, ४७ इत्येतौ, विद्रलश्च ४६, 
४७, ४८ इति शब्दान्‌ न पठति ॥ 
३. काशिकायां नासि ॥ 
४, गण० म~“. निरिचितं च प्रचितं च = 
निरचमप्रचम्‌ । निश्चितं च पचित च यस्थ 
क्रियायां, सा निश्चभरचा । निष्कुषितं च निर्व 
च = निश्चत्वचम्‌ शति केचित्‌ ॥' (२।११६) 
५. ओीबोटलिङ्कः--““श्रकिन्चन ।' एवमग्रेऽपि ॥ 
शरीविटलः-- "अकिञ्चनम्‌" इत्यतः पश्चात्‌ 
५“सकरिल्चनम्‌”' इति ॥ 
६, न्यसि--^^स्नात्वाकालकः, पीत्वा सरकः, भुक्त्वा 
सुदित इ्येतेषामन्तोदात्ता्थः पाठः ।' 
गण ० म०--““स्नात्वा कालीभूतः = कृष्णी- 
भूतः । पीत्वा सिरीभूतः ।'* ( २। ११७) 
७. श्रीविद्रलः-- “° सुदतिकः ।* 
८ गण० म०-- “प्रोष्य वियुक्तो भूरवा पापी- 
यान्‌ = विरूपकः ।”' ( २ । १२० ) 
६. शीविद्टल-बोटलिङ्धौ--उत्पत्यपाकला ॥ 
रब्दकोस्तुमे--““उत्पर्य या कला उत्पतन कृत्वा 


या परडुर्मवति, सोच्यते इरितिञवरः पाकलः ॥ 
१०. न्यामे “्रपदि्रसवा'' इति, शब्दकौस्तुभे च 
““अयेदिप्रणमाः* इति ॥ 
११, श्रीजयादित्य-विटूलौ न पठतः ॥ 
१२. गण ° म ०--““शाकटायनस्तु “अयपश्नमी ॥ 
जय्ठितीया' इत्याद ।'' (२ । १२३ ) 
१३. श्री विटलः--“° ० माभौदण्ये समस्यते, समा - 
सेन कत्तमिधीयते चेत्‌ ।'' 
पुनरपि बोटलिङ्क एतद्‌ , ““आख्यातमा ०१ 
इति चानुपदं वद्यमायं वाक्यं गणपाठशान्दत्वेनः 
सङ्ख्याति ॥ 
१४, बोटलिङ्कः--०ओडम्‌ ॥ 
गर० म०--^*जहि जोदं देवदत्त [ इति ] 
यो वक्ताभीदणं सातत्येन नवति, स वक्ता ज- 
दिजोडः ॥* ( २। १२१) 
१५. शरीबोरलिङ्को नैतं शब्दं पठति ॥ 
१६. प्र°्कौ टीकायां नास्ति ॥ 
ओीबोयलिङ्कः-- ०स्तम्बम्‌ ॥ 
१७. ओबोरलिङ्कः--°स्तम्बम्‌ ॥ 
१८. न्वासे--““्रश्नीत पित इत्यसकृद्‌ यत्रोच्यते, 
तत्र “्ररनीतपिवता" इति भुज्यते १ 
२६. विद्लः-- खादतवमता ॥, 


२।१।७१॥ २३१ 


आहरनिवपा [ ७१ ] आवपनिष्किरा" [ ७२ ] उत्पचविपवाः [ ७३ ] 
भिनिद्रिलवणा [ ७४ ] दिन्धिविचक्तणा- [ ७५ ] छन्धिविचक्तणा" [ ७६ ] 
पचलवणा [ ७७ ] पचप्रकूटा” ॥ आकृतिगणोऽयम्‌ । श्रथौदविदितलक्षणः 
समानाधिकरणतत्पुरुषो मूर्यं सकादित्वात्‌ सिद्धो भवति ।॥ ७१ ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः; पाद्‌; ॥ 

[ 'मयूरव्यंसकादयः' } मयूरन्यंसकादि गणशब्द हँ । वे समास क्रिये हृष समाना- 
धिकरणतःपुरुष-सन्ल्क निपातन कय है, श्रोर इन मे नित्य समास होता है । श्रथौत्‌ पूवै के 
विकल्प से यहां वाक्य भी नही रहा । जेसे- मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंसकः । यहां मयूर- 
शौर छात्र-शब्द्‌ का व्यसक सुबन्त के साथ नित्य समास हा है ॥ 

इस सूत्र मे चकार-अहण निश्चय के लिये है कि मयूरज्यंसकादि मे ही नित्य समास हो । 
परमो मयूरव्यंसकः । यहां परम-शब्द्‌ का समास नही इश्रा । मयूरब्यंसकादिगण पूव 
संस्कृत म सब कम से लिख द्विया है । सो यह श्राृतिगण श्रथीत्‌ जितने शब्द्‌ पे है, उन 
से श्रलग भी समास किये हुए समानाधिकरण तसपुरुष विषयकं शब्द्‌ मयूरव्यंसकादि से सिद्ध 
समने चाहिये ॥ ७१ ॥ 


यह दितीयाध्याय का प्रथम पाद समाप्त इरा ॥ 


१. पराठान्तरम्‌--ग्रादरनिष्किरा ॥ कों दिशीकः, आटो पुरुषिका, अहमहमिका, यद्‌ 
२. विद्धलः--°निपचा ॥ च्चा, पद्िरेयादिरा, उन्रनावयृजा, द्रल्यान्तरं 
३, प्रण्कौ०्यीकायां ७४, ७५ इति दरौ राब्दौ ४४ श्नवश्यकार्यं ०४५०२९० 8०16०.” 
न स्तः । बोटलिङ्घोऽपि ^“ चिन्धि० ” इत्येतत गणरलमदोदषौ ““छत्रव्यंसकः, एषिप्रकसा, 
“कृन्धि ०” इत्यस्य पाठान्तरं मन्यते ॥ अदिप्रकसा, निकुच्यकशिः, उद्भमचृडा, भुक्तवा- 
४, काशिकायां नास्ति ॥ सुदितः, अकुतोभयम्‌ , कान्दिशीकः ( कां दिशे 


५. भरतः परं श्रीबोयलिङ्ः--^ए , 2८४४९प०: व्रजामीति ), उद्वपनिवपा, आद्यो पुरुषिका अरहमह- 
्रिस्वागता, अपोहकर्दमा, ्रचितोपावितं, अव- मिका, यदृच्छा, यदिरेयािरा, श्रदम्ूर्विका, अह 
चितपरानिते, उज्जहिजोडः, {8८ शं" श्राक्ति- स्प्रथमिका"' इत्यादयः रान्दा अधिकाः ॥ 
गण, 2 पलुनौलयय पप्लुः अकुतोभयः, 


श्रोदेम्‌ 


अथ द्वितीयाध्याये हितीयः पाटः ॥ 


[ तत्पुरुषसमासाधिकारो वर्तते ] 


पूरवापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे ॥ १ ॥ 


समानाधिकरणग्रहणं निचत्तम्‌ । विभाषा-मरहणएमनुवत्ैते । पूवे-अपर-अधर- 
उत्तरम्‌ । १। १ । एकदेशिना । ३ । १ । एकाधिकरणे । ७ । १ पूर्वं च 
अपरं च अधरं च उत्तरं च, तानि पूर्वापराधरोत्तरम्‌ । “विभाषा वृक्तमृग °` ॥' 
इत्येकवद्भावः । स॒ नपुंसकम * ॥' इति नपुंसकत्वम्‌ । एकदेशः = अवयवः, सो 
ऽस्यास्तीति अवयवी, तेनैकदेशिना = श्रवयविना । एकं च तदधिकरणं = एकाधिक- 
रणं, तस्मिन्‌ । एकाधिकरणेऽभिधये पूवे-अपर-अधर-उत्तर-शब्दा एकदेशिवाचिना 
सुबन्तेन सह विकल्येन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । नयाः पूर्वं = 
पूवेनदी । वृक्तस्यापरं = अपरब्रत्तः । गृहस्याधरं = अधरगृहम्‌ । शरीरस्योत्तरं = 
उत्तरशरीरम्‌ । उत्तरपर्बैतः । अत्रेकदेशवाचिनां पूवौदीनामेकदेशिवाचिभिनैचादिभिः 
सह समासः ॥ 
"एकदेशिना" इति किमथैम्‌ । पूर्वं शिखरस्य पर्व॑तस्य । भत्र शिखर-शब्देन 
सह समासो न भवति ॥ 
(एकाधिकरणे इति' किम्‌ । पूवं विद्यावतां सत्कारः कत्तव्य: । अत्र पूवै-वि- 
द्यावत्‌-शब्दयोरेकधिकरणं नास्तीति समासोऽपि न भवति ॥ १ ॥ 
शअवयववाची जो [ "पू वै-्मपर-श्रधर-उत्तरम्‌' ] पूवैः, अपर-, अधर- शौर उत्तर-शब्द्‌ 
ई, वे [ "एकाधिकरणे" ] एकाधिकरण अथ मे [ “पएकदेशिना' ] अवयवीवाची सुबन्त के 
साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास ॒तव्पुर्ष काव । एकाधिकरण अथौत्‌ 
अवयव श्र ्रवयवी का श्रधिकरण एक हो, [तो] । पूर्व पर्वं तस्य =पूर्वपथैतः। अपरं पर्व॑तस्य 
१, सा न्यः २६॥ ३. २३1४ ॥ ० 
२.,२।४।१२॥ 








२।२।२॥ २३३ 


श्रपरपर्वेतः । श्रधर पर्वतः । उत्तरपर्व॑तः । यहां पव॑त के एकदेशवा ची पू्ौदि शब्दौ क 
श्वयवी पर्वत के साथ समास हन्ना है ॥ 
एुकदेशी-ग्रहण इसलिये है क "पूर्वं द्वारस्य गहस्य' यहां द्वार-शब्द्‌ के साथ समस नं 
शो । क्योकि ्रवयवी तो गृह दे, द्वार भी अवयव है ॥ 
एकाधिकरण-गरहण इसलिये ह # धूर्व मुःकृएटथिद्यानां परीत्ता" यहां एकाधिकरण नहीं 
हं । इससर पुव-श्ड्डे का सनास उन्डृ्टविय-शव्द्‌ के साथ नहीं दुध्रा ॥ १ ॥ 
अद्ध नपुसकमर्‌ ॥२॥ 
“एकदेशिनंकाधिकरणे' इत्यनुवत्तेते । अंम्‌ । १ । १ । नपुंसकम्‌ । १ । 
१ । एकस्य वस्तुनस्तुल्यो हौ विभागो भवतः ! ततरैकविभागे वर्चमानोऽद-शब्द + 
तस्येद सूत्रे एम्‌ । स च नपुंसकलिङ्गो भवति । अन्यश्वावयववाची रपलिङ्गः\ । 
एकाधिकरणे गम्यमाने नपुंसकलिङ्गोऽद्र-शब्द एकदे शिवायिना सुदन्तेनं सहं 
विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः सं समासो भवति । श्रई पिप्पल्या; = अद्धपिः 
प्पली । अद्धै राशेः = अदधेराशेः । अत्र विभागवाविनोऽद-शब्दस्यं संमुदायवांः 
चिभ्यां पिप्पल्ी-राशि-शबव्दाभ्यां सह समासः ॥ 
(नपुंसकम्‌! इति करिम्‌ । धामाद्धः । अत्र पुलिङ्ग षष्ठीसमासः ॥ 
"एकदेशिना" इति सि्‌ । अं देवदत्तस्य वलस्य । अत्र देवदत्तेन संह समा 
सोन भवति ॥ 
'एदःधिकरणे' इति किम्‌ । अद्ध पिप्पलीनाम्‌ । अत्र पिप्पलीनां इतिं 
वहुवचनस्येकाधि करणं नास्वीति समासोऽपि न भवाक्षि" ॥ । 
एतत्‌ सूव्रहयं प्ठीसमासस्यापवाद्‌ः । षष्ठीसमासे सत्यवयविनः पूर्वनिपात; 
स्यात्‌ । अत्र त्ववेयविनः परनिपातो भवति ॥ २ ॥ 
एक वस्तु के दो भाग बरावर हो, उस एक भाग का वाची जो अदध-शष्द्‌ है, वह नपुसके 
दै । उसी का रहण इस सूत्र मँ है। अन्यत्र अवयव का वाची विङ्ग है । [अर नपुंसकम्‌] 





१. सा०-प० २६॥ त ्रायजन्त जेसदरस्युमस्या 

२, महामप्ये-“क पुनरयं नपुंसकलिङ्गः, कं शदे न ठंततुरमर्धदेव॑म्‌ ।॥" 

पुिज्गः । समप्र्िभति नपुंसकलिर्गः, अवयव (शंपिच ४१२४२ | ६) 

वाचौ पुंविङ्गः +" (अ०२)।पा०२।शअरा० १) ४, महामध्ये->".इद्‌ कस्मान्न मवति पिष्पः 


१. दश्यताग्ग्ेदे (४। ४२1 ८) अधदरेव-शब्दः-- नामिति) न वा मवति ('र्धपिप्पल्यः'' श्ति | 
“श्रस्माकंमत्र पितरस्त आसन्त्‌ अवति यदा खरडक्मुक्यः ! अेपिप्पली चाषः 
सप्त कषयो दौरे वध्यमाने ; पिप्पले) चाधकिप्यली च = अर्पपिप्यल्य्‌ इतिं ॥'; 


{1 


२२३४ २।२।३॥ 


नपुंसक ज भरं -गाण्द्‌ हे, वह [ एकाधिकरण अथै मे ] एकदेशी सुबन्त के साथ विकठप 
करके समास को प्राप्त हो । षह समास तस्पुरुष कहवे । श्र राशेः =च्रदधेराशिः । यहां 
विभागवाची श्द्ध-शब्द्‌ का समास ससुदायवाची राशि-शब्द्‌ के साथ इुध्ा हे ॥ 

नपुंसक-अ्ठण इसक्तिये है कि 'प्रामादधंः' यहां पिङ्ग मेँ पष्टी समास हो जाता है ॥ 

एकदेश-हण इसक्िय दै & 'शदधै देवदत्तस्य वस्रस्य' यहां देवदत्त.शब्द्‌ के साथ 
समास न श्रा ॥ 

नौर एकाधिकरण-ग्रहण इसक्तिये है कि “द्धै पिप्पलीनां" यदा बहुवचन श्रौर एकव- 
खन फा एकाथिकरण न ्टोने से समास न हृध्रा॥२॥ 

दवितीयतृतीयचतुधतुय्यौण्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ३ ॥ 

(एकदेशिनैकाधिकरणे' इत्यनुवत्तेते । द्वितीय-तृतीय-चतुध-तुय्यणि । ९ । 

३ । अन्यतरस्याम्‌ । अर ० । पष्ठीसमासस्यापवादोऽयं योगः । षश्ठीसमासे सति 
द्वितीयादीनां परनिपातो भविष्यति । ्रत्र तु पूर्वनिपातः । मदाविभाषाऽनुवत्तेते । 
पुनर्विभाषाम्रहणात्‌ षष्ठीसमासोऽपि भवति । एवं रूपत्रयं सिद्धं भवति । एकाथि- 
करणे गम्यमाने द्वितीय-ठृतीय-चतुर्थ-तु्य-शब्दा एकदेशिवाचिना सुबन्तेन सद्‌ 
विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः ख समासो भवति । द्वितीयं भिक्तायाः, द्वितीय 
भित्ता । षष्ठीसमासे--भिक्ताहितीयम्‌ । दतीयं भिक्तायाः, वृतीयभिक्ता, भिक्ता- 
छृतीयं वा । चतु भिक्षायाः, चतुरथभिक्ता, भिक्ताचतुथ वा । तुय्यं भिक्तायाः, 
ुस्येभिक्ता, भिक्तातुष्यं वा । एवं विकल्पदवयेन रूपत्रयं सिद्धं भवति । अत्र विभाग- 
वाचिनां द्ितीयादिशब्दानां समुदायवाचिभिक्ता-शब्देन सह्‌ समासः ॥ 

“एकदेशिना" इति किम्‌ । दितीयं भिक्षुकस्य भिक्तायाः ॥ 

(एकाधिकरणे! इति किम्‌ । द्वितीयं भिक्ञाणम्‌ । श्रत्र समास एव न भवति ॥ 
भा०- दहितीयादीनां विभाषाप्रकरणे विभाषाग्रहणं क्रियते 
्ापनार्थम्‌ । कं प्यते । एतज्जञापयत्याचायेः--अवयववि- 
धौ सामान्यविधिनं भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । 
भिनत्ति, लिनत्ति' इति श्षमि ° कृते शम्न भवतीति ॥ 

श्नत्रैतत्कथनस्येदं प्रयोजनम्‌ --ष्ठीसमासः = सामान्यिधिः) द्वितीयादीनां 

समासः = अवयवविधिः । तत्र महाविभाषया द्वितीयादीनां समासे छते वाक्यमेव 





१. सा०~प्० २७ ॥ २. “रुधादिभ्यः श्नम्‌ ॥' (३ । १। ७८) 
२. पाडान्तरम्‌-विभाषावचनं ... शापकारथम्‌ ॥ ४, ५०२1 पा०र्‌ । ० १॥ 


कः 





-- >, 


२।२।४॥ रध 


भवति, षष्ठीसमासो न प्राप्रोति । अतो द्वितीयं विकल्प-परहणं साथै भवति । 
दवितीयेनेव विकल्पेन षक्ठीसमासो भवति ॥ ३ ॥ 

य सूत्र षष्टी समास का अपवाद है ! षष्टी समास में द्वितीयादि शब्दौ का परप्रयोग होता 
श्ोर यहां एवप्रयोग होता दै । पूव से विकल्प की श्रङवृत्ति चली भ्राती है, फिर विकल्प-ग्रहण 
इसलिये है [ कि ] पष्टीसमास भी हो जाय । दस प्रकार दो विकर्पो के होने से तीन प्रयोग 
सिदध होते हे । ['दितीय-तृतीय-चतुथ-तुयौणि] द्वितीय, तृतीय, चतुथ, तुथ, ये चार जो 
शब्द्‌ हे, सो एकाधेकरण अथं मे एकदेशिवाची सुबन्त के साथ [ 'श्न्यतरस्याम्‌'] विकरः 
करके समास को प्राप्त हो । वह समास तस्पुरुष-सन्लक दो । द्वितीये भिक्तायाः, द्वितीयभि- 
त्ता । श्रौर षष्टी समास मे "भित्ताद्वितीयम्‌' भिकता-शब्द्‌ पूवै होता है । इसी प्रकार तृतीयः 
आदि शब्दो के भी तीन रे रूप बनते हं । यहां विभागवाची द्वितीय श्रादि शब्द का समुदायवा- 
ची भिक्त-शब्द्‌ के साय विकल्प करके समास हुभ्रा है ॥ 

छ्रवयवविध्रौ०' इस परिभाषा का यहां य प्रयोजन है कि षष्टी समास तो सामान्यविधिः 
र द्वितीयादिकं का समास अवयवविधि दे । वां एवै [ भरथौत्‌ महाविभाषा के ] विकल्प से 
द्वितीय शादि का समास करने मे वाक्य दही होता, षष्टी समास नहीं पराप्त होता । इससे हितीयः 
विकदप-गरहण सार्थक हुश्रा, कि द्वितीय विकल्प के होने से ही षष्टी समास होता है ॥ ३॥. 

प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ॥ ४॥ 

अन्यतरस्यां -प्रहणमनुबत्तंते । ‹एकदेशिनेकाधिकरणे' इति निवृत्तम्‌ । प्राप्त 
श्मापन्ने। १।२।८(अः। १।१।)च। [अ० |] द्वितीयया । ३। १। पद्वितीया 
श्ितातीत ०२॥ ` इति हितीयातत्पुरुषस्यापवाद ः । द्वितीयासमासे कृते द्वितीया- 
न्तस्य पवेनिपातो भवति । श्रत्र तु द्वितीयान्तस्य परनिपातः । द्वितीयविकल्यस्या- 
छवत्तेनाद्‌ द्वितीयासमासोऽपि भवति । प्राप्त-आपन्न-शब्दौ द्वितीयान्तेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्येते । तत्पुरुषः स समासो भवति । प्राप्त-आपन्न.शब्दयोरका- 
रादेशश्च भवति । प्राप्नो जीविकां = प्राप्रजीविकः । आपन्नो जीविकां = आपन्नजीवि> 
कः । द्वितीयासमासे सति-- जीविकाप्राप्तः । जीविकापन्नः ॥ 

प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहरणं भवति । प्राप्ता जीविकां = प्राप्त- 
जीविका । आपन्ना जीविकां = आपन्नजीविका । सरमानाधिकरणतत्पुरुषे तु. कर्म 
धारय-सञज्ञतवात्‌ पुंवद्भावो भवति । अत्र समानाधिकरणं नास्तीति मत्वा सूत्रे 


९. सा०--ए० २७॥ [ (२।२।१६) पन्ने दितीयान्तेन स समस्येते, भत्वं. च. भवति. 
चा० श०--““पराप्तापन्नौ द्वितीययात्वं च ॥' प्राप्तापन्नयोरिति । प्राप्ता जीविकां = प्राप्तजीवि. 


र. महाभप्ये--+“्वं तदि नायमनुकर्षखा्थश्च- का । आपन्ना जीधिकां = भापन्नजीनिका. ।\” 
काः किं तदि \ भत्वमनेन विभीयते 1 प्ताः ३.२ ।६।२३॥ 





१३६ २।२।५॥ 


इकारस्य प्रश्लेषः कृतः । तेन प्राप्ता जीविकां = प्राप्तजीविका इति पृवेपदस्थस्या - 
ऽकारस्य हस्वोऽकारो भवति । एतन्जदादित्येन काशिकायां न लिखितम्‌ । 
त जाने तेन बुद्धं नवा।॥ ४॥ 
यह सूत्र द्वितीया तत्पुरुष का श्रपवादं ह । द्वितीया तत्पुरुष मं तो द्वितीयान्त का पर्वेनिपात 
होता श्नौर यहां द्वितीयान्त परप्रयोग होता है । सो इस सूत्रम दो विकर््पो की श्रनुवृत्ति होने 
से द्वितीया तद्पुरुष भी होता दै । [ध्ाप्त-अआपन्न'] परक शरोर ्रापन्न जो शब्द्‌ है, वे [ "दवि. 
सीयया' ] द्वितीयान्त सुबन्त के साथ विकदप करके समास को परा हो । वह समास तस्ुरूष 
कवे । चौर प्रास्त-पापञ्न-शब्दौ को [द्रः] भ्रकारादेश हो जवे ¦ धातो जीधिकां =प्राघजी- 
विक: 1 श्रापन्नजीविकः। यहां प्राप्तः रौर श्रापन्न-णव्द का जीक्रिका-शव्द्‌ के साथ समास 
हशर है । जीविकाप्राप्तः । जीविकापन्नः । यहां द्वितीया त्पुरप समास मे जीविका-शबद्‌ 
पूवै, रहता है । प्राप्ता जीविकां = प्रा्तजीविका । श्रापन्ना जीविकः = स्ापन्न जीविका । 
यहां पू पद्‌ प्ा्ा- शौर श्रापन्ना-शव्द को हस्व कार देश हश्रा ह । समानाधिकरण तत्पुरुष 
स तो कमंधारय-सन्त्ञाके ने से प्व पद के पुवद्धावदो जाता हे! यहां समानाधिकरण 
क्री अनुदृत्ति नही, इससे पुवत्‌ नहीं पाता । इसलियि इस सृत्र मे श्चकार का प्रश्लष किया 
शोत शप्रा्तापन्ञे' इस के आगे श्रकार निकाला हे ॥ ४ ॥ 
4 9 
कालाः परिमाणिना ॥ ५॥ 
वष्ठीखमासस्यैवापवादः । पूर्वनिपातविपय्ययार्थः । कालाः । १ 1 ३ । परि+ 
श्ाणिना । ३ । १ । परिमाणमस्यास्तीति परिमाणी, तेन । परिमाणएवाचिनः 
कालशब्दाः परिमाणिवाचिना सुबन्तेन सद॒ बिकल्येन समस्यन्ते । तत्पुरुषः सः 
समासो भवति । मासो जातस्य = मासजातः । संवत्सरो जातस्य =संवत्सरजातः । 
शत्र परिमाणएवाचिनो मास-शब्दस्य परिमाणिवाचिना जात-शब्देन समासः ॥ 
वा०-- एकवचनद्िगोश्चोपरतङ्ख्यानम्‌ †॥* 
दकवचनान्तस्य द्विगु-खञ्ज्ञकस्य च कालवाचिशब्दस्य समासो भवतीति 
ल्ियमः । मासो जातस्य = मासजातः । इह मा भूत्‌-- मासो जातस्य । मासा 
ज्ञातस्य । अत्र समासो न भवति । द्विगु-सञक्ञकस्य--द्रौ मासो जातस्य = दिमास- 
ज्ञातः । त्रिमासजातः । स्पष्टम्‌ ।॥ ५ ॥ 
यह सूत्र भी पष्ठी समास का पवाद दै । जो षष्ठी समास होता, तो कालवाची शब्दौ का 
परनिपात. होता.। शोर जब इस सूत्र से. समास होता है, तव कालवाची शब्द्‌ पूवै होते हैँ । 








३. ता९--१०. २७.॥, २,.अ०२।पा०२।अ०१॥. 
२.. कोरोऽत्र, ^॥ १. ॥'' इति. 








२।२।७॥ २३७ 


[ “कालाः ' ] परिमाणवाची जो कालशब्द्‌ ह, वे [ "परिमाणिना ] परिमाणशिवाची सुबन्त के साथ 
विकङ्प करके समास पावें । वह समास तत्पुरुष-सन्तक हो । मासो जातस्य = मासजातः 1 
यह] मास-शब्द का समास परिमाणिवःची जात-शव्द्‌ के साथ दुश्रा हे ॥ 

*पकवचनद्विगोश्चोपसङ्ूख्यानम्‌ ॥' इस वार्तिक का यह प्रयोजन है कि सूत्र से 
ओ समास होता है, वह एकवचनान्त मास-शब्द को शरोर द्वियु-सक्तक मास-शब्द को भी 
हो । एकवचनान्त का इसलिये है ई “मासो जातस्य' यहां द्विवचनान्त का समास नही 
हश । द्िगु-सन्छक -- द्विमासजातः । यहां समास दो जाता द ॥ £ ॥ 

1 
नञ्‌ ॥ £ ॥ 
नन्‌ । च ० । (नञ्‌ इत्यव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुषः स समासो भवति । न ब्राह्मणः = अव्राह्मणः । न ॒स्तत्रियः = अक्त्‌- 
त्रियः। अरषलः। समासपत्ते नलललोपो नजः "||! इति नकारलोपो भवति । अत्र 
्राह्मणादिश्दैः सह नरः समासः ॥ ६ ॥ 

[*नन्‌'] नम्‌ जो भ्व्य है, वह समथ सुबन्त के साथ वरिकरूप करके समास को प्रात हो । 
बह समास तद्पुरष कवे । न ब्राह्मणः = श्नग्राह्यणुः । यदां न्‌ का समास ब्राह्मण -शव्द्‌ 
के साथ हुशराहै। सो भिस पत्त में समास होता दे, वहां नभ्‌ के नकार का लोप हो जाता है ॥६॥ 

४ ॐ 
इषद्ङता ॥ ७ ॥ 
हेषत्‌ । श्र ० । श्रकृता । ३ । १ । “इेषद्‌' इत्यव्ययम्‌ अकृता = कृषृन्त- 
भिन्नेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । ईषत्क ~ 
डार; । ईंषयिङ्गलः । अत्र 'देषद्‌' इत्यस्य कडार-पिङ्गलाभ्यां सह्‌ समाः ॥ 
वा०--श्षद्‌ गुरावचनेन" ॥ 


“अकृता' इति दयुच्यमान इह च प्रस्येत -- इषदवार्यः । 
इ न स्यात्‌ -- इषत्कडारः ॥ ° 
श्ेषदङृता' इत्यस्य स्थाने (ईंपद्‌ गुणवचनेन" इति सूत्रं कन्तेव्यम्‌ । तेन 
सुणवचनेनैव समासः स्यादिति वार्तिकाशयः ।॥ ५७ ॥ 
[ श्ेषद्‌' ] इषत्‌ ज श्रम्यय दै, वह “श्रता' अथौत्‌ कृदन्त भिन्न सुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास पावे । वह समास तत्पुरुष-सन्त्क शो ईषत्कडारः । देषप्पिङ्गलः । 
यहां कडार- भ्रौर पिक्गल-शब्द्‌ के साथ ईषद्‌ व्यय का समास हुघ्रा हे ॥ 





१. सा०-पए० २७॥ चा० श०--““दषद्‌ गुेन ॥' (२।२।२१). 
चा० श०--२।२।२०॥ (तदेव) ४, कोरोऽत्र ५।१॥' इति ॥ 
२, ६।३।७३॥ ५. पाठन्तरम्‌--श् च ॥ 


२, सा०-१० २८॥. ६. ५०२ । पा० २। आण. १॥; 


२३८ २।२।८॥ 


"हृद्‌ गुणवचेनन ॥' “श्रङता' इस के स्थान मे “गुणवचनेन देखा कना चादिये, 
क्योकि 'श्कता' के कहने से “ईपद्वाम्ः' यहां मी समास पाता है । भरथौत्‌ इंषद्‌ ्रष्यय का 
शुणवचनवाची के साथ ही समास हो । हस नियम से हृदन्त का भी निषेध टो जाकेगा । 
यह वासिक का प्रयोजन हे ॥ ७ ॥ 


षष्ठी ॥ < ॥ 

षष्ठी । १ । १। षष्ठ थन्तं सुवन्ते समथसुबन्तेन सह्‌ विकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुषः स घखमासो भवति । राज्ञः पुरपः = राजपुरुषः । व्राह्मणस्य धनं = 
्ाह्मणएधनम्‌ । भ्रामपतिः । भूपतिः । भत्र राजन्‌-शब्दस्य पुरुषेण सष समासः । 
एवमन्येष्वपि ॥ 

वा०--क्चोगा च ॥°? ॥ 

(कर्तकर्मणोः कृति) इति सूत्रेण या पष्ठी विधीयते, खा 'छृदयोगा' इत्यु 
च्यते । सा च सुबन्तेन सह्‌ समस्यते । इध्मस्य प्रत्रश्चनः = इध्मप्रव्रश्चनः । 
पलाशस्य शातनः = पलाशशातनः । अस्य वार्तिकस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌--“न निधौ- 
रणे" ॥ इत्यत्रोक्तं--““प्रतिपद विधाना च षष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम्‌ ।'› 
सवौ च पष्ठी प्रतिपदविधाना शेषलक्तणामथौत्‌ "वष्ठी शेषे ` ॥! इत्यारभ्य पाद्पय- 
न्वैविहितां षष्ठीं वजंपित्वा । छद्योगा च षष्ठी शेषलक्णा । तनन प्रतिपद्बिधानप्र- 
तिषेधं मत्वेद सुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 

वा०-- तत्स्थैश्च युः ॥*२॥ 

तत्स्थाः = पठ धन्तस्था ये गुणशब्दाः, तैः सह षष्ठ धन्तं समस्यते । चन्दन" 
स्य गन्धः = चन्दनगन्धः । पटहशब्दः । नदीघोषः । “पूरणगुण ०९ ॥' इतिं 
सूत्रेण षष्ठ थन्तस्य गुणेन सह॒ समासप्रतिषेधः प्राप्तः । तदभेमिदं द्वितीयं 
वार्तिकम्‌ ॥[२॥] 

वा०--न ठ तद्विशेषयैः ॥ र ॥ 

तद्विशेषणैः = गुणविरोषणैः सह षघ्ठ-थन्तं न समस्यत इति द्वितीयवार्तिक-. 
स्यैव निषेधः । चन्दनस्य सृदुगोन्धः । धृतस्य तीनो गन्धः । अत्र म्रदु-तीत्र- 
विशेषणशब्दाभ्यां समासो न भवति [॥३] ॥ ठ ॥ 


२. सा०--१०२४।चा०ा०--२।२।२२॥ (तदेव) ४. २।२।१९०॥ 


२३. अ० २ । पा० २। भ्रा०॥ ५. २।३।१५०॥ 
३,.२।२।६५॥ ६. २३।३।११॥. 


»- 


२।२।६॥ २२६ 


[षष्टी] षष्ट चन्त जो सुबन्त है, वह समथ सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रा 
हो । वह समास तदपुरूष कष्ावे । राज्ञः पुरषः = राजपुरुषः । यहां राजन्‌-शब्द का समास 
शुरुष-शव्द्‌ के साथ हुश्रा है । इसी प्रकार अरन्य श्रसंख्य शद म षष्ठी तत्पुरुष समास होता है ॥ 

कृद्योगा च ॥' कृद्योगा [ षष्टी ] उस को कहते हँ, ओ छृदन्त के योग म क्तौ, क्म म 
[ "कठैकर्मणोः कति › ॥' इस ] सूत्र से षष्टो विधान है । उस षष्टी का समास सुबन्त के 
साथ हो । इध्म्रव्रश्चनः । यहां छृदृन्त के योग में दध्म षष्ठयन्त का समास हुश्रा है । 
भ्रयोजन यह इ कि श्रागे प्रतिपद्विधान षष्टी के समास [ का निषेध ] कहा है, सो प्रतिपद्वि- 
धाना षष्टीसे कृद्योगा षष्टी भ्रल्ग हे । सो प्रतिपदविधाना षष्टी [ के समास के निषेध ] से 
ृद्योगा षष्टी [ के समास ] का निषेध नष्टो जाय ॥ १॥ 

(तत्स्थश्च गुरः ॥' षष्ठ चन्त मँ रहने वाज्ञे जो गुण है, उन के साथ षष्ठन्त का समास 
हो । चन्दनस्य गन्धः = चन्दनगन्धः । यदं गन्ध गुख चन्दन म रहता है, इसलिये चन्दन के 
साथ समास हो गया । हस द्वितीय वार्सिक का प्रयोजन यह है कि ्रागे [सूत्र ११] गुण 
वाची शब्दों के साथ षष्ठयन्त के समास का निषेध कियाद, सो यहांन दो जाय ॥२॥ 

नतु तद्विशेषः ॥' गुण के विशेषणवाची शरदो के साथ षष्टयन्त का समास न ्टो। 
घृतस्य तीबो गन्धः । यहां गन्ध के विशेषण तीवर-शब्द्‌ के साथ समास न श्रा । द्वितीय 
वार्सिक का श्रपवाद्‌ यह भी वार्सिक है, ्रथीत्‌ उससे जो समास प्राप्त है, उस का यष निषेध 
करताहि॥ [३॥]८॥ 

॥. 
याजकादिभिश्च ॥ & ॥ 

“वष्ठी ` ॥› इति सूत्रेण सिद्ध एव समासः । तस्य (करीरि च" ॥' इति 
[प्रति पेषे प्रपि प्रतिप्रस[व]विध्यथ सूत्रमिदम्‌ । याजकादिभिः । ३।३।च। 
अ०। याजकादिभिगेणशब्दः सह्‌ षष्ठ यन्तं विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स 
समासो भवति । ब्राह्मणस्य याजकः = ब्राह्मणयाजकः । ब्राह्मणपूजकः । अत्र 
ब्राह्मण-शच्द्स्य याजक-पूजक-शब्दाभ्यां सह समासः ॥ 

अथ याजकादिगणः-- [ १ ] याजक [२] पूजक [३] परिचारक 
[ ४ ] परिवेशक" [ ५ ] परिषेचक [ ६ ] स्नातक [ ७ ] अध्यापकं [ ट ] 
उत्सादक“ [ € ] उद्रततेक [ १० ] हो [ ११ ] पोट*[ १२ ] भट [ १३] 


१.२।१।६५॥ श्रीजयादिल्य-बोटजलिङ्गौ परिवेशक-शब्दं न पठतः॥ 
२. सा०-ए* २८॥ ६. शब्दकौस्तुभे नास्ति ॥ 

३,२।२।८॥ ७, वोटलिङ्कः--स्नापक ॥ 
४.२।२।१६॥ ८, बोटलिङ्ुः--उत्सादहक ॥ 


५, रान्दकौस्तुभे--परिवेषक ॥ ६. बोटलिद्धः पोतृ-राब्दं न पठति ॥ 


२४० २।२।१०॥ 


रथगणक [ १४ ] परिगणक'-- इति ` याजकादिगणः | € ॥ 
पूवं सूत्र से षष्टी समास सिदध ही दै । फिर भ्रागे [ सूत्र १६ से | क्तो जो षष्टी है, उसं 
का निपेध किया दै । उस कत्त म षी के निषेध का विधान इस सूत्र से करिया है । षष्ट यन्तं 
जो सुबन्त हे, वह [ "याज्ञकादिभिः' ] याजकादि गणशो के साथ विकल्प करके समास 
को प्राक्च हो । वह समास तस्पुरुष-सन्छक हो । ब्राह्मणस्य याजकः = ब्राह्मणयाजकः । यहां 
ब्राह्मण-शबव्द्‌ का याजक-शब्द्‌ के साथ समास हुश्रा हे ॥ 
याजकादिगण पूव संस्कृत म क्लिख दिया है ॥ 8 ॥ 
ड 
न निद्धौरणे' ॥ १० ॥ 
धषी ||) इति सूत्रेण समासे प्रापे निपेधप्रकरण आरभ्यते । न । अ ० | 
निद्धीरणे । ७। १ । जातिगुणक्रियाशब्दसमुदायादेकस्य ए्रथक्करणं = निद्धौरणम्‌ । 
नि द्धीरणे वत्तेमानं ष्ठ-चन्तं सुबन्तं सुवन्तेन सह्‌ न समस्यते । मनुष्याणां स्त्रियः 
शूरः । गवां कृष्णा गौः सम्पन्नदतीरा । परिडितानां वेद्विदुत्तमः । अव्रेकस्यं 
परथक्करणे समासो न भवति ॥ 
वा०- प्रतिपदविधाना च पष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम्‌ । 
इह मा भूत्‌- सर्पिषो ज्ञानम्‌ । मधुनो ज्ञानम्‌ ॥ ˆ 
(सर्पिषः, मधुनः' इति प्रतिपदविधाना पष्ठी नास्ति शेषलक्तणत्वात्‌ । शेष- 
लक्षणां पष्ठी विदायान्या च सवां प्रतिपदविधाना । सूत्रेण यः प्रतिषेधः क्रियते, 
तत्र प्रतिपदविधानायाः षष्ठयाः प्रतिषेधः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
षष्टी सूत्र से जो समास विधान है, उस का निपेध प्रकरण यहां से चता ह । बहुत 
से एकं को थक्‌ करने को निद्धौरण कहते है । [ 'निद्धौरणे' ] निद्धौरण्ड अथं मँ वत्तेमान जो 
पष्ठी है, वह सुवन्त के साथ समास को ['न'] न प्रा हो । मनुष्याणं त्तात्रियः श्रः । 
मनुष्यो मे इत्रिय शूर है। यहां बहुत मनुष्यो मे से एक क्षाप्रय को श्रल{ग] किया। 
इससे समास भी नदीं इश्रा ॥ 


१, जयादित्य-बोटलिद्धौ पत्तिगणक ॥ (क्रिवानुगतिमांस्थाय लोके ख्यातिमुपागता: । 

राब्दवौस्तुभे “'पत्ति, गणक” इति द्रौ शब्दौ ॥ ये कान्ताः पावकाचान्ते द्रव्या याजकादिषु ।।” 

२. शब्दकौस्तुभेऽत्र “बृ” इति ॥ (२। ६९, १००) 

अत्र बोटलिङ्कः-- “र, ४७६810०7: पोतृ, ३, चा०श०-- न लनिर्धायपूरणमावतृप्तर्ेः ॥' 
हत[वै], वतैक."” (२।२।२३) 


गणरत्नमदहोदषौ \धकतृ, कारक, प्रयोजकं, ४,२।२।८॥ 
गोप्तृ, तुये, चतुथ, उन्मादक, द्वितीय, कंतीय, ५० अ० २ । पा० ३। ० ६॥ 
शुरीय"' इत्यादयः रा्दा अधिकां । अपि चन्= 


+ 





२।२।११॥ २४१ 


श्रतिपदविध्राना च० ॥' इस वार्तिक का यह प्रयोजन है किसुत्रसे जो समास का 
निषेध किया दहे, वह प्रतिपदविधाना पष्ठी का समना चाहिये । भ्रौर "सर्पिषो न्ञाने' यदीं 
मतिपदविधाना षष्टी नही, क्योकि शेपलद्ण ह ॥ १० ॥ 
पूरणयुणसुहिता्थसद्ययतव्यसमानाधिकरणेन' ॥ ११ ॥ 

सव॑ ठृतीये कवचनम्‌ । समादारत्वादेकवचनम्‌ । पूरणप्रत्ययन्तेन, गुणवा- 
चिना, सुहित-शब्दस्याथवाचिभि ः, सन्‌-सञज्ञकप्रस्ययान्तेः शब्दै :, अव्ययेन, तव्य 
्रत्ययान्तैः शब्दै :, समानाधिकरणशब्देश्व सह्‌ प्र थन्तं सुवन्तं न समस्यते । 
पूरण-- परिडितानां सप्तमः । छात्राणां दशमः । गुण-- काकस्य काष्रर्यम्‌ । करट 
कस्य तेचए्यम्‌ । सुदिताथीः = तृप्त्यर्थाः -- फलानां सुदित: । अन्नस्य तृप्रः । 
सत्‌-सजञज्ञकौ शठ्‌-शानचौ ", तदन्तैः शब्दैः त्राह्मणस्य पद्यन्‌ । ब्राह्मणस्य 
प्यमाणः । अव्यय पुरा सूरयस्योदेतोराषेयः* । पूरा पूर्यस्य विप्रपो 
विरप्शिन्‌ । अव्र “उदेतोः! इति तोसुन-परत्ययान्तम्ययं, “वि पृपः' इति कलुन्‌- 
प्रत्ययान्तं च” । ताभ्यां सह \सूर्यस्य' इति पष्ठ याः समासो न भवति } तन्य-~- 
ब्राह्मणस्य कत्तव्यम्‌ । समानाधिकरशेन-- यास्कस्य निर्क्तकारस्य । पाशिने; 
सूत्रकारस्य । अत्र परिडतादिशब्दानां पूरणप्रत्यचान्तादिशब्दे ; सह्‌ पष्ठीसमासो नं 
भवति । समानाधिकरणेन सह यदि समासः स्यान्‌ , तर्हि बिरोषणस्य पूर्वनिपात 
नियमः स्यात्‌ । तदा 'पाशिनेः सूत्रकारस्य" इति प्रयोगो न स्यात्‌ । इष्यते यथेष्ठं 
प्रयोगेण भवितव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

[ पृरण-गुण-खुदि ताथ-खडट्‌-्व्यय-तव्य-खमःनाधिकरणेन' | प्रणपरत्ययान्तं, 
गुणवाची, सुष्ित अथौत्‌ तृ्षि फे वाची, सत्‌-सञ्क्ञकपत्ययान्त, श्रन्यय-सन्दक, तम्य 
भत्ययान्त, समानाधिकरणवाची, इन शब्दौ के साध पष्टयन्त जो सृवन्त है, वह समास को नं 
मर्त हो । [ प्रण-- | छात्राणां पञ्चमः। यहां पष्ट वन्त दत्र-शब्द्‌ का पृरणप्रत्ययान्तं 
पल्चम-शब्द्‌ के साथ समास न हुश्रा । गुण--काक स्य काप्यर्यम्‌ । यहां पष्टचन्त काक-शब्द्‌ 
का गुणवाची काष्ण्यं -शब्द्‌ के साथ समास नही हरा । स॒षिदा्थ-- अन्नस्य सुहितः । 
श्रन्नस्य तृप्तः । यहां पष्ट चन्त श्रन्न-शब्द्‌ का सुष्िताथै के साथ । सत्‌-सन्त्क शात्‌-शान॑च्‌- 
प्रत्ययन्त--व्राह्यणस्य पच्यन्‌ । च्राह्यण॒स्य पदयमाणः । यहां षष्ट-यन्त ब्राह्मण-शब्द॑ का 


१. चा० श०-^नन लनिधौवपूरणमाववृप्ता- ४, वाजसनेवि ( १।२८ )-पैत्तिरीय ( १।१।६।३ † 


थैः॥'*(२।२।१३) काठक ( १।६ ) संदिताञ्च--““पुरा क्रूरस्य विपी 
१. दृश्यताम्‌--““तौ सत्‌ ॥* ( ३२।९। १३७) विरष्शिन्‌ 1 
१, काठकसंदितायामिठिमिकायां--> । ३ ॥ ५, १।१५।३६॥ 


द१ 


२४२ २।२।१३॥ 


सत्‌-सब्ककपरत्ययान्त के साथ ! न्य पुरा सपयैस्योदेतोः' । पुरा सूर्यस्य विसृपः ` । यं 
षष्ठयन्त सूयै.शब्द्‌ का तोसुन्‌-कसुन्‌-अत्ययान्त चम्यय के साथ । तम्य -त्राह्मणस्य कततेव्यम्‌ । 
यहां षष्ट धन्त प्रा्यण-शब्द्‌ का तज्य-मत्ययान्त के साथ । समानाधिकरण--पाणिनेः सूञ्र कारस्य । 
दधौर यौ ष्ट्यन्त पाणिनि-ग्द्‌ का सूत्रकार-शब्द्‌ के साथ समास नदीं हु्रा । समानाधिकरण 
के साथ जो समास ष्ोता, तो विशेषण पूय होना, यइ नियम हो जाता । इसलिये निषेध है 
छि विशेषण वा विशेष्य को [ भी ] पुवै रहे ॥ ११॥ 

क्तेन च प्रजायाम्‌ ॥ १२॥ 

नश्नरप्रहणएमनुवत्तते । क्तेन । ३ । १ । च । श्र० । पूजायाम्‌ । ७। १)॥ 
भतिवुद्धिपूजाैभ्यश्च* ।।' इति व्तेमाने यः क्तः प्रत्ययो विधीयते, तस्येह 
्रहणम्‌ । पूजा-रहणसुपलक्तणाथंम्‌* । पूजायां वत्तमानेन क्त-प्रत्ययान्तसुवन्तेन 
सह्‌ षष्छ्यन्तं सुबन्तं न समस्यते । राज्ञां मत । राज्ञं बुद्धः । राज्ञं पूजितः । 
अत्र षष्छयन्तस्य राजन्‌-श्तब्दस्य क्तान्तेन सह्‌ समासो न भवति ॥ 

'पूजायां' इति किम्‌ । मयूरस्य नृत्तं = मयूरनृत्तम्‌ । अत्र (नपुंसके भवे 
क्तः” ॥' तेन समासो भवति ।॥ १२ ॥ 

*मतिचुद्धि०॥ इस सूत्र से वन्तमान काल भ जो क्त-अत्यय होता है, उस का इस सूत्र 
मे प्रहण दै । [पूजायाम्‌ ] पूजा अधं मँ वत्तमान [ “कंतेन' ] क्त-मत्ययान्त सुबन्त के साथः 
षष्ठयन्त सुबन्त समास को न प्रा हो । राज्ञां मतः । राज्ञं बुद्धः । राक्षां पूजितः । यहां 
पष्ठयन्त राजन्‌-शब्द [ कः ] क्त-मत्ययान्त के साथ समास न हुमा ॥ 

पूजा-ग्रहण इसलिये है कि "छात्रस्य हसिते = छात्रहसिते' यदं नपुंसकमाव मे कत है । 
ङस के साथ समास हो जाता दै ॥ 5२॥ 

अधिकरणवाचिना च ॥ १३ ॥ 

(क्तेन! इत्यनुवत्तते । “क्तोऽधिकरणे च धोव्यगतिप्रत्यवसानारथेभ्यः ° ॥' 
इत्यधिकरणे क्तो विधीयते । तस्येदं प्रहणम्‌ । श्रधिकरणवाचिना । ३ । १ । 
च । अ० । षष्ठयन्तं सुवन्तमधिकरणवाचिना क्त-पत्ययान्तेन च न समस्यते । 
इदमेषां जग्धम्‌ । इदमेषां मुक्तम्‌ । अत्र षष्ठ चन्तस्य जग्ध-मुक्त-क्परत्ययान्ताभ्यां 
सद समासो न भवति ॥ 


~= =----- 
१, काठकसेदिता-- ८ । ३ ॥ ४. ^“पूजाग्रहणमुपलच्तायैम्‌'' इति मतिर थोर- 
२, वाजसनेयि ( १।२८ ), तैत्तिरीय (१) पि यः क्तो विदितः, तेनापि पष्ठीसमासस्य 
१।६। ३) श्नौर काठक (१९1६) संहि प्रतिभेधः॥ 
ताभ म-- “पुरा ऋूरस्य विसृपो विरम्तिन्‌.।* ५, ३।३। ११४॥ 
३. २।२।१८८॥ ६, २। ४। ७६ 


२।२।१५॥ २४३ 


श्कारग्रहणं “क्तेन' इस्यनुवर्तनार्थम्‌ ।। १३ ॥ 

“क्तोऽधिकरणे च ०१ ॥' इस सूत्र से जो अधिकरण में क्त-म्स्यय होता दै, उस का यषा 
अण है । [ अधिकरणवाचिना" ] अधिकरणवाची क्त्रत्ययान्त सुबन्त ॐ साथ षष्ठयन्त 
जो सुबन्त है, वह समास छो न प्रप्र हो । इदमेषां जग्धम्‌ 1 यहां "दषा इस पष्ठ्यन्तः 
का समास 'जग्धे' [ इस ] क्त-परत्ययान्त के साथ नीं हु्रा ॥ 

चकार-गहय क्त को श्रनुवृत्ति के लिये समना चाहिये ॥ १६ ॥ 


कर्मणि च ॥ १४॥ 


(उभयप्राप्तौ कर्मणि, ||! इति सूत्रेण या पधी, तस्या अनर र्हणम्‌ । कर्मणि । 
७।१। च । अ० । इति-शब्दार्थेऽत्र चकारः । कर्मणि! इव्येवे या 
पष्ठी । कर्मणि या षष्ठी, सा समथैसुवन्तेन सह्‌ न समस्यते । गवां दोहो गोपालेन । 
मोदकस्य भोजनं वालेन । “गां दोग्धि, मोदकं भुङ्कते इति कमणि षष्ठ्या; स- 
मासो न भवति ॥ 

भा०--इत्यर्येऽयं चः पठितः । कर्मणि च । "कमणि! द्वं 
या षष्ठी ॥*१४॥ 
इस सूत्र मै चकार इति-शब्द्‌ के श्रथे मँ पदा दै । कर्मणि ' देसे शब्द्‌ से जो षष्टी भ्रथौत्‌ 
(उभयप्राप्तौ कमीशि?॥' इस सूत्र से ज पष्ठी विधान हे, उस का यहां परहण दे । ["कमणि ' | 
कमै मजो पष्ठी है, व समथ सुबन्त के साथ समास को न प्राप हो। गवां ददो 
गोपालेन । यशं "गबां' इस पष्टयन्त का समास दोह-शब्द के साथ नदी हुप्रा ॥ १४ ॥ 
तृजकाभ्यां कततेरि ॥ ९५ ॥ 

“कर्मणि, इत्यनुवर्तते । दृच्‌-अकाभ्याम्‌ । ३ । २ । कततैरि । ७ । १ । कत्रि 
यो तृच्‌-अकौ । तेन तृच्‌-परययान्तेन अकान्तेन “= णवुल्‌-प्रत्ययान्तेन च सद्‌ कर्मणि 
या पष्ठी, सा न समस्यते । पुरां भेत्ता अपां सरष्टा । यवानां लावकः । कूपस्य 
खनकः । अत्र “दुरां' इवयादिषष्ठ था; समासो न भवति ॥ 

जयादित्येनास्मिन्‌ सूत्रे कनैग्रहणे प्ठीविशेषणम्‌' इत्युक्तम्‌ । कत्तेरि या 
षष्ठी, सा न समस्यत इत्यर्थः कृतः । एतद्‌ महाभाष्यान्महदिरुद्धमस्ति । कथम्‌ । 
महाभाष्यकरेणास्य सूत्रस्य “पुरां भेत्ता, शपा सषटा,* यवानां लावकः! इति 


न 
१, ३।४।७६॥ ५. श्र० र| पा०र२। श्रा० १॥ “कर्मयि च॥'' 
२.२।३।६६॥ (२।२॥। १४) इत्यस्य सत्रस्य व्याख्याने ॥ 
३. अ०२। पा २।शअा०१॥ 2. महाभध्ये “प्रपां स्रष्टा । परां भेत्ता इति 


४, “युवोरनाकौ ॥'' (७।६। ६) कमभेद ; ॥६ 


२४४ २।२। १७॥ 


श्ररयुदाहरणानि दन्तानि । अत्र सवैर कर्मणि पष्ठी । जयादित्येन तृजन्तस्यो- 
४, 9. करत = [ल 
दादरणमपि नोक्तम्‌ । तत्रोक्तं तेन--“तृच्‌ कततर्यैव विधीयते, तस्रयोगे कत्तरि 
3 ¢ (3 

पष्ठी नास्ति । तस्मात्‌ तृच्‌-ग्रहणमुत्तराथम्‌ ।› इति सवेमवदयमेवोक्तम्‌ । १५॥ 

कमम जोष्ष्टी हे, वह [ "कत्तैरि' ] क्तो मे [ 'ठर.श्काभ्यां' ] वजन्त श्नौर 
चकान्त सुवन्तो के साथ समास कोन प्रा्ठ हो ¦ चुरा भेत्ता । यवानां लावकः । यहां 
पुरां" श्नौर "यवानां! इन पष्ध्यन्त श्रौ का समास नही दुरा ॥ 

काशिकावृत्ति के वनाने वाल जयादित्य परिडित ने इस सूत्र मै “कतं-अहण षष्ठी 
का विशेषण अधीत्‌ कत्त मे जो षष्ठी हे, वष्ट समास न पावे"' यह श्रये कियाहै। सो यह 
महाभाष्य से ्र्यन्त विरुद्ध है ! महाभाष्यकार ने इस सूत्र के जो उदाहरण दिये ह, वहां कै 
म षष्टी है। थोर ेसा उलटा अथे करने से जयादित्य को तृजन्त का उदाहरण ही न मिला, 
दूसलिये उन ने लिखा कि चृच्‌-ग्रहण उत्तराय है ! अथौत्‌ दस सुतर का जयादित्य ने कक 
भी नही समा, किर भच्छा कटां से,लिखते ॥ १९ ॥ 

कत्तरि च ॥ १६ ॥ 
कचिदेकदेशोऽप्यतुव्तत इत्यक-ग्हणमनुवत्तते । तच्‌ कतर्यैव भवति, त~ 
स्मात्‌ कत्तरि षष्ठी न भवति । [ क्तरि । ७ । १ । च । अ० ।] क्तरि या 
श्छठी, साऽकान्तेन सह न समस्यते । तव शायिका । मम जागरिका । श्रत्र भदे 
श्युल्‌ । (तव, मम' इति प्ष्छयन्तस्य समासो न भवति ॥ 
अत्रापि जयादित्येन विरुद्रमेव व्याख्यानं कृतम्‌ । पूवसूत्रस्यार्थोऽत्र कृतः, 

क्षस्य योऽथः, स पूवसूत्रे कृतः ॥ १६ ॥ 

यहां पूव सृत्रसे श्रक की श्रनुशृत्ति श्रातो हे, तृच की नहीं । क्योकि तृच्‌ क्तौ ही मँ 
शेता ह, इससे क्ता में पटी नहीं होती ¦ [ "क्तरि" ] कत्त मे जो षष्टी हे, वह अकान्त 
के साथ समासको न प्राप हो । तव शायिका । मम जागरिका । यषां भाव मे ण्वुद्‌- 
शस्यय है, तव कत्ती से पष्ठी हुई । (तव, मम ` इन पष्ट्यन्त शब्दो का समास नह श्रा ॥ 

दस सूत्र का भी जयादित्य ने विरुद व्याख्यान या, श्रथोत्‌ पू सूत्र का रथै इस सूत्र 
शरोर इस सूत्र काश्य पूवैसूत्र म क्रिया हे! यह बङा भारी उन का दोष समग्र जाता 


दै ॥ १६॥ 
नित्यं की डाजीत्रिकयोः'॥ १७ ॥ 
निषेधो निवृत्तः । अक-ग्रहणमनुवर्पते । निषेधे तु समासो भवत्येव न° । 
शतो विभाषानिदत्त्यथंमेव नित्य-ग्रहणम्‌ । क्रीडार्थं जीविकार्थे च षष्ठ थन्तं सुबन्तं 


२. सरा०--१¶० २६ ॥ पेषः |) (श्र० २ पा०्२।आ० १ 
२. सटा सप्ये- विधिं प्रिनाषा, नित्यः प्रति- 





२।२।१८॥ २४१ 


समथसुबन्तेन सह्‌ नित्यं समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । क्रीडार्थ-- 
पुष्पभान्जका' । जीविकर्थे--पुस्तकलेखकः । अव्र पुष्प-पुस्तक-पष्ठ्यन्तशब्दयो- 
नित्यसमासः ॥ १७ ॥ 

इस सृत्र म नित्य-्रहण विकल्प की निवृत्ति के लिये हे, क्योकि निषेध मँ समास होता 
ही नदी । [ 'क्रीडा-जीविक्रयाः' ] श्चीडा शौर जीविका अथ मे षष्ठयन्त जो सुबन्त है, बह 
समथ सुबन्त के साथ [ 'नित्यः ] नित्य समास को प्रा्च हो । बह समास तत्पुरुष कहावे । 
कीडा--पुष्पभाज्ञका' । यहां क्रीडां मे पष्वयन्त पुष्प-शब्द्‌ का भाज्ञिका सुबन्त के साथ । 
जीविका--पुस्तकलेखकः । चौर यां जीविकाथं मे पष्ठ यन्त पुस्तक-शब्द्‌ का लेखक सुबन्त 
के साथ नित्य समास हश्राह॥ 

श्रव यहां से श्रागे नित्य समास चल्ञेगा ॥ १७ ॥ 


#. 
कुगतिप्रादयः ॥ १८ ॥ 
शनित्यम्‌' इत्यनुवर्तते । कु-शब्दोऽभ्यय-सञज्ञकः । गति-सञक्ञकाः = उयथ्यो- 
द्यादयः । प्रादयः = उपसग: । [ कु. गति-प्रादयः । १1 ३ । ] कु-गति-प्रादयः 
शब्दाः समर्थेन सह नित्ये समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । [ -- | 
कुत्राह्मणः । कुवृषलः । कुस्सित इत्यथः । गति-- ऊरीकृत्य । उररीत्य । अत्र 
समासकरणान्‌ कत्वास्थाने ल्यप्‌ । प्रादि-- परकरतम्‌ । पराजितम्‌ । अ्रपहृतम्‌ । 
संस्कृतम्‌ । अत्र प्रादीनां नित्यसमासमश्रिस्य पूवेपद्प्रछतिस्वरो नित्यं भवति ॥ 


अथ वार्तिकानि- 
मरादिग्रसङ्गे कर्मप्रवचनीयपरतिषेधः ॥ ¢ ॥ 


वृष प्रति विद्योतते वियत्‌ । साधुर्देवदत्तो मातरं भ्रति ॥ 
शत्र प्रतेः प्रादित्वात्‌ समासः प्राप्तः, सर न भवति ॥ १॥ 

स्वती प्रूजायाम्‌"॥ २ ॥ 

सुराजा । अतिराजा ॥ * 
पूजनीयो राजेत्यथेः ॥ २ ॥ 

दुर्नि-दायाम्‌ ॥*र ॥ 





१, पुष्पाणां मन्जने यत्र क्रीडायाम्‌  “सन्कञायाम्‌॥' २. सा०--ए०२६॥ 

(८३।३। १०६) ति मवि वुल्‌ । पुष्पा- चा० श०-“4कुपादयोऽसुप्विधौ नित्यम्‌ ॥** 

खामिति कसि षष्ठौ ॥ (२।२।२४) 
एवमेव--सहकारमन्जिका, अभ्यूषलादिका, ३. भ० २ । पर २ ।अआ० १॥ 

बुष्पावचाविका ॥ ४, २-१० वान्तिकानि सौनागकृतपनि ॥ 


२४६ २।२।१८॥ 


दुष्कुलम्‌ । दुगेवः ॥ ' 
'दुगौव :' इति नित्यसमासाद्‌ “गोरतद्धितलुकि '॥' इति समासान्तः टच्‌ 
प्रत्ययः । ३॥ 
प्राडीषदर्ये ॥ # ॥ 


श्ाकडारः । आपिङ्गलः ॥ ' 
ईषत्कडारः, दंपत्िङ्गल इत्यर्थः ।॥ ४ ॥ 


कु; पापाय ॥ ५ ॥ 


कुत्राह्मणः । वृषलः ॥ ' 
पापीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


श्रादयो तादर्थे प्रथमया ॥ € ॥ 
प्रादीनां गतादिष्वर्थेषु प्रथमया विभक्त्या समासो भवति ॥ 


प्रगत आचायैः = प्राचायंः । प्रान्तेवासी । प्रपितामहः ॥ ' ६ ॥ 
धत्यादयः क्रान्ता द्वितीयया ॥* ७ ॥ 


अत्यादयः शब्दाः क्रान्तादिष्वर्थषु द्वितीयया विभक्त्या नित्यं समस्यन्ते । 
अतिक्रान्तः खदु = अतिखटू : । अतिमालः । अत्र “एकविभक्ति चापू्वनिपा- 
ते| इति खटू-माला-शब्दयोर्नियतद्वितीयाविभक्रितत्वादुपसजंन-सञज्ञा । तस्माद्‌ 
“गोश्ियोरुपसजंनस्य ” ॥) इति हस्वत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 

कादयः करष्टावरथे तृतीयया ॥' ८ ॥ 


ुष्टादिष्वरथेषु वत्तेमाना अवादयः शब्दास्तृतीयया विभक्त्या नित्यं समस्यन्ते । 
अवक्रुष्टः कोकिलया = अवकोकिलः [ वसन्तः ] । अत्रापि पूवेवदुपसजेन-सञ्ज्ञा- 
कायेम्‌ ॥ ८ ॥ 


पर्यादयो ग्लानां चतुर््यां ॥* € ॥ 


पयोदयः" शब्दा ग्लानादिष्वर्थेषु चुध्यौ विभक्त्या स नित्यं समस्यन्ते ¦ 
परिग्लानोऽध्ययनाय = पर्यध्ययनः ॥' & ॥ 
निरादयः कान्ताय पञ्चम्या ॥* ० ॥ 





१, भ्रण २ पा० २ । ० १॥ ४, १।२।४८॥ 
२. ५।४।६२॥ 


४. न्यासे--““पयंदिरकृतिगखः +” 
३. ३।२।४४॥ 


\ 
२।२।१८॥ २४७ 


करान्तादिष्वर्थषु वर्चमाना निरादयः शब्दाः पञ्चम्या विभक्त्या सद्‌ सम- 
स्यन्ते । निष्कान्तः कौशाम्ब्याः = निष्दौशाम्विः । निवाराणएसिः । अत्राप्युपस- 
जन-सजज्ञा इस्वत्वं च पृवेवत्‌ ॥ १० ॥ 

अत्ययं प्रवद्ादिमिः ॥* ¢? ॥ 

्रबरदधादिभिः शब्दैः साव्ययं नित्यं समस्यते । पुनः्रघु्धं बरहिंमेवति । 
पुनगीवः' । पुनः सुखम्‌ । अत्र “पुनर्‌ इत्यव्ययस्व नित्यसमासः ॥ ११ ॥ 

हेन तरिभक्त्यलोषः पूर्वपदप्रकतिखरतं च ॥* ४२ ॥ 

“इव ' इत्यव्ययशब्देन सदह सुबन्तस्य नित्यसमासो भवति, निलयसमासेऽपि 
विभक्तं लप्यते, पूैपदस्य च श्रकृतिस्वरो भवति । बाससीदव । कन्येदव । 
अत्र द्विवचनविभक्त्या लोपो न भवति ॥ १२॥ 

श्नव्ययमव्ययेन ॥' १२ ॥ 

अल्ययस्याव्ययेनैव नित्यसमासः । प्रग्र यज्ञपतिपरू। अव्र ्र' इत्यव्ययस्य 

प्र-शब्देनैव समासः ॥ १३ ॥ 
उदा्तवता तिडा गतिमता च तिडऽ्व्ययं ' समस्यत इति वक्त- 
व्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनुव्यचलत्‌ । अनुव्याकरोत्‌*। यत्परियन्ति ॥ ` 

(अनुव्यचलत्‌ , अनुज्याकरोत्‌' इति गतिमता तिख सह अनु-अव्ययस्य 
समासः । 'यत्परियन्ति इत्युदात्तवता ति सद्‌ परेरव्ययस्य नित्यसमासः ॥ १४॥ 

द्वितीयवार्सिकमारभ्य दशमपर्यन्तानि सुत्रेण सामान्यविदितस्य विशेषविधा- 
यकानि बार्सिकानि सन्ति । अन्यानि तु सूत्रादपूवेविधायकानि च ॥ १८ ॥ 

[ क-गति-प्रादयः' ] भ्रम्यय-सन्ज्ञक कु शब्द्‌, गति-सन्तक श्रौर प्रादि, ये सव 
समथ शब्द के साथ नित्य समास को प्राच हो । बह समास तप्पुरुष-सन््तक हो । क-- 


_____----~ ~~~ ~~ 


१, अ०२। प्रा० २।अर० १॥ तै०--१।३।४।१॥ 

२. महामाष्यकोशेषु पाठन्तरम्‌--पुनवम्‌ ॥ मै०--१।२।१३॥ 

३, वेषुचिन्मदाभाष्यकोरोषु (“श्रव्ययमव्ययेन ॥' का०--३ । १, २ ॥ 

इति वार्तिकं तद्वयाख्यानं च नोपलभ्यते ॥ ५, पाठान्तरम्‌--गतिमता चान्ययं ° ॥ 

४, भ्र०--७ । २६1 ३॥ ६. पाठान्तरे--भ्नुव्याकरोति, अनुप्रात्रिशत्‌ ॥ 
वा०--५। ३८, ४१॥ ७, दृश्यताम्‌--““निपतियंधदिदन्त° ॥" 


वा० ( काण्वशाखायां }--२ 1 ६।८॥ (८।१९।३०) 


२४८ २।२।१८॥ 


कुत्राह्मणः । कुचषलः । यहां कु-ग्रन्यय का समास ब्राह्मण- श्रौरं दृषल-शबव्द्‌ के साधं 
इश । गति-ऊरीङृत्य । उररीकृत्य । यष्टा गति-सन्कक उरी- श्चोर उररी-शब्द का 
समास ्ोने से कवा के स्थान में यप्‌ हुश्ा । प्रादि-श्रकृतम्‌ । पराजितम्‌ । श्रौर यहां 
भर श्रौर परा उपसे का समास होने से पूर्वं पद्‌ को नित्य प्रङृातिस्वर हो जाता दै ॥ 

आगे वात्तिकों का श्रथ करिया जाता है-- 

श्रादिप्रसङ्गे कमप्रवचनीयगप्रतिषेधः ॥' सूत्र से जो प्रादिको का समास कहा है, 
वहां करमभवचनीय-सन्कक प्रादिको का समास न हो । खायु्देवदत्तो मातरं रति । दां 
भति-शब्द्‌ का समास नी श्रा ॥ ¶ ॥ 

“स्वती पूजायाम्‌ ॥' पूजा अथं म वर्तमान सु-्ति-शब्द्‌ सुबन्त के साथ नित्य समास 
को प्रा हो । सुराजा । ्रतिराजा । राजा पूञ्य ह । यषां सु श्नौर अति का समास राजा. 
शब्द्‌ के साध श्ना ॥२॥ 

“दुर्निन्दायाम्‌ ॥' इुर-शब्द्‌ निन्दा अथ मँ समास को प्राच ह । दुष्कुलम्‌ । निन्दित 
कल है । यहां दुर्‌-गाव्द का समास कुल के साथ हुश्रा ॥ ३ ॥ 

शश्राङीपदर्थं ॥* ईंपत्‌ श्रथौन्‌ थोढे का वाची श्राङ्-शब्द्‌ समास को प्राप्त हो । ्राक- 
डारः । यहां दंषदथ मेँ ्राङ-शब्द्‌ का समास श्रा ॥ ४ ॥ 

कु; पपा ॥' कु-शब्द्‌ पाप श्रयं मे समास को प्रप्त हो । कुब्राह्यण॒ः । पापी बाह्मण 


॥ ६ ॥ 
श्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया ॥' प्रादि जो शब्द्‌ हँ, वे गत आदि भ्रौ मे प्रथमा विभ- 


क्ति के साथ समास को प्रक हो । प्रगत श्राचार्यः = प्राचार्यः । यहां गत श्रं मं प्रशब्द 
कासमास हुश्रा॥६॥ 

त्यादयः कान्ताद्य्थं द्वितीयया ॥' अरति आदि जो शब्द्‌ है, वे फरान्त श्नादि अर्थ 
मै द्वितीया विभक्ति के साथ समास को प्राक्च हौ । बह समास त्पुरुषप काते । अमतिखद्‌ः । 
यहां खदरा-शब्द्‌ की नियत विभक्गित के होने से उपसजेन-सञ्ज्ञा हुदै । उस के शने से खट्‌ 
शब्द्‌ को हस्व दहो गया ॥ ५ ॥ 

“अवादयः कष्टाय ठृतीयया ॥' अवादि जो शब्द्‌ है, वे कषटादि भरौ मे तृतीया विभ- 
तिके साथ नित्य समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सन्क्क हो । श्नवक्तुष्टः कोक 
लया = अवकोकिलः । यां पूव के तुर्य उ[पसजैन-]सन्तञा होके हस्व ह्र हे ॥ ८ ॥ 

"पयौदयो ग्लानाद्य्ं चतुथ्यौ ॥' परि रादि शब्द्‌ ग्लान [श्रादि ] अर्थो में चतुर्थी विभक्ति 
के साथ सास पावे । परिगलानो ऽध्ययनाय = पर्यध्ययनः । यदं श्रध्ययन-शब्द्‌ के साथ 
प्रि का समास इश्ादे॥ 8 ॥ 

भनिरादयः कान्ताद्यथं पञ्चम्या ॥' निर्‌ आदि शब्द कन्त आदि श्रौ मे नित्य समास 
को प्रा हों । निष्कौशाम्बिः । यहां निर्‌-शब्द्‌ का कौशाम्बी-शब्द्‌ के साथ समास हा, 
श्र पूव के तुक्य उपसर्जन-सन्बला होके हस्व भी हुश्ना है ॥ १० ॥ 

“अव्ययं प्रवृद्धाविभिः ॥' पवृ ्रदि दो के साथ श्रग्यय समास पावे । पुनर्गवः । 
यहां श्रम्यय का नित्य समास होने से गौ-शब्द से समासान्त रच्‌-पत्यय हृश्रा है ॥ ११ ॥ 


प 


२।२।२०॥ २४६ 


“इवेन विभक्त्यलोपः पूर्व पदप्ररृतिस्वरत्वे च ॥' इव जो अव्यय दै, उस के साव 
नित्य समास हो, श्नौर विभक्ति का लोप न हो, तथा पवै पद्‌ को प्रकृतिस्वर दो जावे । बास 


सदव । यहां पृवोक्त सब कायै हुष्‌ है ॥ १२॥ 

दञ्ययमव्ययेन ॥` श्रष्यय जो है, वह श्नव्यय के साथ नित्य समास को प्रा हो । श्रध्र 
यज्ञपत्तिम्‌ |' यहां प्र घन्ययकाप्र के साथ समास श्रा दै ॥ १६ ॥ 

'उदात्तवता तिङ गतिमता च तिङ्ाऽभ्ययं समस्यत इति वक्तव्यम्‌ ॥' उदात्त 
वाले श्रोर गतियुक्त तिङन्त ऊ साथ अभ्यय नित्य समास को प्रा हो । यत्परियन्ति । या 
परि-शव्द्‌ का उदात्तवान्‌ तिङन्त के साथ । श्नुव्यचलत्‌ । शौर यहां गतियुक्त तिङ्न्त के साथ 
अनु अव्यय का समास ञ्चा हे ॥ ९१४॥ 

द्वितीय वात्तिक से लेके दशमपर्यन्त जो वार्तिकर्है, वे सूत्र से सामान्य समासविधान के 
विशेष विधान करने वाले है, शनौर अन्य वार्सिक सूत्र से पृथक्‌ विधान करने घाल्ञे हैँ ॥ १८॥ 

= २ 
उपपद्‌ मातेङ्‌ ॥ १९ ॥ 

“नित्यम्‌' इत्यतुवत्तेते । उपपदम्‌ । १ । १ । अतिङ । १। १1 भ्रति. 
इन्तमुपपवं समर्थन सह नित्यं समस्यते । तत्पुरुषश्च सासो भवति । कुम्भं 
करोतीति कुम्भकारः । गोदः । कम्बलाद्‌ः । अत्र कुस्भादिवमंख उपपदस्य निलय~ 
समासो भवति ॥ 

+अतिङ्‌' इति किमर्थम्‌ । कारको वरजति । रको जति ॥* 
अत्रे तिङ्न्तस्य समासो न भवति ।॥ १६ ॥ 

[ “अतिङ, ] तिङ्भिन्न जो [ उपपदे" | उपपद्‌ सुबन्त है, बह समर्थ शब्द्‌ के साथ 
नित्य समास को प्राप हो । वह समास तस्पुरुष-खञ्कक दो । कुम्भ कारः । गोद; । कम्व- 
लदः । यहां म्भ आदि उपपद्‌ शब्दौ का नित्य समास द्ुद्या है ॥ 

अतिङ्‌-अहण हसाये टै # "करको ्जञति' यहां उपपद्‌ तिङ्न्त समास को न प्राप 
हो ॥ १६॥ 

अमैवाव्ययेन ॥ २० ॥ 

पूर्वेण सिद्धे पुनरारम्भो नियमार्थे; । उपपदस्यात्ययेन समासो भवेत्‌ चेत्‌ , 
तर्हिं अमा एव शअमव्ययेन स्यात्‌ नान्येन । निमूलकाषं कषति । समूलकाषं कषति । 
अत्र निमूल-खमूल-शब्दयोः (काध' इत्यमन्तेन ` सह नियखमासः ॥ 

"अमैव" इति किमथम्‌ } कालो गन्तुम्‌ । समयः पठितुम्‌ । अत्र तुसनन्ती. 





१. देखो प° २४७ रिप्पण ४ ॥ ४, सा०--प० ३१॥ { यत्वम्‌ ॥ 
२, सा०-- ए ३० ॥ ५. ““ङन्मेजन्तः ॥' ( १।१९। ३८ ) ईइ्यव्य 
३, अर० २ ।पा० २ न्रा १॥ ६. “कालस्तमयवेलाय तुमुन्‌ ॥' ' (१।३।१६५) 


३२ 


२१० २।२।२२॥ 


ञ्ययेन सद्‌ समासो न भवति । अमैव तुल्येन यत्र केवलस्यामन्ताव्ययस्य विधानं, 
तत्रैवं यथा स्यात्‌ । यत्रामन्तस्यान्यप्रत्ययस्य [ च तुल्य विधाने, तत्र सर्मासो] 
[मा] मूत्‌ । थम्र मुक्त्वा । अग्रे भोजम्‌ । अत्र कत्वा-णयुलौ सद्‌ विधीयते*॥।२०॥ 

पूव सूत्र से उपपद्‌ समास सिद्ध है । फिर इस सूत्र का प्रारम्भ नियमार्थ है । उपपद्‌ का 
अण्यय के साथ जो समास हो, तो [ “श्चमा' ] धमन्त [ “व्ययेन एव' ] चब्यय के ही 
साय हो, अन्य के नर । शष्कपेपं पिनष्टि । चूरीपेधं पिनष्टि । यष्टा ष्क भौर चू 
उपपद का "पेषं" स भ्रमन्त श्रन्यय के साथ समास दै ॥ 

"द्ममैव ' प्रहण इसक्िये है क समय उत्थातुम्‌' यहां तुसुन्‌-प्त्ययान्त चध्यय के साथ 
समाघ्र नकी हुश्रा। जहां केवल मन्त श्नग्यय कषा विधान हो, वदं समास हो । यत्रे भोजम्‌ । 
म्र भुक्वा । यहां एक सूत्र म क्वा चोर णयुल्‌ दो प्रत्ययो का विधान दै । इससे 'छप्र' 
इस उपपद्‌ ऋ “भरोज' दस मन्त के साथ समास नदी हु्रा ॥ २० ॥ 

तृतीयापरभतीन्यन्यतरस्याम्‌ ॥ २१ ॥ 

८उपपदं ' इत्यनुवत्तेते, “अमेव इति च । तृतीयाप्रमृतीनि । १ । ३ । अन्य- 
तरस्याम्‌ । अ ० । “उपद्‌शस्ततीयायाम्‌ ` ॥' इति सूत्रादमर यान्युपपदानि, तानि 
सृतीयाप्रमृतीन्युपपदान्यमन्तेनेवान्ययेन सदह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्ुरुषः स 
खमासो भवति । मूलकोपदंशं भुङ्क्ते । मूलकेनोपदंशं ` सुख्कते । यष्टि्राहं, य 
प्राह" वा युध्यन्ते । अत्र मूलकोपपदस्यामन्तेन सह्‌ विकल्पेन समाः ॥ 

'समेव' इति किम्‌ । समर्थो भोक्तुम्‌ । अत्र तुसुन्‌-प्रत्ययान्तेन सह्‌ समासो 
न भवति ॥ २१॥ 

[ 'ठृतीयाप्र्तीनि' ] वतीया प्रशति जो उपपद्‌ है, वे भमन्त ही अव्यय के साय 
[ "शन्यतरस्याम्‌' ] विकक्प करके समास को भरा हो । वह समास तवपुरुष-सष्क हो । 


भूल कोपदंशे भुङ्क्ते । मूलकेनोपर्दशं भुर्कते । यषां मूलक उपपद्‌ का अमन्त अभ्यय 
के साथ विकल्प करके समास हु्ा है ॥ 


'द्मैव' रहण इसलिये है ॐ समर्थो भोक्तु" यहां तुमुन्‌-अस्ययान्त के साथ समर्थे 
उपपद का विकल्प करके समास नदीं हु ॥ २१ ॥ 
क्त्वा च ॥ २२॥ 
पूर्वसूत्रे "अमैव इत्यनुवत्तेनादन्यत्र समासो न प्राप्तः । तदर्थो ऽयमारम्भः । 
पूर्व सूररं सर्वमनुवर्तते । तृतीयाप्रमृतीन्युपपदानि क्त्वा-प्रत्ययान्तेनान्ययेन सह्‌ 


१, (पिभाषतरप्रथमपू्ेषु ॥१' (९३।४।२४) ३. २।४।४७॥ 
२. सा०--पृ०३१॥ ४, “द्वितीयायां च ॥ ( ३।४।१५३) 


२।२।२४॥ २५१ 


विकल्येन समस्यन्ते । सत्पुरुषः स समासो भवति । उच्यै।कृत्य । उच्चैः छृत्वा । 
समासपक्ते ल्यप्‌ ॥ 
“दृतीयाप्रभृतीनि' इति किम्‌ । अलं भुक्त्वा । खलुक्त्वा । अत्र समासाभावा- 
ल्ल्यतरपि न भवति ॥ २२ ॥ 
हति तत्पुरुषसमासाधिकारः सम्पृणैः ॥ 
पव सृच्र मे धमन्त की असुवृत्ति भाने से अन्यत्र समास नर्हौ पाता था, इसक्िये शस सूत्र 
का रम्भ किया हे । तृतीया प्रति जो उपपद्‌ ईहे, वे [ *क्त्वा' ] कथा-भत्ययान्त अभ्यय 
के साथ विकल्प करके समास पाचं । वह समास तपुरुप-सन्लक हो । उच्चैःकृत्य । उच्चैः 
स्वा । यषां जिस पक मे समास होता है, वहां क्त्वा के स्थान मँ थप्‌-परादेश हो जाता है ॥ 
तृतीयाभ्रशति-ग्रहण इसलिये ई क “खलूक्त्वा' यहं समास के न होने से.र्यप्‌ न 
हमा ॥ २२॥ 
यष्ठ तत्पुरुष समास का अधिकार पूरा हु्ा ॥ 


श्रव श्रागे बहुव्रीहि समास का धिकार चल्ेगा-- 


[ श्रथ बहुव्रीहिसमासाधिकारः ] 


शेषो षहू्ीहिः ॥ २३ ॥ 
यस्या विभक्तेः समासो नोक्तः, स शेष+* । शेषः । ९ । १ । बहुव्रीहिः । 
[ १।१।] शेषः समासो बह्रीहि-सञ्ज्ञो भवति । अधिकारसूत्र चेदम्‌ । 
अतोऽत्र यः समासो भविष्यति, बहुत्रीहि-सञ्ज्ञा तस्य विज्ञेया ॥ २३ ॥ 
जिस प्रथमा विभक्ति का समास पूवै नहीं कटा, वह शेष कहाता है । [ *शेषः' ] शेष 
जो समास हे, बह [ "वहुवीदिः' ] बहुब्ीहि-सन्तक हो । यहां से रागे जो समास करगे, 
डस छी धटू्ीदि-संक्ता होगी । इससे यह अधिकार सूत्र समना चादिये ॥ २३ ॥ 
अनेकमन्यपदार्थे ॥ २४ ॥ 
बट्रीदि-्रहणमनुवत्तेते । अनेकम्‌ । १। १ । अन्यपदार्थे । ७ । १ । 
अन्यपदार्थे वन्तेम्ननमनेकं सुबन्तं परस्परं समस्यते । स समासो बहुत्री्ि-सन्क्ो 


भवति । चित्रा गावोः यस्य, स चित्रगु; \ शबलगुः । उद्धूत ओदनः स्थाल्याः = 


१. पसा०~-ए० ११॥ चानुकः । प्रथमायाः ॥' 
२, मह्मभष्ये (०२ । पा०२ भान १)-- ३. स्-ए०११॥ 
“यस्य, त्रिकस्यानुकः समासः स शोषः ! वस्य॒ = चा० शा ०-- ५ अ्नेकमन्याये ॥'” (२, ।-२ 1४६) 





२५२ २।२।२४॥ 


बदधूतौदना स्थाली । वीराः पुरुषा यस्मन्नगरे = वीरपुरुषकं नगरम्‌ । अव्र 
वह्ुत्रीहि-सञज्ञत्वात्‌ कप्‌ भवति ॥ 
अनेक-प्रहणं किमर्थम्‌ । तरिप्रभृतीनामपि पदानां बहुत्रीहियैथा स्यात्‌ । (तुल्या- 
श्यप्रयत्नं = तुर्य आये प्रयत्न एषाम्‌ इति त्रिपदवहुत्रीहिः सिद्धो भवति ॥ 
वा०- वहूवहिः समानाधिकरणानाम्‌ ॥ ® ॥ 
वं प्रयोजनम्‌ । व्यधिकरणानां मा भूत्‌ । पञ्चमिथक्तमस्य ॥ ` 
घ्र विभक्तिभेदात्‌ सामानाधिकरण्यं नास्ति, अतः समासो न भवति | १। 
छव्ययानां च ॥ २ ॥ 
उच्च्ैखमस्येति उच्चेशुखः ° । नीचेषंखः ॥ ` 
(उच्चैः, नीचैः" इत्यव्यययोरधिकरणप्रधानत्वात्‌ सामानाधिकरण्यं नास्ति, 
दद्भमिद्मुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
सतम्युपमानएूवं [पद | स्योत्तरपदलोपश्च ॥* र ॥ 
सप्तमीपूरवेस्योपमानपूवैस्य च यः समासो भवति, तत्रोत्तरपदस्य लोपो 
विज्ञेयः । सप्तमीपूरवेस्य-- कण्ठेस्थः कालोऽस्य = कर्ठेकालः । उपमानपूर्वस्य-- 
शषटूमुखभिब सुखमस्य = उद्रूमुखः । खरमुखः । उत्तरपदलोपार्थमिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
समुदायविकारषष्ठ यारच ॥* ¢ ॥ 
चकारादुत्तरपदलोपस्यानुधत्तिः । समुदरायावयवसम्बन्धे प्रकृतिविकारसम्बन्धे 
च यापी तद्न्तात्‌ परं यत्‌ पद, त[न्त|स्यान्यशव्देन सद्‌ वहुव्रीहिमवति । उत्तर~ 
पदस्य च लोपः । केशसमादारश्चूडा अस्य = केशचूडः । अत्र समाहार-उत्तरपदस्य 
सोपः । सुवणविकारोऽलङ्कारोऽस्य = सुवणौलङ्कारः । अत्र विकार-उत्तरपदस्य 


सोपः ॥ ४॥ 
शरादिम्यो धानस्य वा ॥*५॥ 
बा-प्रहणमुत्तरपदलोपाथेम्‌ । प्राशुपसर्गभ्यः परं धातुजे यत्‌ पदं, तस्योत्तर- 
पदस्य विकल्पेन लोपो भवति । बहुत्रीहिर्नित्य भवति । प्रपतिताः पणौ अस्य 
= प्रपतितपणंः, = प्रपणंः । प्रपतितपलाशः, भ्रपलाशः । उत्तरपदलोपविकल्येन 


शूपटयं सिद्धं भवति ।। ५ ॥ 


४. म्टामध्ये-श्र० ९।पा० १।श्रा० ४॥ २. केुचिन्महामाष्यकोशेषु “उच्ैगुखमस्यति"' इति 
शे.ख० २ {पा २। ० ६॥ नात्ति ॥ * 





२।२।२४॥ २५३ 


नसोऽस्त्यथनिां च' ॥* ¢ ॥ 
चकारेण बा~प्रहणमुत्तरपदलोपश्चानुवत्तते । नवः परेषामस्त्यथौनामुत्तरपदा- 
नां विकल्पेन लोपो भवति । बहुत्रीिश्च नित्यमेव । अविद्यमानः पुत्रोऽस्य = 
अविद्यमानपुत्रः, = अपुत्रः । अवि[दय)]मानभायंः, अभायैः । चत्र विद्यमान- 
उत्तरपदस्य विकल्पेन लोपो भवति ॥ ६ ॥ 
सुबधिकारेऽस्तिकीरादीनाग्ुपसङूल्यानम्‌ ° ॥* ७ ॥ 
अस्ति ीरमस्याः = अस्ति्तीरा ब्राह्मणी । अस्ति-शब्दस्य तिङन्तत्वान्न ` 
प्राप्तम्‌ ॥ [ ५॥ ] २४॥ 

[ “शन्यपदार्थै' | अन्य पदाथ मँ वतमान [ “श्ननेकम्‌' ] अनेक जो सुबन्त ह, वे 
परस्पर समास को पराप्त हो । बह समास बहुतीहि-सव्क हो । वीराः पुरुषा अस्मिन्‌ 
भ्राम = वीरपुरुषको प्रामः । यहां वीर- श्रौर पुरुष-शब्द्‌ का परस्पर बहुवीहि समास हु्रा 
है, भोर न्य पदाथं भ्राम है । अथात्‌ वीर श्चोर पुरुष दोनो शब्द्‌ मिलके प्राम के वाची हो 
जते हे । यहां धहुवरीहि समास के शने से समासान्त कप्‌-त्यय ह्र ह ॥ 

अनेक-ग्ष्टण दसक्लिये है कि तीन पद्‌ रादि का मी बहुव्रीहि समास हो जावे । तुर्य . 
श्मास्ये प्रयत्न पषा, "तत्‌ तुस्यास्यप्रयत्नम्‌ । यहां सीन पदो का बहुवीहि हुभा है ॥ 

यव वार्तिका का श्रथ किया जाता है-- 

"खडुवीहिः समानाधिकरणानाम्‌ ॥' समानाधिकरण शब्दौ का षटुहि समास 
होना चाये । इससे “पञ्चभि भुक्तमस्य' यह। विभक्तिमेद्‌ ्ोने से समास न्ह 
इभा ॥ ५॥ 

“छव्ययानां च ॥' चम्य्ौ का अन्य शब्द के साथ बहुब्रीहि समास हो । उच्यैमु खम- 
स्य = उच्चैमखः । यहां उच्चैस्‌ अभ्यय के अधिकरणप्रधान होने से सामानाधिकरय नही, इससे 
समास नहीं पाता है । इसलिये यह घार्सिक का ॥ २ ॥ 

“सप्तम्युपमानपूवै [पद्‌ ]स्योत्तरपदलोपश्च ॥' सक्षमी विभाक्ति जिस के पूय धीर 
उपमानवाची शब्द्‌ जिस के पूव हो, उस पद्‌ का समास अन्य पद्‌ के साथ हो, श्नौर उत्तर 
पद्‌ का ललोप टो जावे । करठेस्थः कालो.ऽस्य = कशटेकालः । यहां सक्मीपूर्वक स्थ उत्तर 
पदकालोप हुधा। उधरमुखमिव सुलमस्य = उ्रूमुलः । यहा एक सुदध- भौर हइव-शब्द्‌ 
कालोपहुभ्राहि॥३॥ 

“समुदायविकारषष्ठ्याश्च ॥* ससुदाय-श्रवयव के सम्बन्ध मे जो षष्टी चौर भ्रकृति- 
विकार के सम्बन्ध म जो षष्ठी, उस से परे जो उत्तर पद्‌, उस का ललोप भौर श्न्य शब्द के 


साथ समास होता है । केशसमाहारश्चूडा अस्य = केशचूडः । यदं समाहार उत्तर पद्‌ 
मादारश्चूड चूड 


१. पाठान्तरम्‌--नञऽस्त्यथांनाम्‌ ॥ १. पामन्तरम्‌-- °कौरेत्युपसङ्ख्यानम्‌ ॥ 
२,श्र० २। पा०२।अरा०२॥ ४, मदामाष्य म--भ० {६ ।पा० १।श्रान४॥ 


२५४ २।२।२४॥ 


का ललोप । सुवरीविकारोऽलङ्गारोऽस्य = सुवणौल ङ्कारः । धीर यष्टा विकार उत्तर पव्‌ का 
सलोप हुभारहै॥४॥ । 

श्रादिभ्यो धातुजस्य घा ॥' परादि उपसग से पर जो घातु उर पव्‌, स का विकर्पः 
करके छ्ोप श्री नित्य [ बहुवीहि ] समास हो । प्रपतिता: पणौ च्चस्य = प्रपतितपरौः, = 
प्रपणौः। यषां उत्तर पदु लोप के विकल्प से दो उदादरणु वनते है ॥ ९॥ 

'नओऽस्त्यर्थानां च ॥' नम्‌ से परे जो धस्त्यथै उत्तर पद्‌, उन का विकल्प करके घोष 
शीर नित्य [बटुब्ीहि ] समास हो । श्नविद्यमानः पुत्रोऽस्य = विद्यमानयुषरः,= युधः । 
यहां विद्यमान उत्तर पद्‌ का विकठ्प करफे लोप हुभ्रा है ॥&॥ 

सुवधिकारेऽस्तित्तीरादीनामुपसङ्ख्यानम्‌ ॥' स [ सुषन्ते। के ] समास [के] श्रधि- 
कार मँ भरसििक्तीरा भादि शब्दो का भी समाप्त हो । अरितत्तीरां ब्राह्मणी । यहां अस्ति-शब्द्‌ 
शियावाची तिङन्त है । इससे समास नहीं पाता धा, श्योंकि सुबन्ता का समास सुबन्त के 
षाथ होता है । हसक्लिये यष वार्तिक ह ॥ [ ७ ॥ ] २४ ॥ 

सङ्ख्ययाऽव्ययासन्नादुराधिकसङ्ख्याः सङ्ख्येये' ॥ २५ ॥ 
सङ्ख्यया । ३ । १ । शव्यय-ासन्न-चयदूर-मधिक्-सदङ्ख्या; । १ । ३ 


सक्ल्येये । ७। ९ ॥ 
मल्व्थ पूर्वो योगः । अमत्वर्थोऽयमारम्भः ॥` 

'सअञ्यय, भासन्न, अदूर, अधिक, सङ्ख्या" इत्येते शब्दाः सङ्ख्येये = 
गणनीयेऽ्थे बत्तेमानया सङ्ल्यया स्ट समस्यन्ते । [ बहुत्रीहिः स समासो भव- 
ति । ] चन्यय-- दशानां समीपः = उपदशाः । असन्न-- भासन्नदशाः । था- 
सन्नविंशाः। घदूर-- अदूरदशाः । अधिक-- यिकदशाः । सङ्ल्या--द्वित्राः । 
त्रिचतुराः । द्विदशाः । अत्रान्ययादीनां सङ्ख्यावाचिभिः सह्‌ समासः । बहु- 
शरीदिसमासाद्‌ ‹बदुद्रीहौ सङ्ख्येये डजबहुगणात्‌ ` ॥' इति समासान्तो डच्‌- 
प्रत्ययः ॥ 

(खङ्ल्यया' ति किम्‌ । पञ्च शूराः । अत्र समासो न भवति ॥ 

सङ्ख्येये" इति किम्‌ । अधिका विंशतिः ॥ २५ ॥ 

पूष सूत्र से जो समास होता है, वड मस्वथं मै समना चाहिये, रौर यष्टा मल्वथै नही, 

इसक्िये प्रथक्‌ सूत्र किया दै । [ 'चऽयया०' ] भ्ग्थय, श्रासन्न, चदूर, अधिक, सेख्या, ये जो. 
शव्द ह, वे [ "खङ्ल्येये ] गणना कटने श्रे म वत्तमान जो ['सङ्ख्यया `] सङ्ल्वा हे, उस 
के साथ समास को प्रा हो । वष्ट समास बहुबीहि-सन्हक हो । श्रग्यय--उपदशाः । यहां उफ | 
१. पसा०-पए० ३२॥ १. ५।४।७३॥. 
द. अ० २ । पार २ ।भा.्२६॥ 


२।२।२७॥ २४१५ 


शष्यय का समास दश सङ्ख्या के साय । ्रासश्र--श्रासन्नद शाः । यषां आसन्न-शब्व्‌ का 
समास । अवृर--श्दूरदशाः । यां अदृर-शव्वु का समास । अधिक--अधिकद्‌शाः । 
यह भधिक-शब्द्‌ का समास । संस्या--दविदशाः । चौर यहां संख्यावाची द्वि-शब्द्‌ का समास 
सख्यावाची दृश-शब्द के साथ हुमा है । इन सव शब्द का षदु्रीहि समास होने से समा- 
सान्त हच्‌-श्रस्यय ह्ुद्या है ॥ २९ ॥ 
॥,। 
दिङ्नामान्यन्तराखे ॥ २६ ॥ 

दिङ्नामानि । १ । ३ । अन्तराले । ७ । १ । दिशां नामानि = दिङ्नामा- 
नि । अन्तराले वाच्ये दिङ्नामवाचीनि सुबन्तानि परस्परं समस्यन्ते । बहुव्रीहिः 
स समासो भवति । उत्तरस्याश्च पूवेस्याश्चान्तराला दिग्‌ = उत्तरपूबौ । पूवैदकषिणा । 
दृक्तिणपरशिचिमा । परिचमोत्तरा । अत्रान्तरालायाः प्रदिशो वाची समासार्थो भवति ॥ 

षा०-- सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्भावो वक्तव्यः ॥* 

छत्तिमात्रे = समासमात्रे पूवेपदस्य सर्वनाम्नः पुंवद्भाव इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 

[ "दिङ्नामानि" ] शिशो के नामवाची जो शब्द्‌, वे [ “अन्तराले ] अन्तराल 
अथे मं परस्पर समास को प्राक्च हो । बह समास षटुीदि-सन्शक हो । उत्तरपूर्वा दिक । 
उत्तर श्रौर पएूवै के बीच मे जो दिशा है, उस को उत्तरपूव कते द । समासाथे उपादिशा का 
वाची होता है ॥ 

“सवैनान्नो०' समासमाच्र मे सवैनामवाची पूव पव्‌ को पुवद्धाव हो जावे । उत्तरपूर्वं । 
य उत्तर-शब्द्‌ को पुंवद्‌ हुञ्ा है । यह इस वार्तिक का प्रयोजन है ॥ २६ ५ 


तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥ २७॥ 


तत्र । ० । तेन।३।१। इदम्‌ । १।१। इति । अ० | सलूपे। 
१।२। (तत्रः इति सप्तम्यन्तम्‌ । ^तेन' इति तृतीयान्तम्‌ । इदं-शब्दाद्‌ इति- 
करणः प्रयुञ्यमानोऽन्यं कमैव्यतिहारारथ प्रत्याययति । सरूपे = समानल्पे द्वे पदे । 
^तत्र' शति सप्तम्यन्ते सरूपे द्वे पदे तेन इति तृतीयान्ते सरूपे द्वे पदे दं" इति 
कमेन्यतिदारेऽं परस्परं समस्येते । बहुत्रीदिः स समासो भवति । दस्तेषु दस्तेषु 
गृहीतवेदं युद्धं परवत्तेते = हस्ताहस्ति । केरोषु केरोषु = केशाकेशि । दन्तैश्च दन्तैश्च 
= दन्तादन्ति । खुषटामुष्टि । नखानखि । दणडादरिडि इत्यादिशब्देषु षहु्रीदि- 


_समासकरणाद्‌, च्‌ कमेवयतिहारे" ॥ इति सत्रेण समासान्त श्‌त्ययः । 





१, सा०्-ए० १३॥ चा० श०-- “(तत्र गृहीत्वा तेन प्रहृत्य यद्धे 
९. अऽ २ । पा०२।अ०२॥ सरूपम्‌ ॥'* (२ । २।४७) 
३. सा०~-ए० ३३॥ ४.५।४।१२७॥ 


२५६ २।२२८॥ 


तिश्द्गुभमृतित्वादिजन्तस्याव्यय-स्ज्ञा' । “अन्येषामपि दश्यते ` ॥› इति पूवेपद्‌- 
स्य दीधेत्वम्‌ ॥ 

सरूप-प्रदणं किमथम्‌ । दण्डैमसलेश्चेदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ । अत्र दण्डमुसलयो 
रूपभेदात्‌ समासो न भवति ॥ २७ ॥ 

[ "तज्ज" ] चत्र नाम सप्तम्यन्त शोर [ 'तेन' ] तेन नाम तृतीयान्त [ "सूपे" ] तुल्य 
सूप वलेजो दोर पदै, वे [ “इदम्‌ ] इदं अथौत्‌ कर्मव्यतिहार भ्रं म परस्पर समास 
को पाठ ह । वह समास बहुव्रीहि सन्कक हो । केशेषु केशेषु = केशाकेशि । यहां सप्तम्यन्त 
दो केशशब्दो क समास । दरेडेश्च द्रश्च = दडादणिड । श्रौर यहां तृतीयान्त 
दो दण्ड-शब्दे के परस्पर बहुवीहि समास हश्ा है । इत्यादि शब्द मे बहुवीहि समास के होने 
से कमेभ्यतिहार अथ म समासान्त दच-मत्ययः होता हे । श्नौर इचू-मत्ययान्त जो शब्द दह, वे 
तिष्टदगुभा्तिगण मे होने से ्न्यय-सन्छक हो जाते हैँ । तथा 'छन्येषामपि दश्यते ॥' 
इस सूत्र से यहां पूव पद्‌ को दीष होता हे ॥ 

सरूप-परहण इसक्िये है क "दणडेश्च मुखलैश्चेदं युद्धे भरत्तम्‌' दण्ड- श्रोर सुसज- 
शब्द्‌ स्वरूपभिन्न होने से समास नही ञ्चा ॥ २७ ॥ 

तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २८ ॥ 

तेन। ३। १। सह्‌ । अ ० । इति । अ० । तुल्ययोगे । ७। १ । सह - सम्बन्धि- 
पदस्य ‹तेन' इति तृतीयान्तस्य चैकस्या क्रियायां योगः = तुल्ययोगः, तस्मिन्‌ । 
[ दल्ययोगे ] “ सह" इत्यव्ययपःं 'तेन' इति तृतीयान्तेन पदेन सद्‌ समस्यते । बहुत्रीहिः 
ख समासो भवति । शिष्येण सहागतः = सशिष्यः । पुत्रेण सहागतः = सपुत्रः । 
शत्रागमनक्रियायां दयोस्तुल्ययोगः । अत्र “वोपसजेनस्य | इति सह-शव्दस्य 
सकारादेशः । अत्र शिष्य-पुत्र-शब्दाभ्यां सह-शब्दस्य समासः ॥ 

“तुल्ययोगे ' हति किम्‌ । त्रिभिः पुत्रैः सह कार्याणि करोति । त्रिभिर्वि्यमा- 
मैः कार्यास्येक एव करोति [ इत्यथः । ] अत्र क्रियायां तुल्ययोगाभावात्‌ समासो 
न भवति ॥ २८॥ 

[ इति बहुत्रीदिसमासाधिकार : ॥ || 
तुल्ययोग उस को कहते है कि एक क्रिया म योग होना । [ सह" ] सह जो अम्यय है, 





वह [ 'तेन' ] तृतीयान्त सुबन्त के साथ [ “तुल्ययोगे तुल्ययोग अथ मे ] समास को प्रा 


१,२।१।१६॥ महाभाष्य शं सूत्रे ^ दिङ्नामान्यन्तरलि ॥'” 
२.६।१२। १३७॥ (२।२।२६)““तत्र तेनेदमिति सखूपे ॥°' (२।२।२७) 
३. ५।४1१२७॥ इत्यनयोर्मध्य उपलभ्यते ॥ 


४, सा०~-ए० ३४॥ ५,.६।३।८२॥ 


२ २५ २९ ॥ २१७ 


हो । वह समास बहूत्रीदि-सन्त्क हो । शिष्येण सहागतः = सशिष्यः । यहां सह-शब्द का 
शिष्य-शब्द्‌ के साय बहुव्रीहि समास इुशरा है । समास होने से सह-शब्द्‌ को स-आदेश हो 
गया ॥ 

छल्ययोग-ग्रहण इसलिये हे कि "त्रिभिः पुषः सह प्रवर्तते" यहां तुल्ययोग के न दोने 


से पुत्र-शब्द्‌ के साथ सह-शब्द्‌ का समास नहीं इमा ॥ २८ ॥ 


[ यह बहुन्रीहि समास का अधिकार पूरा हुश्रा॥ |] 
[ अथ द्रन्द्र-सन्त्ासूत्रम्‌ | 


चार्थे न्द्रः" ॥ २६ ॥ 

'@अनेकम्‌' इलयनुवत्तते । चार्थे । ७ । ९ । इन्द्रः । १। १॥ 
भा०--चेन तोऽथ चाथ इति । कः पुनश्चेन कृतोऽथः । 
समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेतरयोगः) समाहार इति । समच 
येः-- शच्तशच' इत्युक्ते गभ्यत एतद्‌ “न्य्रोधश्च' इति । 
तथा “न्यग्रोधश्च ' इत्युक्ते गम्यत एतत्‌ “प्लच्श्च' इति" । 
श्मन्वाचये "-- 'प्लक्श्च' इत्युक्ते गम्यत एतत्‌--सापेक्तोऽयं 
्रयुज्यते [इति] । इतरेतरयोगे ` --“प्लकतर्च न्यग्रोधश्च इत्युक्ते 
गम्यत एतत्‌ “प्लक्लोऽपि न्यग्रोधसहायो न्यग्रोधोऽपि प्लक्तस- 
हायः' इति । ( समाहारे--“प्लक्तरशच न्यग्रोधश्च" इत्युक्ते )° 
समाहारेऽपि क्रियते “प्लच्न्यग्रोधम्‌' इति । तत्रायमप्यर्थः-- 
दन्दरेकवद्धावो न पठितव्यो मवति । समाहारेकत्वाद्‌ [ एव ] 
सिद्धम्‌ ॥. 

च्ाथोश्वत्वारः, तत्र समुच्चय-अन्वाचययोरन्यपदन्यःध्या[हा}रात्‌ समासो ने 

भवति । चार्थे वर्तमानमनेकं सुबन्तं परस्परं समस्यते । स॒ समासो इन्द्र-सञ्ज्ञो 
भवति । इतरेतरयोगे--प्लक्तश्च न्यग्रोधश्च = प्लक्तन्यप्रोधौ । परस्परं सहाया 


१. सा०--प० ४२ ॥ ५, पराढान्त॑रम्‌---इतरेतरयीगः ॥ 
चा० श०्--च्चयें ॥*(२।२ 1४८) ६. के्ठान्तगतः पाठः केयुचिद्पि महामाध्यकेशिपु 
२. पाढान्तरम्‌--समुचयः ॥ { नास्ति ॥ नोपलभ्यते ॥ 
१. केयुचिन्मदाभाष्यकोरोपु--““तथा ... इति"* इति ७, पाठान्तरम्‌--समः[दारस्थैक० ॥ 
४, पाठन्तरम्‌--श्रन्वाचयः ॥ ८, वोरोऽत्र ‹'आ० २ [व्या ०]'। इतयुदधरखरथशषभ ॥ 


द 


र्शट २।२।३१॥ 


वित्यथः । समादारे--प्लक्तश्च न्यग्रोधश्च = प्लक्तन्यपरोधम्‌ । समादार एकत्वं 
भवति । 'रन्द्रेकवद्धावः' अथौत्‌ “सर्वो दन्द्रो विभायैकवद्‌ भवनि ॥' इति 
परिभाषा न कर्तव्या भवति । समाहारस्य न्ढरसमासादेकत्वं भविष्यत्येव । २६ ॥ 
चकार के चार श्रथ है [ १ ] समुच्चय, [ २ ] अन्वाचय, [ ३ ] इतरेतरयोग शोर 
[ ४] समाहार । इन मेँ से समुच्चय श्नोर अन्वाचय श्रथै म सपेत्त पद्‌ केहोनेसेषएकपद्‌का 
समास नहीं होता । [ "चार्थे ] चकार के अथं म वत्तमान जो अनेक सुबन्त है, वे परस्पर 
समास को प्राक्च हों । वह समास [ न्दः" ] इन्द्-सन्हक हो । इतरेतरयोग-- प्लस्तश्च 
न्यम्रोधग्च = प्लक्तन्यग्रोध्यौ । यहां प्लक्- श्रौर न्यग्रोध-शब्द्‌ का द्वन्द समास हुश्च है । 
समा[हा]र-- वाक्‌ च स्क च त्वक्‌ च =वाकस्रक्त्वचम्‌ । यहां इन्द्र समास के ्ोने से 
समासान्त टच्‌-भत्यय श्रा है ` । चौर समार के होने से एकवचन टो जाता दै॥ २६॥ 
उपसर्जनं पूवम्‌ ॥ ३० ॥ 
उपसर्जनम्‌ । १ । १ । पूर्वम्‌ । १। १ । (्रथमानिर्दिएं समास उपसज- 
नम्‌" ॥' शत्युपसजैन-सञज्ञा कृता । तस्या; समासप्रकरणस्यान्ते प्रयोजनमुच्यते । 
समासविधायकेषु सूत्रेषु प्रथमानिर््टं यदुपसर्जनं, तत्‌ पू प्रयोक्तन्यम्‌ । द्वितीया 
त्रितादिभिः समस्यते” । "द्वितीया" इति प्रथमानिर्दिष्टम्‌ । कष्ट श्रितः = कष्टश्रितः । 
कष्ट-शाब्दस्य द्वितीयान्तस्यैव पूवेनिपातो भवति । तथा “पष्ट ॥' इति प्रथमानि" 
दिष्टम्‌ । राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः । षष्छयन्तस्य राज-शब्दस्येव पूनिपातो 
भवति । एवं सबैत्र विज्ञेयम्‌ ॥ ३० ॥ 
समास सूत्रों मेँ प्रथमानिर्दि्ट पद्‌ की उपसन-सन्क्ञा एवै * कर चुके ईह । उस का प्रयोजन 
यहां समास प्रकरण के ्रन्त [म ] दिखःरा जतः है । [ "उपसर्जने ' ] उपसभैन-सन्क जो पद्‌ 
दै, उस का [ पूर्व" ] पूवैप्रयोग करना बाहिये । जसे श्रितादि शब्द के साथ द्वितीयान्त का 
समास होता है, तो द्वितीया प्रथमानिरदट हे । इससे [ ‹ कष्टं धरितः = ] कषटशितः' [ दां ] 
द्वितीयान्त कषट-शब्द्‌ का पृवै्रयोग होता है । इसी प्रकार सर्वत्र समर ज्ञेना चादिये ॥ ३० ॥ 
राजदन्तादिषु परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
(उपसञनम्‌' इयनुवत्तते । पूर्वसूत्रेण पूर्वनिपाते प्रप्ते परप्रयोगार्थं सूत्रभि- 
द्म्‌ । राजदन्तादिषु । ७।३। परम्‌ । १।१। राजदन्तादिगणशब्देषूपसजन- 





२. पा०, १०-प्०२४॥ ४,१।२३।४३॥ 
२. “नद्ाच्चुदषहान्तात्‌ समाहरे ॥'* ५. “द्वितीया भितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्वापन्तैः ॥१ 
(८५।४। १०६) (२।१।२३३) 


३. सा०~पु० ४ ॥ इ,२३।२।८॥ 


~ 


~ ~. 


२।२।३१॥ 


२५६ 


खञ्जं पदं परं प्रयोक्तव्यम्‌ । दन्तानां राजा = राजदन्तः । वनस्याप्रे = श्रमरेव- 
णम्‌ । अत्र दन्त-दन-शब्दयो : पूवेनिपाते प्रापतं परप्रयोगो भवति ॥ 

श्रथ राजदन्तादिगणः--[ १ ] राजदन्तः [ २ ] चम्रवणम्‌ [३] 
लि'तवासितम्‌' [ ४ ] नप्नसुषितम्‌* [ ५ ] सिक्तसंसृटम्‌” [ ६ 1] मृष्टलब्चितम्‌ 
{ ७ ] अरवकरिलिन्नपक्वम्‌ [ ८ ] अर्पितोप्रम्‌* [ € ] उपगम्‌“ [ १० ] उलूखल- 
युसलम्‌“ [ ११ ] तण्डुलकिण्वम्‌ [ १२ ] टषदुपलम्‌ ` [ १३ ] आरग्वायनवन्ध- 
की! * [ १४] चित्ररथवाहमीकम्‌ ' ! [ १५ ] अवन्त्यश्मकम्‌' ` [ १६] शृद्रायम्‌ [१७] 
स्नातकराजानौ ' ‡ [ १८ ] अक्तिशवम्‌ [ १९ ] दारगवम्‌ [ २० ] शब्दार्थौ 





४, गण ° म०--“श्रत एव पाठात्‌ सप्तम्या ्रलुक्‌ 1 
श्मम्भावर्चाग्ययीभवत्वात्‌ । "वनस्याग्रं = अय्रव- 
णम्‌” इत्यवे । निपातनाख्णत्वम्‌ ।'' ( २।७८ } 

२. गण० म०--पूर्वं वापितं = भावितं प्चा- 
लिप्तं = दिग्धं, लिप्तवासितम्‌ । अनयेरेकादि- 
सत्रेण [ पूवंकलिक० ॥' २। १ । ४८ ] 
यथा-- यल्लिप्तवासितमिव युसदे।ऽब्नवाततैः ॥ 
(२।७८) 

३. गण० म०-- “पूवं सुषितः परश्चान्नग्नः । यथा 
-चौरास नग्नयुषितेव हृतेऽरुणेन ।'* (२।८२) 

४, काशिका-मक्रियाकौुचादिषु--सिक्तसम्मृष्टम्‌ ॥ 

गण० म०--“पूवं सम्डृष्ट प्रवात सिक्त- 
मू । सिक्तस॑सष्टमित्यन्ये 1 ( २ । ७६ ) 

५, श्रीवभैमानस्वु-- पूर्य लुन्चितं = अपनीतं प- 
श्चाद्‌ शष्ट = पकं, मृष्टलुञ्चितम्‌ 1" ( २।७= ) 

६. त्रीवधेमानस्तु “अर्षिनोतम्‌'' इति । तद वाख्यानं 
च--“पूनुतं = अतानवितानौकृतं पश्चादर्पि- 
तम्‌ । ( २।७८) 

७. गण० म०--“^पूर्ं गाढं = अरवलेडितं पश्चा- 
दुप्तम्‌ । यथा--व्योमोप्तगाढमिव भानुमरीचि- 
सस्यम्‌ ।'` ( २ । ७६९ ) 

८, अतः पूवं काशिकायां --“पू्वैकालस्य परनिपातः।* 

गण ° म०--““उल्लूयन्त शत्युल्वः = धान्या- 
नि \ भव्ये [ कर्मयात्ययैः ] किप्‌ । उल्वः 


खल्यन्ते = सर््ीयन्ते = प्रदिप्यन्त इति उलूखलम्‌ । 
तच्च मुसलं च ।* ( २। ८४ ) 
£. गण ० म०--““त्ननाचद्‌ष्रोरेण [“भरजाचदम्तम्‌॥ 
२।२।३३]८(२। ८९) 
न्यासकारस्तु-““्मादाच्चायं पाठो लदयते । 
श्ल्पाच्तरत्वाद्‌ दृषच्छब्दस्य पूर्वनिपातः सिद्धः ।" 
१०, श्रीविद्धलाचार्यः--्रारड्यनिवान्धकम्‌ ॥ 
श्रीवधमानस्तु (“भ्रट यनिचान्धनि"” इति । 
मतान्तरत्वेन च--““कर्चिद्‌ भारटायनिबन्धनी- 
त्याइ । प्राशिनिस्तु शार दयनिबन्धकीत्याइ ।* 
(२। ८३) 
११. कारिकायाम्‌--शबाहवीकम्‌ ॥ 
गण० म०--“चित्ररथबाह्लीकौ राजानौ । 
अल्पाज्धरेण । पाशिनि-वानमतेन । शाकटाय- 
नस्तु बदवोऽस्वरस्तीति वद्धं । बदिकः । सन्काप्र- 
त्यो रित्यनेन के । चि्रथवहिकम्‌ । भोजस्तु 
चिव्ररथवाहिकौ भर्मिन्‌ गे पपाठ ।* (२।८५) 
१२. काशिकायाम्‌--श्रावन्त्यश्मकम्‌ ॥ 
गख॒० म०--““अवन्तिनांम राजा जनपदो 
वा । श्रर्मका नाम { दक्षिणापथे ] जनपदः 
[ अपि च दृश्यतां बृदत्संहितायां १४।२२ ]*” 
(८२।८२) 
१३. भतः परं काशेकादिषु-- विष्वक्मेनाजुनौ ॥ 
१४, = दारास्च गौश्च ॥ 


२६० २।२।३१॥ 


[२१] धमाथ ] २२ ] कामार्थौ" [ २३ ] अर्थशब्दौ [ २४ ] अर्थधर्मौ 
[ २५ ] अर्थकामो [ २६ ] वैकारि[म)]तम्‌' [ २७ ] गजवाजम्‌” [ २८ ] गोपाल~ 
धानीपूलासम्‌^ [ २९६ ] पूलासककरण्डम्‌ * [ ३० ] स्थूलपूलासम्‌“ [ ३१ ] उशी- 
रबीजम्‌* [ ३२ ] जिज्ञास्थि [ ३३ ] स्वसिल्जास्थम्‌' [ ३४ ] चित्रास्वाती 
[ ३५ ] भार्यापती ' ` [ ३६ ] जायापती ' ° [ ३७ ] जम्पती [ ३८ ] दण्पती१* 
{ ३९ ] पुत्रपती [ ४० ] पुत्रपशु' “ [ ४१ ] केशश्मश्र' ° [ ४२ ] श्मश्रुकेशौ ' ° 





१, काशिकायामतः परम्‌-- “नियमश्च त्रेष्यते । 

३, प्र०्कोण्दीकायां २३-२५ शब्दा न सन्ति ॥ 

३. कारिकायामतः पररम्‌--“^तत्केथं वक्तन्यमि- 
दम्‌ । शधमादिषूजयम्‌ ॥' &€ति ॥** 

४, गण ० म०--“विकारस्यापत्यं =वैकारिः। सच 
मतश्च । शःकंदायनस्तु 'वैकरि्मनः = वैकारिमतः । 
गाजयतीति गाजः, वाजयतीति वाजः । गाजस्य 
बाजः = गाजवाजः । वैकारिमतश्च गाजवाजश्च 
स= वैकारिमतगाजवाजम्‌ ।* श्या ॥* (२ । ८२) 

४, श्रौवोटलिङ्कः--““गोजवाजम्‌ ( गाजवाजम्‌ )” 
विद्भूलाचा्यैः--गाजव्याजम्‌ ॥ 

गण० म०--“गाजश्व वाजश्च =गानवा- 
जम्‌ 1 भ्रन्यस्तु --गजानां समूहः = गाज, वाजि- 
मां समूहः = वाजम्‌ । गाजं च वाजं चेति गज 
बाजम्‌ । तसप्रत्ययस्तु गणपाटदविव न भवतोस्याष । 
श्रानियमधसङ्गे वाज-शब्दस्यैव परनिपातः ।**(२।८३) 

&, त्रीविद्लः--गोपालिधानपूलासम्‌ ॥ 

गण० म०--““गौपालिः [=गोपालस्यापत्यं ] 
भीयते यस्मिन्‌? तदू गौपालिधानम्‌ । प्रानोऽवस्थानं 
डा ६ पूलानस्यतीति पूलाततः । गौपालिषानन्च 
पूलासर्च = गौपालिधानपूलासम्‌ ।* (२।८१) 

ख. काशिकायाम्‌--°ककरण्डम्‌ ॥ 
शीव्रह्टलः-- पृलामकुरण्टकन्‌ ॥ [ पठति ॥ 
अव्‌ःटलिङ्ः ““पूलासकारण्डम्‌"* इति पाठान्तरत्वेन 

श्ीव्मानः “नपूलासङरण्डम्‌'” इति पठित्वा 
सलान्तर माह --“व्टाकदायनस्त 'कुरण्डानां स्थलं 
= कुरर्डस्थलम्‌ ! र्ट सव पृलासश्च = 


कुःरर्डस्थलपूलासम्‌' श्युवाच ।** ( २ । ८३ ) 

८, प्रनकौन्टाकायां पाठन्तरम्‌--° मूलासम्‌ ॥ 

६, गण० म०-“उशीरश्च बीजश्च । शाकटाय- 
नस्तु-उशीरं वाजं चास्मिन्‌ । उशीरबीजो नाम 
वेतः । तिज्ञायां तिष्ठतीति सिज्ञास्थः पर्वेतः ॥ 
उशारवौजश्च सिश्नारथर्च = उशोरबीजसिशा- 
स्थम्‌ ।'› (२। ८३) 

१०, कािका-प्र०कौ °टीक्या्नास्ति ॥ 

११. काशिकायाम्‌--सिजास्थम्‌ ॥ (गण ° म०-- 
(.सिन्नने = सिज्ञा । आस्थानं = आ्रास्था । सिन्जा 
चार्था च । अतव्रानियमे प्रपि नियमः।' २।८३) 
श्राविद्रूलः-- शिन्जास्थम्‌ ॥ 
बोरलिडः--सि्जाश्वत्थम्‌ ॥ [ परं परते ॥ 

१२. प्र°कौ ° दोकायामय शब्दः ^"दम्पती '' इत्यतः 

१३. प्रभ्कौ°यीकायां नास्ति ॥ 

ओवेरलिङ्कः ३६-३८ शब्दान्‌ “दम्पती, 
अम्पतौ, जाय्‌ापती** इति क्रमेण पठति ॥ 

१४, अतः परं कारिकायाम्‌ --““जाया-शब्दस्य 
जम्मवो दम्भावङ्च निपात्यने।"' [भि चरेते । '(६।४) 
काठकसंहितायां च-श्रग्निदेत्रे वै जायम्पती भ्य्‌- 

१५. कारिकरायाम्‌--ण्पशु ॥ 
ग्रण्कौन्टीकायां नास्ति ॥ 

१६. कारिका-प्र०्वौ ०रकिादिषु--०र्मश्ु ॥ 
गण० म०--““केशाङ्च शमश्च च = केशश्म- 
ञ्च । (केशरमश्र इति भोजः । अरसखियुद्‌ वारेण 
[्न्धेविग२। २।३२]* (२।८२) 
१७. विद्रल-बोरलिङ्धौ न परठतः ॥ 


२।२।३३॥ 





२६१ 


[ ४३ ] शिरोपिजम्‌' [ ४४ ] शिरोबीजम्‌ ` [ ४५ ] शिरोजाचु * [ ४६ ] सर्पि- 
मधुनी [ ४७ ] मधुसर्पिषी [ ४८ ] आद्यन्तौ [ ४€ ] अन्तादी [ ५०] 


गुण्रद्धी [ ५१ ] षद्धिशुणो *-- इति” 


राजदन्तादिगणः ॥ ३१॥ 


पूवे सूत्र से एवैनिपरात प्राप्त था इसलिये इस सूत्र का श्रारम्भ किया है। [ "राजदन्ता- 
दिषु' ] राजदन्त श्रादि गणशब्दं म उपसजेन-सन्लक शब्द का [ “परम्‌' ] परपर योग 
करना चादिये । दन्तानां राज्ञा = राजदन्तः । यां दन्त-शब्द्‌ का पृवंपरयोग प्रास्त था । इस 


सूत्र से प्रप्रयोग होता हे ॥ 


राजदन्तादिगण पूवे संस्कृत भाष्य मे सब कम से क्लिख दिया है ॥ ३१ ॥ 
न्द्रे धि ॥ ३२॥ 

{उपसर्जनं पूर्वम्‌, ति सर्वमनुवर्तते । न्द्रे । ७। १।६ि। [ १। १। ] 
भि! शति सञ्ज्ञानिर्देशः । हस्वेकारान्तोकारान्तशब्दानां चि-सञ्ज्ञा कृता * । द्रन्दरसमासे 
चि-सञज्ञस्य पूर्वनिपातो भवति । अमिवातौ । अ्भ्निमरुतौ । वायुसूर्यौ । षटवीयौ । 
शत्र दन्द्रसमासे धि-सजज्ञस्यैव पूवनिपातः ॥ 

न्द्रः इति किम्‌ । पूरववायुः । अत्र षष्ठीतत्पुरुषे चि-सञज्ञकस्य पूवेनिपातो 


न भवति ॥ ३२॥ 


हस्व इकरान्त उकरान्त शब्दो की पूव ° धि-सन्ला कर चुके हे । [ "दनद ' ] दन्द समास मँ 
[ “धि' ] वि-सन्शक शब्द्‌ का पूवे्रयोग होना चाहिये । छअमधिवातौ । यहां अभ्नि-शब्द्‌ की 


वि-सन्ा हे । उसी का पूवैप्रयोग हुभ्रा ॥ 


न्द्र-अहण इसलिये हे कि "पूर्वं वायुः' यहां षष्टो तच्पुरुष समास मे चि-सन्क्क वायु-शष्द्‌ 


का पुधेनिपात नहीं हु्रा ॥ ३२ ॥ 


अजाद्यदन्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१. काशिकादिषु नोपलभ्यते ॥ 
३. विटरूलः--°०विजु ॥ 
वधंमानश्च--“‹शिरश्च बिजुश्च = शिरो- 
विजु । विजुः = रीवा स्कन्धो वा । असखियुद्‌- 
वरेण ।'' ( २ । ८०) 
३. कारिका-प्र्कौ °शकयोर्नास्ति ॥ 
४. श्रत: परं बोरलिङ्ः -- ..8€) [0 णगृणृन्‌- 
णल उः कठ भे०८ तट प्श्टुलणरञ- 
810९.” 
५, आङ्तिगणोऽयम्‌ ॥ 
सणरलमदोदधौ “परःशताः, चवरः+ कुरुभेष्ठः+ 


उत्तमणंः, श्रषमसंः, परःसहल्लाः, श्रद्धातपसी, 
श्रधरौष्ठन्‌, मेधातपसी, दीक्तातपसी, अ्नन्द्रौ, 
इन्द्रानी, शकंचन्द्रौ, चन्द्रार्कौ, भ्रीष्मवसन्तो, 
वसन्तम्नष्मौ, कुशकाशम्‌, काराकुशम्‌ , तपःत, 
शततपसी, शङ्न्मूतरम्‌, मूत्रशकृत्‌, पाणिनीयरौ- 
ढीयाः, रौढीयपाणिनीयाः'' शतत्यादयः शब्दा 
श्विकाः ॥ 
६. सा०-ष्० ४४॥ 
७,.१।४।७॥ 
८, सा०-ए० ४२ ॥ 


२६२ २।२।३४॥ 


न्द्रे" इत्यनुवत्तेते । अजायदन्तम्‌ । १ । १ । अजादि चादोऽदन्तं = अरजा. 
थदन्तं पदम्‌ । न्द्रसमासे अजाद्यदन्तं पदं पृ प्रयुक्तं भवति । उषु दृषश्च = 
उद्टुकृषो । अश्वसिंदौ । शदरन्दरे चि ' ॥› इत्यस्य प्राप्तावप्यजायदन्तं भवति विप्र- 
तिपेधेन । इन्द्राग्नी ` । इन्द्रवायू । अ्रनदर-शब्दोऽजादिरद्न्तश्च, तस्यैव पूवेनि- 
पातो भवति । एवमन्यत्रापि ॥ ३३ ॥ 

[ “अजाद्यदन्तम्‌ ] शरच्‌ जिस के श्रादि मे [नौर ] श्रकार जिस का भरन्त हो, देसा जो 
पद है, वह दन्द समास भ पू प्रयुक्त करना चाहिये । श्वसो । उषटवयाघ्ौ । इभवृषौ । 
यहां अजादि भरद्न्त श्ररव-, उष्ट्‌ श्र इभ-शब्द्‌ का पूर्व्रयोग होता ह । पूवै सूत्र कीभ्राि मे 
भी भ्रजादि अदन्त धमै वाला पद्‌ पू प्रयुक्त होत दै, क्योकि दो कायौ की प्राति मे विग्रतिपेष 
केहोनेसे प्रको काये होता है । इन्दराप्री। इन्द्रवायू । यहां श्रभनि- चनौर वायु-शब्द्‌ कीः चि~ 
सञ्ज्ञा है, श्रोर इन्द-शव्द्‌ अजादि श्रदन्त हे, सो परविप्रतिषेध के षटोने से इन्द्‌-शब्द्‌ का दन्द 
समास में पूरवप्रयोग किया जाता है ॥ ३३ ॥ 

अस्पाच्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

"नदर इत्यनुवत्तते । अल्पश्वासावच्‌ = अल्पाच्‌ । अतिशयेनाल्पाच्‌ = 
अल्पाच्तरम्‌ । दन्द्रसमासेऽल्पाच्तरं पदं पूर्वं प्रयोज्यम्‌ । सक्तन्यमोधौ । कुश 
काशो । अत्राल्पाच्तवात्‌ सक्त-शब्दस्य पूर्वनिपातो भवति ॥ 

तरप्‌अहणस्येतत्‌ प्रयोजनम्‌--कुश-काश-शब्दयोद्धौ द्वावच्‌ , काश-शब्द्‌ एक~ 
मात्राऽधिकास्ति । तत्रापि मात्रान्यूनस्य कुश-शब्स्येव पूर्वनिपातो यथा स्यात्‌ ।। 

अथ वार््तिकानि- 

श्रनेकस्व प्ा्ीवेकस्य नियमोऽनियमः शेषेषु ॥*४ ॥ 

अनेकस्य पदस्य पूर्वनिपाते प्राप्ने एकस्य पदस्य नियमो भवति, शेषार्णा 
दानामनियमः । पटु-घ्रदु-शुक्लाः । पटु-शुक्ल-ृदवः । अत्र पटु-शब्दस्य पव प्रयो- 
गः स्यादिति नियमः । अन्येषां मध्ये वा स्याद्‌, अन्ते वेति नियमाभावः | १॥ 

श्ठनक्तताणामानुप्यण समानाक्तरााम्‌ ॥*२॥ 
समानाक्तराणामतूनां समानाक्षराणां नक्तत्राणां च क्रमेण पूर्वनिपातो भवति । 
हेमन्तशिशिरौ । शिशिरवसन्तौ । समाना्चराणाभिति किम्‌ । ग्रीष्मवसन्तौ । 


~ 


१.२।२।२३२॥ ३. पाठान्तरम्‌--अनेकम्राप्ता° ॥ 
२. वाजसनेविसंहितायां तु “रग्नीन्दरौ ” इत्यपि-- ४, अ० २।पा०२। घा ३॥ 
““"उपयामगृदीतोऽस्यग्नन्द्राभ्यां ला ॥'' (७।३२) 


२७४ २।२।३४॥ 


अल्पाच्तरम्‌ । ३४ ॥ 


रन्द्र ' इत्यनुवर्तते । अत्पश्चासावच्‌=अल्याच्‌ । अतिशयेनाल्पाच्‌=अलपाच्रम्‌ । नदर 
समासे त्पाच्तरं पदं पूर्व प्रयोज्यम्‌ । प्लक्षन्यग्रोधौ । कुशकाशौ । अत्र.त्पाच््वात्‌ प्लक्ष-गव्दस्य 
पूर्वनिपातो भवति ॥ 


तरप्‌-ग्रहणस्पैतत्‌ प्रयोजनम्‌-करश-काग-शब्दयोद्रौ द्र।वच्‌, काश-ाब्द एकमात्रा- 
-धिकास्ति । तत्रापि मात्र न्यूनस्य कुश-गब्दस्यैव पूर्वनिपातो यथा स्यात्‌ ॥ 


अथ वात्तिकानि-- 
अनेकस्य प्रा ्ावेकरय नियमोऽनियमः रोषेषु ॥* ® ॥ 
अनेकस्य पदस्य पूरवनिपति प्राप्ते एकस्य पदस्य नियमो भवति, जेषाणां पदानाम- 
नियमः । पदु-मृदु-गुक्लाः । पटु-शुक्ल-मुदवः । अत्र पट्‌-णब्दस्य पूर्व प्रयोगः स्यादिति नियमः। 
अन्येषां मध्ये वां स्याद्र, अन्ते वेति नियमाभावः ॥ १॥ 
ऋतुनत्ततारामानुपूत्येरा ममानान्तराराम्‌ ॥२ २ ॥ 
समानान्ञराणामृतूनां समानाक्षराणां नन्नत्राणां च कमेण पूर्वनिपातो भवति । हेमन्त- 
शिशिरौ । शिशिरवसन्तौ । समानात्तराणामिति करिम्‌ । ग्रीष्मवसन्तौ । अत्र वसन्त-गब्दस्य पूरव 
निपातो न भवति । नक्षत्राणाम्‌-- चित्रास्वाती । कृत्तिकारोदिण्यः । समानाक्षराणामिति 
किम्‌ । पष्यपुनर्वम्‌ । तिष्यषनर्स्‌ । अवर पुनरधसु-शब्दस्य पूर्वनिपातो न भवति ॥ २॥ 
त्रभ्यर्हित चः ॥* २ ॥ 
अभितः=स्वैतः अहितं यूजितुः योग्यं द्रनद्रसमसे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । मातापितरौ । 
शश्रधगुरौ । श्रद्धामेषे । पित्रपक्षायां माता †विकतया सेव्यास्ति ॥ ३ ॥ 
लष्वत्तरम्‌ ॥* ‰ ॥ 
दीरघक्षिरपद नामपेन्ञायां लघ्वक्षरं पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । कुशकाडम्‌ । शरचापम्‌ ॥ ४ ॥ 


अपर ओआह--सवैत एवाभ्यर्हितं पू्वं॑निपततीति वगन्यम्‌ । 
लष्वत्तरादपीति ॥ ` ५ ॥ 

दीक्तातपसी । श्रद्ातपसी । तपसः फले दीक्ञा-दे, तस्माच्छ ॥ ५॥ 
वर्ानामानुपव्येरा ॥* ६ ॥ 

ब्रह्मणादिवर्णानामनुक्रमेण" पूर्वनिपातो भवति । ब्राह्ाण-कषत्रिय-विद्‌-शदराः ॥ ६॥ 
भ्रातुश्च व्यायसः ॥* ७॥ 





१. पाठान्तरम्‌--श्ननेकप्रा्ता° ॥ २.शअर०२। पा०२।श्रा०२॥ 

३. पान्तरम्‌-श्रभ्यर्हितम्‌ 

४. “ब्राह्मणो ऽस्य मृलमासीद्‌ बाहू गाजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यदैश्यः पदुम्यां शद्धो श्रजायत ||" 
( ऋ° १०।६०। १२) इति वशौनामानुपूरव्यम्‌ ।। 





२।२।३४॥ २७५ 


ज्येष्ठस्य भ्रातुः पूवं प्रयोगो भवति । युधिष्ठिराजु नौ । रामलक्ष्मणौ । भरतशत्रुत्नौ । अत्र 
युधिष्टिरादिज्येषटभातृणं पूर्वप्रयोगः ॥ ७ ॥ १ 

सद्ल्य।या श्रल्पीयतः ॥१ ८ ॥ 

अल्यार्थवाचिक्रायाः सङ्छ्यायाः पूर्भनिपातो भवतिः । एकादशद्भादथम्‌ । त्रयोदश- 
चतुर्दशम्‌ । अत्र न्यूनर्वव।चिन एकादश-शब्दस्य [ त्रयोदश -शब्दस्य च | पर्यनिपातः ॥। = ॥ 

धर्मादिषूमयम्‌ ॥* ६ ॥ 

धर्मादिशब्ेषु द्रयो्व्तिक्रमेण पूनिपातो भवति । धर्माथौ । अर्थधमो । कामाथौ । 
अर्थकामौ । गुणवृद्धी । वद्गरणौ । आद्यन्तौ । अन्तादी ॥ ९ ॥ ३४ ॥ । 

[ “श्रल्पाच्तरम्‌' ] थोके रच्‌ वाला जो पद दै, उस का इनदर समास मे पूर्प्रयोग॒करना 
चाहिये । घन्तन्यग्नोधौ । यहा प्ल शब्द म दो स्वर श्रौर न्यपरोध-शब्द मे तीन स्वर है । इसि] 
प्ल शब्द्‌ का पूर॑रयोग होता है ॥ 

यहां से वासिक का भर्थं किया जाता दै । 

"नेकस्य दद्र समास मं नेक पद का पू्ंनिपात प्राक्त हो, वहां एक पद का तो पूं 
होने का नियम हो जाय श्रौर श्रन्थ पदो का नियम नहीं । अन्य पद्‌ मध्य का अन्त मे हो, बा भरन्त 
का मध्य मे, कु नियम नह । [ जैसे - पटु दु -शुकलाः । यहां पटु-शब्द क पूर्वनिपात का नियम 
करके मृदु भौर शुङ्ग का भनियम करने से "पटु शुक्ल मृदवः" यद दृखरा प्रयोग बनता है ॥ ] १ ॥ 

ऋतुनक्तश्राणां०` बराबर श्रच्तर वाले ऋतुवाची श्मौर नक्त्रवाची शब्दो का दन्द समासमं 
कम से पू्वप्रयोग करना चाहिये । छतुवाची --शिशिरवसन्तौ । यहां तीन तीन भक्वर वाल्ञे शिशिर- 
बसन्त-गा्दौ म शिशिर.शब्द का पर्वप्रयोग होता है । समानाकर-प्रहण इसलिये दै कि ्रीष्म- 
वसन्तौ ' यहां वसन्त शब्द्‌ को पूर्व्रयोग न हो । नक्त्रवाची --कृत्तिकारोहिरायः । चि्राख्वाती । 
यहा बराबर श्रचरौ वाले नसनं का क्रम से पूर्वनिपात होता है । समानाचर.परहण॒इसक्िये है कि 
“पुष्य पुनरथ" यहां पुनर्वसु-शब्द्‌ का पूर्वनिपात न हो ॥ २ ॥ 

(च्भ्यर्दितं च ॥` सय प्रकार जो पूजनीय है, उस पद का दरन्द्र समास में पूवंप्रयोग हो । 
मातापितरौ । पिता की श्रपेचा मेँ माता श्रतयन्त सेवा करने योग्य है । इससे उस का पूवप्रयोग 
होतादै॥ ३ ॥ 

'लध्यक्षरम्‌ ॥' दो पदौ म से इस्व श्रवर वाला पद पूवं होना चाहिये । शरचापौ । यहां 
शार.शण्द्‌ €स्व अर्र वाला है । उसी का पूर्वप्रयोग होता है ॥ ४ ॥ 

“सर्वेत एवाभ्यर्हितं पे निपततीति वक्तव्यम्‌ ।।' किन्दौ ऋषियों का एेसा मत है कि सच 
सूत्र वातिको.की श्प मँ शरभ्यर्हित भरत्‌ जो सब से श्रेष्ट हो, उसी का पूर्॑श्योग हो । दीक्ञातपसी । 
यहां तपस्‌-शबद्‌ लष्व्तर भी है, परन्तु शरेष्ठ ोने से दीकञा-शब्द्‌ का ही पू्॑योग दोता है ॥ ९ ॥ 








। १. श्र०२।१ा०२।न्रा०२॥ 
२. “द्रवेकयोद्िवलनैकवचने ।'' ( १।४। २२ ) इति तु सौत्रो निरंशः ॥ 


२७६ २।२।३५॥ 


वर्णान मानुपर्व्येश ॥' बाह्मण आदि वर्णो का करम से पू॑भरयोग दोना अत्‌ जो जिस से 
पूं टो. उस को उस से पूर्वनिपात समना चाये । ब्राह्मणु-त्तत्रिय-विर्‌ शद्रा; । ब्राह्मण शब्द्‌ 
का सब से पूर्वं प्रयोग, विट्‌ैर्य घे पूवं श्रिय रौर शुद्र से पूलं विट्‌-राब्द काश्रयोग क्रमते 
होता है ॥ ६॥ 

"श्रानुश्च ज्यायसः ।।' ज्येष्ठ माई का वाची जो शब्द हो, डस का पूर्ब्रयोग दो । राम- 
लच्मणौ । युधिष्ठिराः नौ । यहा राम भरौर युधिष्ठिर उष ये । उन्ही का पूंभ्रयोग होता ह ॥\७॥ 


"सङ्ल्याया श्रटपीयसः ।।' थोहे अथं की वाची जो सङ्ल्था दै, उस का पूवप्रयोग हो । 
पकादशद्धादशम्‌ । यहां धोद के वाची एकादश शब्द का पू्रयोग होता है ॥ = ।। 

“धर्मादिषूमयम्‌ ॥' धमौदि शब्दम लोट केर दोनो का पूपरयोग हो। धर्मार्थौ । 
अर्थधर्मौ । यहा धम शौर रथं दोनो का पूर्वप्रयोग होता है ।। ६ ।। ३४ ॥। 


सप्तमीविशेषणे वहु हौ ` ॥ ३५ ॥ 
वहूवरीहिसमामे सर्वस्योपरर्जन-सञ्ज्ञा, तत्र नियमाभवि.निन सूत्रेण नियमः क्रियते । 
द" इति निवृत्तम्‌ । “उपसर्जनं परव' इत्यनुवर्तते । सप्वमी-वि तेषणे । १।२। बहूव्रीहौ । 
७। १। बहत्रीहिसमासे सप्तम्यन्तं पदं विजेषणवाचि च यत्‌ पदं, तव्‌ पूर्वं निपतति । कण्ठे 
कालः । अचर सपरम्यन्तश्य कण्ठ-शब्दस्य पूर्वनिपातः । “घकालतनेषु कालनाश्चः* ।।' इति 
सकठम्था अलुक्‌ । विगषणम्‌--वहुघन । विद्यात्रनः । अत्र बहुशब्दस्य विद्याशब्दस्य च विलोपण- 
त्वात्‌ पूर्वभ्रयोगो भवति ॥ 
वा०--रहुवीहौ सर्वनामसडस्ययोरुपतङ्त्या नम्‌ ॥। ? ॥ 
विश्वदेवः ।° विश्वयशाः | द्विप्रः । द्विमायैः* ॥" 
अत्र सर्वनान्नः सङ्ल्याराब्दप्य च विशेष्यत्वात्‌ पर्व्रयोगः सत्रेण न प्रा, तदर्थं वचनम्‌ 
॥ १॥ 
वा भियस्य ॥* २ ॥ 
प्रिय-शब्दस्य विशेषणवाचित्व।त्‌ सूत्रेण नित्ये पूरवप्रयोगे प्रप्ते विकल्पः क्रियते । प्रय 
शब्दभ्य विकलेन पूर्वनिपातो भवति । प्रियगुडः । गुडप्रियः ॥ २ ॥ 


सप्तम्याः पूवैनिपाते डवादिभ्यः प्रक्चनम्‌ ।।* र ॥ 





१, सा०--प ४२॥ २.६।३।१७॥ 
३. शत्र विश्वस्य विशेभ्य.वम्‌--विश्वं देवो यस्य इति ॥ 
४. कैयरश्राह --“'्विपुत्रः [ द्विभार्यः ] इति दिक््रदर्शनमेतत्‌ । श्रत्र हि विशेषणत्वादेव सिद्धः 
सङ्ख्यायाः पूवनिपातः । तस्माद्‌ "द्विशङ्गः' इत्यायुदाहरणम्‌ ।'" $ 
श्जयात्र नगेशः-पुत्र-भायौ-शन्दावपि गुणवन्वनाविति भाध्याशयः । जन्यपुंस्वधर्ममोग्यलनी- 
त्वयोमु शत्वादित्यन्ये ।' ' अ 
५. श्र २ । पार २) श्रा २॥ 





२।२।३६॥ <७७ 


सतमीविशोषणे ० ॥' इति सूत्रेण सक्षम्यन्तस्य पूर्वेनिपति श्राप्ते वात्तिकारम्भः । 
गङ्व दिभ्यः पदेभ्यः सकषश्यन्तं पदं परं प्रयोक्तव्यम्‌ । गूकण्ठः । गङडूशिरा । अत्र कणठ-शिरस्‌- 
शब्दयोः परनिषातो भवति ॥ [ ३ ॥ | ३५॥ 

बहुवरीहि-समास मे सब पदे! की उपसजन सन्ल्ञा होने स पूर्वप्रयोग का कुच नियम नही था, 
इसलिये यह सूत्र पदा हे । [ "वहुव्रीहौ ' ] बदुत्ीहि समास मे [ "सप्तमीविशेषणे ] सकतम्यन्त 
शरोर विरेषणवाची जो पदं है, उन का पूरवप्रयो। दोना चाहिये । सक्षम्यन्त-- करठेकालः । यहां 
स्म्यन्त कण्ट शब्द्‌ का पूर्बपरयोग होता दै । श्रौर पष्टाध्याय के सूत्रः से कण्ठ-शब्द्‌ की सक्तमी का 
अलुक हो जाता ह । विशेषण -- बहुधनः । यहं विशेषणवाची वहु -शब्दं का पूर्वप्रयोग हुश्रा ।। 

वार्सिको के रथं 

"वद्ुवीदौ स्वनामसङ्ख्ययोरुपसङ ख्यानम्‌ ॥' बदुभीहि समास मे सर्वनामवाची श्रौर 
सङ्श्यावाची जो शब्द्‌ दहै, उन का पूर्वपरयोग हो । सवनाम -- विश्वदेवः । विश्वयशाः । यहां 
सवनामवाची विश्च-शब्द्‌ का पूतप्रयोग होता है । सक्या --द्विषुत्रः । द्विभायैः । यां सङ्ल्यावाची 
द्वि-शब्द्‌ का पूर्वनिपात हुश्ा है ॥ १ ॥ 

धवा प्रियस्य ।)' ्रिय-शब्द के विरेषणवाची होने से पूव सृच्र से निलय पृप्रयोग प्रा था, 
इस वार्तिक पते उस का विकल्प करते ह । प्रिय-शब्द्‌ का पूर्वनिपात विकल्प करके हो । प्रियगुड; । 
गुडप्रियः । यहां प्रिय-शब्द्‌ विकठप से पूं होता द ।। २ ॥ 

सप्तम्याः पूर्वनिपाते गड्वादिभ्यः परवचनम्‌ ।।' सकषम्यन्त शब्द्‌ का पूवनिपात सूत्र से 
होता ह । उस्म गदु श्रादि शब्दौ का पूवप्रयोग हो । कराठे गड्ः=गडकरटः ॥ गडुशिराः । यहां 
सखक्षभ्यन्त कशठ-श्नौर शिरस्‌-शब्द्‌ का प्रप्रयोग होता दे ॥ [३।।]३५॥ 

निष्टा ॥ ३६ | 


"वहूत्रीहौ' इत्यतुवर्तते । बहूवरीहिसमासे ‡ 
भुक्तौदनः न इत्यादिपरयोगेषु भ वर व 
बा०-निष्ठायाः {्व॑निपाते जातिकालमृखादिम्यः प्रवचनम्‌ ॥* ¢ | 
जातिवाचिम्यः कालवाचिभ्यः सुखादिशब्देभ्यश्च परं र 
जाति--या ्गंभक्षिती । पलाण्डुभक्षिती । काल मासजःता न 
जाता । दुःखजाता । अत्र जात्यादिभ्यः परं निरान्तं प्रयुज्यते ॥ १ ॥ त 
प्रहरणार्थेम्यश्च ॥* २ ॥ 
चकारग्रहणात्‌ "सप्तमी इत्यनुवर्तते । प्रहरणवाचिभ्यः पदेभ्यः परं निशान्तं सप्तम्यन्तं 


च पदं प्रयोक्तव्यम्‌ । [ निशान्तं - | अस्थृ्यतः। मुसलोयतः । सक्त्यन्तं -पाणावभिरस्य= 





असिपाणिः । दण्डपाणिः । सूत्रेण पराप्तं सप्तम्यन्तं निप्ान्तं च पं र्व, अनेन परं प्रयुज्यते 
~ ॥ | २॥ | ३६॥ 
१. २।२।३५॥ २. “"धकालतनेषु कालनाश्नः ॥'' ( ६ । ३।१७) 

३, सा०--१० ४२॥ 


४.शअर०२। पार श्र २॥ 
३८ 





२७८ २।२।३७॥ 


बहुवीहि समास म [ निष्ठाः ] निषटा-र्यान्त जो पद्‌ ह, उस का पूर्वभ्थोग करना 
चाये । पटितविद्यः । छृतक्तमः । इत्यादि प्रयोगो मँ निषटान्त का पूर्वनिपात होता है !। 

वर्चिका के श्र्थ-- 

-निष्ठाया; पूर्वनिपाते जातिकाल सुखादिभ्यः प्रवचनम्‌ ।॥' निष्टा ्र्ययान्त जो पद्‌ दै, 
उस का जातिवाची, कालवाची श्नौर सुखादि शब्दो से परप्रयोग हो । जाति--पलारडमक्तिती । 
पलाण्डु कते है ष्याज्ञ को, सो यह जाति है । उस से प्र भद्धिती निषटन्त को प्रयोग होता द । 
कालवाची --प्रासजाता । संवन्सर जाता । यहां माश्च श्रौर संवस्सर क्यक्वाची शर्ब्दो से प्र 
निष्ठान्त का प्रयोग दहै । सुखादि-- स्ुखज्ञाता । दुःखज्ञाल। । यहां सुख्ादिकौ से पर निषटान्त का 
प्रयोग है ॥ १ ॥ 

श्रहरणार्थेभ्यश्च ॥' शच्छवाची शब्द से प्र निषन्त श्रौर ससम्यन्त पदो का प्रयोग होना 
चादि । अस्युद्यत; । वहां तलवार का वाची अक्ि-श्द &, उस से प्र निष्टान्त क प्रयोग द । 
असिपाणिः । भ्रौर यहां श्रसि-शब्द्‌ से प्र सप्तम्यन्त का प्रयोग ह ॥ ३६ ॥ 


चाऽऽदित।रन्यादिषु' । ३७ ॥ 


्राषठविभापेयम्‌ । पूर्वसूत्रेण निष्ठान्तस्य नित्ये पूर्वनिपाते प्राप्ते विकत्य उच्यते । वा । 
[ अ० । ] आहिताग्न्यादिषु । ७ । ३ । आहिताग्न्यादिगणशब्देपु निषान्तस्य पूर्वनिपातो 
विकल्येन भवति । आदहितन्निः । अग्न्याहितः । जातपुत्रः । पृत्रजातः । एवं सर्वेषां गणगन्दानां 
रूपद्वयं भवति ॥ 

अथाहितान्न्यादिगणः-[ १ | आहिताभ्रिः [ २ | पुत्रजातः [ ३ | दन्तजातःः [ ४ | 
जातश्मशरुः [ ५ | तैलपीतः [ ६ | घृतपीतः [ ७ ] मद्यपीत.* [ = ] उदभार्यः [ ९ ] गता्ः-- 
इत्याहित।ग्यादिगण॒.“ ॥ ३७ ॥ 

इस सूत्र मे प्रा्षविभाषा है । पूं सूत्र से निष्ठान्त का नित्य पूत्रनिपात श्राप था । इस सूत्र घे 
विकल्प किया दै । [ “आऋदितारन्यादिषु' ] आदितास्न्यादि गणशब्दे मे निष्ट प्रत्ययान्त का पू्वप्रयोग 
[ ५ करके हो । श्राददिताञ्चिः । अगन्यादितः। सी प्रकार गण के सब शब्दौ केयोदो 
भरोग ॥ 


श्राहिताग्न्यादिगण पूवं संस्कृत भाष्य मँ ज्िख दिया है ॥ ३५ ॥ 


१.साग-प्र० ४३॥ २. पाशन्तरम्‌-- जातपुत्रः 
३. पाठान्तरम्‌- जातदन्तः ॥ ४, काशिकायां नासि ॥ 
५. विद्लोदाह्त गणपादे कश्चिद्धेदो न लक्यते । काशिकादिषु--श्राकृतिगणश्वायम्‌ ।। 
गण ° म०--प्रिय-शब्दस्य केनलस्येह ( *द्ाहिताभि-गतार्थ -ऊदभार्य -पीतघृत.प्रियाः” इत्यन ) 
उपदेशादुत्तरपदमनियतम्‌ । तेन प्रियमुडः, गुडप्रियः । प्रियविश्वः, विश्वप्रियः । प्रियदः, दविप्रियः । एतेन 
वचाहिताग्न्यादयो गणाधीता एव ग्राह्या नाधिकग्रयोगाः । तेनादितवसुरत्यादौ यथापरं स्यान्न विकल्पः ॥'› 
(२।६०) 








२।२।३८॥ २७६ 


कडाराः कमेधारये ।। ३८ ॥ 

"वा' इत्यनुवर्तते । कडाराः । १।३। कर्मधारये । ७। १। कर्मधारयेन्समानाधि- 
करशणतत्पुरुषसमासे कडारादयो गणजब्दा तिकल्येन पूर्व प्रयुक्ता भवन्ति । कडारगाण्डिल्यः । 
शाणिडत्यकडारः । गडूलशाण्डिल्यः । शाण्डिल्यगडलः । एवं सर्वर । "कडारा इति वहुवचन- 
निर्देशात्‌ कडारादयः' इति प्रतीयते ॥ 

॥ अथ गणः-| १ | कडार [ २ ] गड्ल [ ३ | खण्ड, | ४ | काण [५ | खचर [६ | 
कुण्ठः [ ७ | खजर [ < ] खलति [ ९ | गौर [ १० ] वृद्ध" [ ११ ] भिक्षक [ १२ | पिङ्गः 
[ १३ ] पिङ्गल [ १४ | जठरः [ १५ ] तजु [ १६ | बधिर [ १७ | मठर [ १८ ] कज्ज 
[ १९ ] वटर^-इति कडारादिगण ॥ ३८ ॥ 

इत्येकसञ्जाधिकारः समासाधिकारश्च सम्यूणंः ॥ 
इति द्विनीयाध्यायस्य हितीयः पादः समापन ॥ 


समानाधिकरण तसपुरुप समास की करमधारय-सन्ला की है । उस | "कर्मधारये" ] 
करमधारय समास म [ "कडारा. ] कारादि जो गणशाबद्‌ है, उन का विकल्प करके पू्वप्रयोग हो । 
कडारशाणिङल्यः । शाणिडकयकडारः । इसी प्रकार गण के सब र्यौ के दो दो प्रयोग 
बनते हैं । 

कडारादिगण पूर्वं संस्कृत भाष्य मै सब क्लिख दिया है ।। ३८ ।। 


यह एकसन्त्ता का श्रधिकार रौर समास का श्धिकार पूरा हुश्रा ॥ 
तथा द्वितीयाध्याय का द्वितीय पाद्‌ भी समाक हुश्रा ।। 


१. काशिका-प्र° कौर टीका-शब्द कौसतुमेषु नोपलभ्यते ।। 
ओटलिङ्क्ठ॒ ३--५ शब्दान्‌ “ल, खोड, काय" दत्येवं पठति ॥ 
२. शब्दकौस्तुभे-- कुण्ड ।। 
३. बोरलिङ्कः खर. शन्दं खछ् शब्दस्य पाठान्तरं मन्यते ॥ 
प्र कौ० ीका-शन्दकौस्तुमयोः-- खोड ॥ ४, शब्दकोष्तुगे उत्त ॥ 
५. काशिका प्र कौर टीकयोनान्ति | 
६. काशिकायां १४, १६-- १८ इति चस्वारः शब्दा न सन्ति ।। 
भद्रोनि-बटलिङ्कौ-- तनु, जर || प्र° कौ° टीकायां जठर" इति नास्ति ॥। 
७. शब्द कौस्तुमे-- कुख ।| श्रतः परं विद्रल-भदधोजि-बोःलिङ्काः-- क्र ॥। 
८, प्र° कौर दीका-शन्दकौस्तुमयोरनास्ति । 


# ओम्‌ # 


अथ द्ितीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ 
अथातो विभक्तिवि्नग्रकरणम्‌ ॥ 
अनभिहिते ॥ १ ॥ 


अनभिहिते । ७। १। अभिधीयते प्रत्ययो यस्मिन्‌, तत्‌ कर््रादिकारकम्‌ । अर्थाद्र 
यस्मिन्‌ कारके प्रत्ययो भवति, तद्र अभिहितम्‌ । न अभिहितं=अनभिहितं, तस्मिन्‌ । 
"अनभिहिते इत्यविकारो वेदितव्यः । अनो यद्र विभक्तिविधानं भत्रिष्यति, अनभिहिते कारके 
तद्र बोध्यम्‌ । अनुक्ते, अनभिहिते, अनिटः इति पर्यायशब्दाः ॥ १ ॥ 

जिस मेँ प्रत्यय विधान किया जाय, वह कारक श्रभिहित होता, शौर जिस म प्रयय 
विधाननहो, उस को ्रनभिहित कहते है । 'अनभिदिते' यह इस पाद्‌ के अन्त तक श्रधिकार 
किया हि । यहां से श्मागे जो विभक्ति विधान करेगे, वह श्ननभिदहित कारक [ म ] होगी ॥ १ ॥ 


कर्मणि द्वितीयाः ॥ २॥ 


अनभिहिने' इत्यनुवर्तते । कर्मणि । ७ । १ । द्वितीया । १। १ । "कर्त रीप्सिततमं 
कर्मः ॥।' इति कर्म-सञ्जा कृता, तस्या ददानीं फलं दश्यते । अनभिहिते कर्मणि कारक द्वितीया 
विभक्तिर्भवति । द्वितीया-शब्देन त्रिरस्यात्र ग्रहणम्‌ । ओदनं पर्चति । कटं करोति । ग्रामं 
गच्छति । शरीरं पश्यति । अत्र सर्वत्र कर्मणि कारके द्वितीया विधौयते ॥ 


"अनभिहिते इति किम्‌ । ओदनः पच्यते । कटः क्रियते । अव्र कर्ममि प्रत्ययः, स 
चभिहितः, तस्माद्र द्वितीया न भवति ॥ 


अथ वात्तिकानि-- 
(समयानिकषाहायोगेपूपसडस्यानम्‌ * | > ॥| 
समया, निकषा, हा' इति त्रयाणामव्ययानां योगे द्वितोया विभक्तिर्भवति । समया-- 
समया ग्रामम्‌ । [ निक्पा-- | निकषा ग्रामम्‌ । [ हा-- ] हा देवदत्तम्‌ ॥ १.॥ 


अपर आह--द्वितीयाभिधाने“ऽभितः-पर्तिः-समया-निकपा-अभ्यधि- 


धिग्योगेषूपस ख्यानम्‌ ।। २ ॥ 
अभितो ग्रामम्‌ । परितो ग्रामम्‌ । अध्यधि ग्रामम्‌ । धिग्‌ जाल्मम्‌ ॥ 
र १. कार०--सू० ६॥ २. कार०-स्‌० ७॥ - ३. {।४।४६॥ 


४, घा० श०--“समयानिकषाहाधिगन्तरान्तरेणयुक्तात्‌ ।'' ( २ । १। ५० ) 
५.श्र०२। पाण्डे । श्रा १॥ ६. पाठान्तरम्‌-° विधाने ॥ 


२।२३।२॥ २८१ 


समया-निकषा-गब्दयोः पूव उदाहरणे ॥ २ ॥ 
अपर आह--उभसर्मेतसोः काया धिगुपयादिषु त्रिषु । 
्ितीयान्रडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दश्यते' ॥ ३. ॥ 
“उभ, सर्व' इत्येताभ्यां तसन्ताभ्यां' द्वितीया वक्रव्या । उभयतो 
ग्रामम्‌ । सर्वतो ग्रामम्‌ । [ धिग्योगे-- ] धिग्‌ जाल्मम्‌ । धिग्‌ 
वृषलम्‌ । उपयादिषु त्रि्ा्रडिता्तेषु द्वितीया वङ्व्या । उपयुपरि 
प्रामम्‌ । अध्यधि प्रामम्‌ । अधोऽधो प्रामम्‌ । ततोऽन्यत्रापि 
दृश्यते--न देवदत्त प्रतिभातिः कश्चित्‌ । बुथचितं न प्रतिभाति 
किंश्चित्‌ ॥ ˆ 
“अन्यत्रापि दश्यते इति वचनाद विनायोगे पि कचिद्र द्वितीया दश्यते । मृगाणां 
माहिषं विना । एवमन्यत्रापि यत्र कचिदविहित। द्वितीया दृश्येत , तत्रानेनैव वचनेन भवत्तीति 
बोद्धव्यम्‌ ॥ | ३॥ | २॥ 
कत्त को ज श्रत्यर्त इष्ट ह । उस की कमे-सम्ला कर चुके है" । उस सन्कता का फलं भ्रव 
दिखाया जाता दै । शअरनमिित [ "कर्मणि ] कमे कारक म [ 'द्वितीया' ] द्वितीया विभक्ति होती 
ह । द्वितीया विभक्ति म तीनो वचनो का प्रह खमा जाता है । ओदनं पचति । भ्रामं गच्छति 
इत्यादि सथ उदा्र्णो मे कम कारक में द्वितीया विभक्ति होती है ॥ 
अनमिहित.शहण इसलिये है कि ,श्रोद्‌नः पच्यते! यदं कम॑ मे प्रत्यय है, इससे भरनभिहित 
कर्म नही । इससे द्वितीया विभक्ति नही ्ोती ॥ 
पब वाक्तरको का शर्धं किया ङाता है- 
+समयानिकपादायोगेषूपस ङूख्यानम्‌ ॥' समया, निकपा शौर हा दन तीन श्रव्ये ङे 
योग पँ द्वितीया विभक्ति हो । समया प्रामम्‌ । निका भ्रामम्‌ । हा दैवदत्तम्‌ । यहां उ 
शरव्यं के योग में प्राम-श्रौर देवदत्त-शब्द भे द्वितीया हुई है ॥ + ॥ 
'द्वितीयाभिधानिऽभितः-परितः-समया निकया-रध्यधि-धिग्योगेषूपसङख्यानम्‌ ॥" 
अभितः, पर्ति, [ समया, निकषा, ] ्रघ्यधि, धिग्‌ , इन शब्दौ के योग भं भी द्वितीया विभक्ति हो । 
अभितो भ्रामम्‌ । परितो भ्रामम्‌ । अध्यधि प्रामम्‌ । धिग ज्ाल्मम्‌ । यहा भी प्राम-्नौर 
जाल्म शब्द्‌ मँ द्वितीया र दै । { समया श्रौर निकषा के उदाहरण पके दे शराएु ह ] ॥ २ ॥ 


१, चा० श ० “'दविलेऽध्यादिभिः ॥ सर्वाभिपयुंभयात्‌ तसा |" (२ । ६ । ५१, ५२ ) 
~ २. कोशे--१॥ ३ . प।ान्तरम्‌--उभय । 

४, पाठान्तरम्‌-तसन्ताभ्यां योगे । 

५. पष्ठतर प्रासा । प्रति-शब्दश्चात्र क्रियाविशेषक उपसर्गौ न तु कर्मप्रवचनीय इत्युदाहृतम्‌ ॥ 

६.श्र० र । पा०३। श्रा १॥ ७, १।४।४६॥ 





२८२ २।३।४॥ 


(उभसर्वतसोः०' तसि-भरत्ययान्त उभ.-श्रौर सवं -शब्द्‌ तथा धिग्‌, श्राम्नेडितान्त जो उपरि, 
श्रधि, भ्रधस्‌ , इन शब्द क योग मे द्वितीया विभक्ति हो । यह श्रन्य ऋषि का मत है । उभ-उभयतो 
भ्रामम्‌ । सवं -सर्वेतो प्रामम्‌ । धिग्‌- धिग जाल्मम्‌ । धिग्‌ वृषलम्‌ । श्राग्नेडितान्त 
उपरि- उपर्युपरि भ्रामम्‌ । ्न्रेडिताम्त अधि - अध्यधि प्रामम्‌ । भाग्ेदितान्त अधस्‌ ~ श्धो- 
ऽधो भ्रामम्‌ । यषां प्राम-,जारुम रौर दृषल-शब्ट द्वितीया विभक्ति इं है । इस से अन्यत्र जहां 
किसी सूत्र, वाक्िक से द्वितीया विधान नही, वहां भी इस कारिका के प्रमाण से द्वितीया विभक्ति 
होनी चाहिये । जैसे - युभुक्तितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । यहां प्रति के योग द्वितीया हि । इसी 
प्रकार जहां कह द्वितीया विभक्ति देखने मे श्रावे, वहं दसी प्रमाण से व १ 
॥[३॥ 
तृतीया च टोश्छन्दसि ` ॥ ३ ॥ 

चकारग्रहण द्र द्वितीयाप्यनुवर्तते । वतीया । १। १। च । [ अ०। | होः। ६।१। 
छन्दसि । ७। १। “हु दानादनयोः । दाने चेन्येके*' इत्यस्य धातोः कर्मणि कारे छन्दसि 
वेदविषये व्रृतीया च द्वितीया च भवति । यवाग्वाऽन्निहोक्रं जुहोतिः । यवागूमभभिरत्रं जुहोति । 
अत्र कर्मवाचिनि यवागू-गब्दे तृतीया-द्वितीये विभक्ती भवतः ॥ 

"छन्दसि" इति किमर्थम्‌ । यवागृमभ्मिहोतरं जुहोति । अत्र तृतीया न भवति, किन्तु लोके 
द्वितीयैव यथा स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

[ 'छन्दसि' ] वेदविषय में [ “होः ] हु धातु के कर्मकारक मेँ तृतीया श्रौर चकार से 
द्वितीया व्रिभक्ति भी हो । यवाग्वाऽञ्गिोचरं जुदोति । यवागूमन्निदोश्रं जुदधोति । यषा कर्मथाची 
याग तृतीया भौर द्वितीया विभक्ति हु ह ॥ 

"छन्दसि! प्रहण इसलिये है कि "यवागृमश्निदोच्रं॑जुदोति' यहां तृतीया विभक्ति न हो 

॥ ३ ॥ 
अन्तराऽन्तरेणयुक्ते* ॥ ४ ॥ 

द्वितीया इत्यजुवत्तते । तृतीया निवृत्ता । अन्तरा.{अन्तरेणृक्ते । ७ । १ । अन्तरा- 
अन्तरेण-शब्दौ निपातौ, तयोरयोगि द्वितीया विभक्तिर्भवति । अभ्निमन्तरा कथं पचेत्‌ । अभ्रि- 
मन्तरेण कथं पचेत्‌ । अग्मिना विनेत्यैः । "अन्तरा, अन्तरेण इति शब्दौ विनार्थे वर्तेते ॥ ४ ॥ 

१. कार०--सूऽ १६१॥ 

२. धा०--जहो ६॥ माधवीयायां धातुवृच्याम्‌--“ह दानादनयोः । दानादानयोशिन्ये । 
श्मात्रेयस्तु "दाने" इति पटित्वा “च्रादाने ऽप्येके! इति ।|'' 

भीबोरलिङ्कः-- "हु दनि ( श्रादनि, श्रदने, प्रीश॒नेऽपि )'" 
३. काठक इटिमिकायामग्नहोतराद्मशे--६ । ३ ॥ 
श्रपि च शाक्ल्थायन श्रीतसू्े--३ । १२। १५, १६ ॥ 
४, कार०-स्‌० १२ 
चा० श ०--“समयानिकषाहाधिगन्तरान्तरेशयुक्तात्‌ |" ( २ । १ । ५० ) 





५।२३।७॥ ्य्द 


[ "अन्तरा-अन्तरेणयुक्ते' ] चिना अर्थवाची जो अन्तरा ओर अन्तरेण ये दो अव्यय शच्द 
रै, उन के योग मे द्वितीया विभक्ति हो । ्ञ्चिमर्रा कथं पचेत्‌ । अरन्निमन्तरेण कथं पचेत्‌ । 
यहां श्नन्तरा, श्वन्तरेण इन दो शब्दौ के योग होने से श्रश्नि-शब्द्‌ में द्वितीया विभक्ति होती है। 
“शद्निमन्तरण' श्र्धात्‌ श्न्नि के विना ।। ४।। 

कालाध्वनोरन्यन्तसंयोगे ` ॥ ५ ॥ 

कालाध्वनोः । ७।२। अत्यन्तसंयोगे । ७ । १ । अत्यन्तसंयोगे मम्थमाने कालवाचिनि 
शब्दै अध्ववाचिनि च द्वितीयाविभक्तिर्भवति । [ काले-- | मासमधीती {नुवाक. । संवत्सर- 
मवीतो टकः । अध्वनि- क्रोशं कु!टला नदी । कोशं रभणीया वनराजी । अत्र माम-संवत्सर- 
कालवाचिशब्दयोः क्रोडे चध्ववाचिनि द्वितीया विधीयते ॥ 

"अत्यन्तसंयोगे" इति करिम्‌ । क्रोशां ने पर्वतः । अत्र द्वितीय। विभक्तिर्न भवति ॥ ५॥ 

[ 'श्त्यन्तसंयोगे' ] ्रलन्त संयोग रथं मे [ "काल-अध्वनो;' ] कालवाची श्रौर माग 
वाची शब्द मेँ द्वितीया विभक्ति हो। मास्मध्रीतोऽयुवाकः। क्रोशं कुरिल्ला नदी । यहां 
कालवाची मास-शब्द्‌ श्रौर मारेवाची करोश-शब्द्‌ म द्वितीया हृद दै ।। 

अत्यन्तकतंयोग-ग्रहण इसलिये है कि "दिव्रसम्य द्विभुंङक्तं यदं दिवख शब्द्‌ मं द्वितीया 


विभक्तिनहो॥५.। 
अपवर्गे तृतीयाः ॥ £ ॥ 


+कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगेः ।।' इति सवं सूत्रमनुवत्त॑ते । अपवर्गे । ७। १ । वतीया । 
१। १। दु लालनिवृत्तिः थुभकर्मफलस्य सुखस्य प्राप्चिः=अपवर्म. । अपवर्ग र्थ कालाध्वनोरत्यन्त- 
संयोगे सति तृतीया विभक्तिर्भवति । मासेनानुवको {धौतः । करोनाधीतो चुवाकः । पूर्वसूत्र 
स्यापवादत्वैन तृतीया विभक्तिर्भवति ॥ 

अपवर्गे' इति किम्‌ । मासमधीतो {बुवाकौ न चानेन गृहीतः । अत्राध्ययनस्य धारणा- 
भावे फलाभावः ॥ ६ ॥ 

शुभ क्म के फल की जो प्राति बह श्रपवगं कहाता है। [ `प्र ] रपव श्रमे 
कालवाची श्नौर मार्गवाची शब्द से [ तृतीया! ] वृतीया विभक्ति हो श्रत्यन्त संयोग भ । मासेना- 
धीतोऽनुवाकः । क्रोशेनाधीलोऽलुवाकः । यहां कालवाची मास-्रीर मार्गवाची क्रोश शब्द्‌ से 
~ वृत्तीया विभक्ति होती है ।। 

श्रपवं ग्रहण इसन्िये है कि "मासम धीत ऽनुवाको न चानेन गृहधीतः' यह श्चप्वरं के 
न होने से तृतीया विभक्ति नहीं हुई ।। ६ ॥ 


सपमीपश्चम्यौ कारकमध्ये" ॥ ७ ॥ 


'कालाध्वनोः' इति वर्तते । सप्तमी-वच्म्यौ । १। २। कारकमध्ये । ७ । १ । कारकयो- 
्मध्यैन्कारकमध्यं, तस्मिन्‌ । कारकमध्ये कालाघ्ववाचिभ्यां शब्दाभ्यां सप्तमी गचम्पौ विभक्ती 





१. कार०-सू्‌० १३॥ २. कार०-सू० १४॥ 
३.२।३।५॥ ४. कर०-पू० १५॥ 


सकि 


५ 


२।३।८॥ २७३ 


अपव तृतीया ॥ ६ ॥ 

(कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे `|! इति स्व॑ सूत्रमनुवत्तेते । अपव । ७। १ । 
ठृतीया । १ । १। दुःखनिवृत्तिः शुभकमेफलस्य सुखस्य प्राम्तिः = भपवगैः 1 
अपवर्नेऽये कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे सति तृतीया विभक्तिमैवति । मासेनानुवा- 
कोऽधीतः । करोशनाधीतोऽनुवाकः । पूर्सतरस्यापवाद्त्वेन दतीय। विभक्तिभैवति ॥ 

भ्मपवर्गे' इति किम्‌ । मासमधीतोऽनुवाको न चानेन गृहीतः । अत्राध्य- 
यनस्य धारणाभवे फलाभावः ॥ ६ ॥ 

शभ कर्म के फल की जो परासि वड श्रवस कहाता हे ! [ 'अपवर' ] अपवग अथं तं 
कालवाची नोर मावाची शब्दं ते [ "ठतृतीया' | तृतीया विभि हो श्व्यन्त सयोग मँ । 
मासेनायीतोऽनुवाकः । कारोना बीतोऽलुबाकः । यहां कालवाची मास- ्नौर मागैवाची 
करोश-शब्द्‌ से तृतीया विभक्ति होती हे ॥ 
श्रपवे-अहण इसलिये है कि 'मासमधीतोऽचुवाको न चानेन गृहीतः' यहां अपवग 
केन दह्टोने से तृतीया विभक्ति नहीं इर ॥ &§ ॥ 
क 3 
सप्तमीपञ्चम्यो कारकमध्ये ॥ ७ ॥ 

“कालाध्वनो :' इति वत्तेते । सप्तमी-पञ्चम्यो । १। २ । कारकमध्ये । ७। 
१ । कारकयोमेध्यं = कारकमध्यं, तस्मिन्‌ । कारकमध्ये कालाध्ववाविभ्यां शब्दाभ्यां 
सप्तमी-पञ्चम्यो विभक्ती भवतः । अद्य देवदत्तो मुक्त्वा द्वयहाद्‌ भोक्ता, थद 
भोक्ता । अत्र कालवाचिनो दरयद -शब्दात्‌ सप्तमीपञ्चम्यौ भवतः । इहस्थोऽयमिष्वा- 
सः क्रोशाल्लच्यं विध्यति, व्रः लक्त्यं विध्यति । अत्राध्ववाचिनः करोश-शब्दात्‌ 
सप्तमी-पञ्चम्यौ भवतः । रर ध तृकमेवाचिनो: शब्दयोमेष्ये कोश-शब्दः ।। ७ ॥ 


[ कारकमध्ये ] दो कारकः ठे बीच म कालवाची श्रोर मागवाची शब्दो से [ 'सप्तमी- 
पञ्चम्यौ'] सक्षमी रार पचमो विभक्ति हौ । श्रय देवदत्तो भुक्त्वा इवहादु 
भोक्ता, द्व यहे भोक्ता । यहां कालवाची दर. चह-शब्द्‌ से सक्तमी श्नौर पं चमी विभक्ति हु हं । 
इट स्थोऽयमिष्वासः कोशाल्लच्यं विध्यति, कोशे लदयं विध्यति । यहां क्तौ कमैवाची 
कारके के बीच मे कोश-शब्द से सप्तमी, पंचमी विभक्ति इदं है ॥ ७ ॥ 


[ श्रथ कर्ममवचनीययोगे विभक्तिनियममकरणम्‌ ] 
कर्मध्रवचनीययुक्ते द्वितीया ॥ < ॥ 


१. कार०्-दस० १४॥ ३. कार०्-स० १५॥ 
२.२ ।२।५॥ ४, कथर०-० २५४॥ 


२५ 








२७४ २।३। १०॥ 


कर्मप्रबचनीययुक्ते । ७ । १ । द्वितीया । १ । १ 1 कर्मप्रवचनीय-सज्ञैः 
शब्दैयुक्ते = कभप्रबचनीययुकते । कमंग्रवचनीययुक्ते संति द्वियीया विभक्रिभषेति । 
अनु-शब्दो लक्षणे कमैप्रवचनीय-सञज्ञो' भवति । शाकल्यस्य संहितामनु प्रावषेत्‌ । 
अन्न कमेप्रवचनीयसजज्ञानु-शब्दस्य योगे संदिता शब्दे दितीय। विभक्तिभेवति ॥ ८ ॥ 

[ "कमैपरवचनीययुक्ते' ] कर्मप्रवचनीय संज्ञक शब्दो के योग मे [ 'द्वितीया' | 
द्वितीया विभक्ति हो । शाकल्यस्य संहितामनु प्रावषेत्‌ । यहां कर्प्रवचनीय-सकक अनु- 
शब्द्‌ के योग में संहिता-शब्द्‌ से द्वितीया विभक्ति हुई हे ॥ ८॥ 

यस्मादधिकं यस्य चेदवरवचनं, तत्र सप्तमी ॥ ६ ॥ 

(क्मभवचनीययुक्ते' इति वत्तेते । यस्मात्‌ । ५} १ । अधिकम्‌ । १। १। 
यस्य । ६।१९। च। [अ० ) ] ईंशवरवचनम्‌ । १। १) तत्र। [अ०। |] 
सप्तमी । १ । ९ । यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं, तत्र कर्मप्रवचनीययोगे सप्तमी 
विभकतिर्मबति । उपरौप्ये कार्षापणम्‌ । अत्र “उपोऽधिके च| इत्यधिकाथे उप- 
शब्दस्य कर्मप्रवचनीय-सञ्ज्ञा । रौप्यात्‌ काषौपणमधिकम्‌ । रोप्य-शब्दात्‌ सप्तमी 
बिभक्तिमैवति । आधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः । अत्र “अधिरीश्वरे | इति कमे- 
प्रबचनीय-सनज्ञा । पठ्चालवासिषु ब्रद्मदत्तस्येरवरवचनं = अधिकसामर्य, तस्माद्‌ 
ब्रहमदत्तशब्दे सप्तमी विभक्तिमवति । पूर्वसूत्रेण द्वितीया प्रा्ठा, वस्यापवादोऽयं 
योगः ॥ € ॥ 

पूवै सूत्र से द्वितीया विभक्त प्रा धी, उस का श्रपवाद्‌ यह सूत्र हे ! [ "यस्माद्‌" ] जिस 
से [ “अधिकं! ] अधिक हो [ "यस्य च ] रीर जिस का [ "दश्वरवचने' ] दंर्वरवचन 
अत्‌ बहतो के बीच मे अधिक सामथ्यै हो, [ “तन्नः | वहां कर्मभचनीय शदो के योग 
[ 'खक्तमी' ] समी विभक्त हो । उपरौष्ये काषोपणम्‌ । यहां उप-शब्द्‌ की क्मभव- 
चनीय-संा है ! तथा रुपये से एक कार्षापण अधिक है, दर लिये कमप्रवचनीय के योगम 
शौप्य-शब्द्‌ से सक्षमी हो गई । श्यि व्रह्मदत्त पञ्चलाः । यहां अधि-शब्द की कमै 
ध्रवचनीय-सेक्वा है । उस के योग में दैश्वरवचन श्रथौत्‌ अपक सामथ्यै वाज्ञे बरह्मद्त-शब्द्‌ 
से सस्षमी विभक्षित होती है ॥ & ॥ ध 

पञ्चम्यपाङ्परिभिः ॥ १० ॥ 
(कमैप्रवचनीययुक्े इत्यनुवत्तेते । पञ्चमी । १ । १ । अरप-आ्ङ्-परिभिः। 


१. १।४।८३॥ ३. १।४।८६॥ 
२. कार०--स्‌० १५६ ॥ ४,.१।४।६६॥ 
च।° श०-“न्तप्तम्याधिवये ॥ स्वान्येऽधिना ॥*' ५. कार०--सू० १६२ ॥ 


(२1 १1६०, ६१) चा० श०्~-““परवंपास्यां वर्जने ॥' (२।१।८२) 


11 


॥ 


२।२।१२॥ २७१५ 


३ । ३। कमप्रवचनीय-सजञ्ज्ञकैः अप-श्राङ-परि-शब्दैयोगे परूचमी विभक्तिभे- 
बति । अप पर्वतात्‌ = पर्वतं बजजयित्वा । श्रा पवात्‌ = पवतं सयौदीकृत्य । 
पारि पर्वतादृषटो मेषः, पर्वतं बिहायेत्य्थैः । अप-पर्योविजनार्थयोराङ्-शब्दस्य मयो 
दार्थस्य प्रहणमत्रास्ति । श्रपादियोगे पवंत-शब्दात्‌ पञ्चमी ॥ १० ॥ 

कर्मपरवचनीय-सन्लक जो [ “श्प-श्नाङ-परिभिः' ] श्रप-, धाक्‌ थोर प्रि-शष्द्‌ ठै, 
डन के योग मे [ "पञ्चमी ] पञ्चमी विभक्ति होती दै । अप -- श्प पर्वतात्‌ । [आक्‌--] 
छा पर्वतात्‌ । [ परि-- ] परि पवैतादु चषटो मेघः । यां पवैत-शब्द्‌ मे पञ्चमी विभक्ति 
इद है 1 चप चौर परि दो शब्द तो यषां वनेन धमे, ्ीर भाङ्-शब्द्‌ मयौदा अथं मे 
ष ॥ १०॥ 

प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ १९ ॥ 
पञ्चमी-ग्रहणं, “कमेप्रवचनीययुक्ते' इति चानुवरैते । प्रतिनिधि-परतिवाने । 
१।२।च। [ अ०। ] यस्मात्‌ । ५। १। यस्मात्‌ प्रतिनिधिः, यस्माच्च 
प्रतिदाने, तत्र [ कमप्रवचनीययुक्ते ] पञचमी विभक्तिभेवति । अध्यापकात्‌ प्रति 
शिष्यः । तिल्लभ्यः प्रति माषानस्मै ददाति । अत्र अध्यापक-शब्दात्‌ तिल-शब्दाच्च 
पञ्चमी विभक्तिभैवति । अध्यापककायं रिष्यः करोतीति शिष्यः प्रतिनिधिः । 
तिलेषु दातव्येषु मापदानं प्रतिदानम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति कर्म्रवचनीय-सञज्ञाकार्यं निवृत्तम्‌ ॥ 

प्रतिनिधि उस को कते हँ जो मनुष्य किसी के बदले मे कायं के लिये प्रदृत्त हो । प्रति- 
दान उस को कहते हँ कि जो श्रन्र देना चाहिये, उस के बदज्ञे मे दृसरा दे देना । [ "यस्मात्‌ ] 
जिस से [ श्रतिनिधि-परतिदाने' ] प्रतिनिधि श्र प्रतिदान हो, वहां कर्मभवचनीय के थोग 
मे पन्चमी विभक्षिि हो । अध्यापकात्‌ प्रति शिष्यः । यहां भ्ध्यापक से प्रतिनिधि है। 
उस से पल्चमी विभक्ति हो गई ¦ तिलेभ्यः भरति माषान्‌ ददाति । यहां तिलो से प्रतिदान 
है । उस में कर्मप्रवचनीय के योग से पंचमी किभक्षति दो गै ॥ ११॥ 

[ यह करम॑परवचनीय-सन््ा का कायं समासत हृश्रा ॥ ] 


गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यो चेष्टायामनध्वनि ॥ १२ ॥ 
गत्यथेकमैणि । ७ । १ । द्वितीया-चतुर्यौँ । १।२। वेष्टायाम्‌ । ५। 
१। अनध्वनि । ७ । १। गत्यथोनां धातूनां कमं = गत्यथकमे, तस्मिन्‌ । 


१. कार०--सु० १६६ ॥ [(२।१।८६१) २. कार०-सू० ६६५. 
° रा०--'रतिना प्रतिनिषिप्रतिदानयोः ॥* 





२७६ २।३।१२॥ 


वेष्टाक्रियाणां गत्यथीनां धातूनामध्ववर्जिते कंमंणि द्वितीया-चतुर्यो विभक्ती 
भवतः । भ्रामं गच्छति, भ्रामाय गच्छति । प्रासं ब्रजति, ग्रामाय त्रत्तति । छत्र 
भ्राम-कर्मणि द्वितीयः-चतुर्ण्यो भवतः ॥ 

गत्यथे-्रहणं किम्‌ । कटं करोति । अत्र चतुर्थी न भवति ॥ 

कर्मणि इति किमर्थम्‌ । अश्वेन गच्छति । अव्र करणे द्वितीया-चतु्यौ 
न भवतः ॥ 

"चेष्टायां! इति किम्‌ । मनसा गृहं गच्छति । भत्र चेष्टा नास्तीति द्वितीया- 
चतुध्यौ न भवतः ॥ 

अनध्वनि-ग्रहणं किमर्थम्‌ । अध्वानं गच्छति । अत्र श्रध्व-शब्दे चतुर्थी न 
भवति ॥ # 

वा०--अःवन्यर्थयहणम्‌ ॥ १॥ 
इह' मा भरत्‌-पन्यानं गच्छति । वीवधं गच्छतीति ॥` 

अथै्रहणाद्ध्वपयायमरहणम्‌ । तेन “पन्थानं, [ बीवधं' ] इत्यत्र चतुर्थी न 

भवति ।॥ १॥ 
श्रास्थितप्रतिपेधश्च ॥*२ ॥ 

“श्स्थितप्रतिषेधः' अ्रथोद्‌ “अनध्वनि इति यः प्रतिषेधः, स मुख्यस्याध्वनो 
विज्ञेयः । तेनेह न भवति । यत्र उत्पथेन षन्धानं गच्छ॑ति "पथे गच्छति! इति प्रतिषे- 
धाभवे चतुर्थी भवत्येवात्र ॥ [२] १२ ॥ 

[ चेष्टायाम्‌ ] चेष्ट जिन की क्रिया हो, पेसे [ "गत्यथेकमणि, अनध्वनि" ] गत्य- 
थक धातुर्न के मानौ रित क्म मे दितीया, चतुर्था विभक्ति हो । भ्राम गच्छति । श्रामाय 
गच्छति । यहां गत्यर्धक धातुर्रो के प्राम कर्म मे द्वितीया, चतुर्थी दुई है ॥ 

गल्र्थक्र धातुश्रो का ग्रहण इसलिये हे कि “कटं करोति' यहां चतुर्थी न हो ॥ 

कमै-ग्रहण इसलिये हे कि "अश्वेन गच्छति" यहां करण में द्वितीया, चतुर्था न हौ ॥ 

चेष्टा-गहण इसलिये है कि "मनसा गुदं गच्छंति" यदा चेष्टा नदी, इससे उक्त 
[ ्रथौत्‌ चतुथी ] विभक्ति नहीं दुद ॥ 

शोर 'अनभ्वनिः महण इसलिये [ हे क ] “श्रध्वान गच्छुति' यहां चतुर्थी विभक्ति 
नहो॥ 

“श्मभ्वन्यशरन्रद णम्‌ ॥' अध्व-शव्द्‌ के परयोयवाची जो शब्द्‌ है, उन काभी निषेध 
ग्रहण हो जवे ॥[१॥] 


१, पालन्तरम्‌--ष्ापि + २.अ० २ । पा० ३। अरा १॥ 


२।३।१३॥ २७७ 


'छासिथतप्रतिये धश्च ॥' मागैवाची सुख्य-शब्दौ का निषेध होना चाहिये, क्योकि 
“उत्पथेन पन्थानं गच्छति, पथे गच्छति यहां निषेध न हो ॥ [२॥] १२ ॥ 
चतुर्थीं सम्प्रदाने ॥ १३॥ 
चतु । १। १९ 1 सम्प्रदाने । ७। १ । "कमणा यममित्ेति स सम्प्रदा- 
नम्‌ ॥› इति सम्प्रदान-सजञज्ञा छता, तस्या इह फलमुच्यते । सम्प्रदानकारके च~ 
तरथा त्रिभक्ति्भैवति । शिष्याय विद्यां ददाति । ब्राह्मणेभ्यो धनं ददाति । भिवे 
भिक्तां ददाति । इत्यादिसम्प्रदान-सञज्ञकेषु शब्देषु चतुर्थी भवति ॥ 
बा०-- चतुर्थीविधाने तारध्यं उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
युपाय दार । कुण्डलाय हिरण्यमिति ॥ * 
तस्मै = चतुध्यन्तभ्रयोजनाय यद्‌ भवति, तद्‌ तदर्थम्‌ । तदथस्य भावः = 
तादथ्यैम्‌ , तस्मिन्‌ ॥ १॥ 
क्ट पिसम्पयमाने चतु वक्तव्या ॥ २॥ 
मूत्राय कल्पते यवागू; । उच्चाराय ` यवान्नमिति* ॥ ` 
यवागृमूत्रसुतपाद यितु समर्थववथः । क्लप-धातोः सम्पद्यमाने = उत्पद्यमाने 
कारके चतुर्था भवति ॥ २॥ 
उरपातेन ज्ञाप्यमाने चतुथी वक्तव्या ॥ ३ ॥ 
बाताय कपिला विद्दातपायातिललोहिनी । 
कृष्णा स्वविनाशाय ` दुर्भिक्षाय सिता मवेत्‌ ॥ 
मांसौदनाय व्याहरति मगः ॥" 
उत्पतिन = कदाचिदाश्चर्यासम्भवदशनेन शकुनेन ज्ञाप्यमाने, इदमस्याश्चये- 
दृशंनस्य फलं भविष्यतीत्युलातो ज्ञापयति । तद्यथा-- कषिला िचयुद्‌ दृश्येत चेद्‌ 
वायुवेगो भविष्यतीति ज्ञापनम्‌ ॥ ३ ॥ 
हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या ॥ ४ ॥ 
हितमरोचकिने । हितमामयाविने ॥ ` 








२. कारर्-सु° ५५॥ ४५, पाठान्तरम्‌-उच्चाराय कल्पते ॥ 
चा० शा०--“^सम््रदाने चतुथी ॥'" (९।१।७३) ६. काशिकायां दु--उच्चाराय कल्पते यवागूः ॥ 
२,१।४।३२॥ ७. पाठान्तरम्‌-- पीता मवति सस्याय ॥ 


३, चा० श०--“^तादर््य ॥' (२।१।७६) काशिकायां तु--पीता वषौय विश्वा ॥ 
४,.अ०२। पार १० १॥ ८, कोरोऽत्र--““॥ १॥'' इति ॥ 


२७८ २।३। १४॥ 


हितयोगे सर्वत्रैव चतुर्थी भवति ॥ [ ४॥ ] १३ ॥ 
सम्पदान-सन्का पूव कर चुके ह । उस का फल यहां दिखाया जाता है । [ 'सम्पदाने ' ] 
सम्प्रदान कारक में [ "चतुर्थी" ] चतुर्थी विभक्ति हो । शिष्याय विद्यां ददाति । यषां 
शिष्य-शब्द्‌ की सम्प्रदान-सज्ञा होने से शिष्य-शब्द्‌ मे चतुर्था इद हे ॥ 
भ्चतुर्थीविधाने ताद्य उपसङ्ख्यानम्‌ ॥' कायेवाची शब्द्‌ मे चतुर्थी विभक्षित शो । 
यूपाय दार । यहां यूप-शब्द्‌ कायेवाची हे, इससे यूप-शब्द्‌ म चतुर्थं हद है ॥ १ ॥ 
'कट्पिसम्पद्यमाने चतुर्थीं वक्तव्या ॥' क्लृपि धातु का उत्पन्न होने वाला जो 
कारक है, उस म चतुर्था विभक्ति हो । मूत्राय कल्पते यवागू: । मूत्र के उत्पन्न करने मँ 
यवागू समथ हे ॥ २॥ 
उत्पातेन क्षाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या ॥ ' शाकाश मे विधुव्‌ के चमकने भ्रौर गिरने, 
को उत्पात कते है । उर्पात से होने वाली बात जनाने मे चतुर्थी विभक्ति हो । वाताय 
कपिला विद्युत्‌ । कपिला वियुत्‌ जो चमके तो वायु धाधिक चलते । यह बात कपिला बिजली 
से जानी गद । इससे वात-शब्द्‌ मे चतुर्थी दुद ॥ [ ३॥] 
"हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या ॥' हित-शब्ड्‌ के योग मे चतुरी विभक्ति हो । दितमरो- 
चछकिने । यषां भ्ररो[च]की-शब्द्‌ मे चतुर्धा हु ॥ [ ४ ॥ ] १३ ॥ 
क्रियाथौपपदस्य च कम्मणि स्थानिनः ॥ १४ ॥ 


चतुर्थी-प्रहणमयुवत्तेते । क्रियार्थोपपदस्य । ६ । १। च। [अ० |] 
कर्म्मणि । ७ । १। स्थानिनः । ६ । १। क्रियार्थ क्रिया उपपदं यस्य, स 
क्रियार्थोपपदो धातुः, तस्य । स्थानिनः = अप्रयुज्यमानस्य । स्थानिनो प्रयुज्यमानस्य 
क्रियार्थोपपदस्य धातोः कमणि कारफे चतुर्थी बिभक्तिभेवति । वृकेभ्यो व्रजति । 
शरोभ्यो व्रजति । धरकान्‌ शशांश्व हन्तुं व्रजति । अत्र हन-धातोरुपपदं व्रज- 
धातुः । हन्तिः क्रियार्थोपपद्‌ः, स चाप्रयुञ्यमानः, तस्य इृक-शशौ कमेणी, तश्र 
चतुर्थी भवति । “कर्मणि द्वितीया * ॥' इति द्वितीया प्राप्ता । [ अनेन सूत्रेण ] 
चतुर्थी भवति । अतो द्वितीयापवादोऽयं योगः ॥ 

“कमेणि' इति किम्‌ । इङेभ्यो त्रजत्यश्वेन । श्रत्राश्व-शब्दे चतुर्थ न भवति ॥ 

शस्थानिनः' इति किम्‌ । कान्‌ हन्तु व्रजति । अत्रापि न भवति ॥ १४ ॥ 


१, कोरा म (“असम्भव आारचर्यरूप [श]कुन देखने कारकीय भं-“्ाकारा से बिन्ली के 


भे भ्रयि उस" इन राब्दोँ को काटकर पङ्ति के चमकने ओौर भ्रोले पत्थर श्रादि गिरने को उत्पात 
ऊपर “आकाशा भँ विधुत्‌ के चमक्ने ओर गिरने" कहते है +" ( सु० ५८) 

ये राम्द बनाये गये है । इस्तलेख श्र स्याही २. कार०--सू° ६० ॥ 

दिम केरभेद नदीं ॥ १.२।३।२॥५ 


चश 


२।३।१६॥ २७९ 


अनभिहित क्म कारक मे द्वितीया विभक्ति पराच थी । उस का श्रपवाद्‌ यद सूत्र हे ।[ “क्रिया- 
थोपपदस्य' ] किया के लिये शरिया हो उपपद जिस के, उस [ स्थानिनः" ] अप्रयुज्यमान 
घातु के [ 'कम्मोणि' ] अनाभिषित कमै कारक मे चतुर्थी विभक्ति हो । केभ्यो जति = 
दकान्‌ हन्तु वरजति । यहां मारना जो क्रिया है, उस के लिये (्ज्ञति' उपपद है! । 
वह हन धातु अप्रयुज्यमान है । उस के कम मे चतुर्थी विभक्ति इद है ॥ 
कमै-परहण इसक्ञिये है क “ठृकेभ्यो वजत्यश्वेन' यहां श्रश्व-शब्द मे चतुर्था न हो ॥ 
शोर स्यानी-गहण इसलिये है रि "वृकान्‌ हन्तु बजति' यहां प्रयुज्यमान के होने से 
चतुर्थी नहीं हुदै ॥ १४ ॥ 
४. 
तुमथांच्च भाववचनात्‌ ॥ १५ ॥ 
पूर्व॑ सूत्रं सवंमनुबततेते । तुमथीत्‌ । ५। १ । च । [ अ० । | भाववच- 
नात्‌ । ५ । १। अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोयैत्‌ कमै, तद्वाचिनो 
भाववचनात्‌ तुमथाँत्‌ प्रातिपदिकाच्च चतुर्थी विभक्तिमवति । इष्टये व्रजति = इष्टिं 
कपु व्रजति । पाकाय व्रजति = पाकं कतुं व्रजति । अत्रापरयुज्यमानः क्रियार्थोपपदः 
छृन्‌-धातुः, तस्येष्टिः कमे, तस्मिन्‌ चतुर्थी ॥ 
तुमर्थ-ग्रहणं किम्‌ । पाकं करोति ॥ [॥ १५॥ 
“भाववचनाद्‌' इति किमर्थम्‌ । स्तावको गच्छति । श्रत्रोभयत्र चतुर्थी न भवति 
शप्रयुज्यमान क्रियार्योपपद्‌ धातु का जो कमै, उस का वाची ['तुम योद्‌ भाववचनात्‌] 
तुमर्थभाववचन जो प्रातिपदिक, उस से चतुर्थी विभक्ति हो । इष्य वजति =दष्टिं क 
बज्ञति । यहां श्रप्रयुभ्यमान क्रियार्थोपपद कृश्‌ धातु हे । इष्टि उख का कम है । उस्म चतुर्थी 
विभक्ति होती है ॥ 
तुम्-ग्रहण इसलिये हे क "पाकं करोति" यहां चतुर्थी न दो ॥ 
श्नौर भाववचन-्रहण इसलिये है कि “स्तावको गच्छति यहां चतुर्थी न हो ॥ १५ ॥ 
नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा ऽलेवषड योगाच्च ॥ १६ ॥ 
चतुर्थी-परदणमनुवत्तेते । अन्यत्‌ सव॑ निवृत्तम्‌ । नमस्‌-स्वस्ति-स्वाहा-स्वधा-अलं- 
बषड्योगात्‌ । ५। १ । च । [ अ० । ] (नमस्‌, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं? 
वषट्‌" इत्येतैः शब्दैर्योगे चतुथी विभक्तिमैवति । नमो गुरुभ्यः । नमः पितृस्य' । 








१, केरा मे ५०उपपद्‌ है" इस के अगि “हन चा० श०-““नमःस्वस्तिस्वाहास्वधावषट्‌्द्ग- 
धातु के, इतना श्रभिक है ॥ क्ताथः ॥” (२।१1।७८) 
२. कार०--सू० ६१॥ ५. श्रथवैवेदे ( ५।२०। १२ )- “नमः पितृभ्य 


३, कार०--सू०६२॥ उत ये नयन्ति । 


२८० २।३।१७॥ 


स्वस्ति शिष्येभ्यः । श्रश्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । स्वधा पितृभ्यः” | अलं 
मल्लो मल्लाय । वडप्रये । वषडिन्द्राय” एवं नमःस्वस्त्यादिषटशब्दानां योगे चतुर्थी 
भवति ॥ 
वा०-अलमिति परयाप्त्यथेग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
इदमा भ्रत्‌ू-्लङ्कर्त कन्याम्‌ । इदापे यथा स्पात्‌-्रथ- 
मल्लो मल्लाय । प्रमवति म्नो मल्लाय ॥ 
पयौप्त्यथौः सम्थरपयायाः शब्दाः । मल्लाय मल्लः समर्थः ॥ १६ ॥ 

[ 'नमःस्वस्ति०' ] नमस्‌, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, भल्ल, वषट्‌, दन शब्दो के योग मेँ 
चतुर्थीं विभक्ति दयो । नमो गुरुभ्यः । यहां नमस्‌-शब्द्‌ के योग मे गुरुशब्द्‌ से चतुर्थी । 
स्वस्ति शिष्येभ्यः । यहां स्वस्ति-शब्द्‌ के योग म शिष्य-शब्द्‌ से चतुर्थी । अनये स्वाहा२। 
यहां स्वादा-शब्द्‌ के योग मे श्रग्नि-शब्दर से चतुर्था । स्वया पितृभ्यः" यहां स्वधा-शब्द्‌ के 
योगम पितृ-ण्ब्दु से चतुर्था । नज मल्ले; मल्लाय । यदा अले-शब्द के योग मँ मल्ञ-शब्द्‌ 
से चवुथी । वथ डग्नये । रौर यहां वषट्‌-रब्द के योग म श्रग्नि-श्द से चतुर्थी विभक्षित 

होती है । 

भ पयौप्त्यथैत्रदणं कर्तव्यम्‌ ॥' अलं-शब्द्‌ से समथैवाचक शब्दो का ग्रहण 
होना चादिये, क्योकि “अलकुरखुते कन्यम्‌' यहां तो चतुर्था विमक्रिति न हो श्रौर परभुमेल्लो 
मज्ञाय' यहां भरले के पयौयवाची प्रभु-शब्द से भी चतुर्थी विभक्ति हो जवे ॥ १६॥ 


मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा ऽप्राणिषु"॥ १७ ॥ 


१, श्रयवैवेदे ( १।३१।४ }-“स्वस्तिगेन्यो मै०-१।२।१३॥ 


जगते पुरुषेभ्यः ।›* का०--३।१॥ [श्रा कृणोमि 1" 
२. वा०--१०।५॥ ५. ऋग्वेदे (७1 & & । ७ )--““वषट्‌ ते विष्णवास 
तै०--१1८।१३।३॥ दृश्यतां कारकीये--““[ ‹नमस्ते रुदरमन्यये* ] 
मै०--२।६।११॥ प्राण के लिये “नमः' अन्न । [नग्ने रवादा] 
का०--१५।७॥ श्मग्नि मे “सादा संसृत इवि 1 [ ‹स्वध। पित्‌- 
भ्०--१६।४।१॥ भ्यः" ] पितरो अर्यात्‌ पिता आदि ज्ञानियों से 
३ वा०--१०।५॥ <स्वधा' श्रथत्‌ श्रपने योग्य सुरित्ता । [ “वष. 
तै०--७। १।१४॥ डिन्द्राय ] "इन्द्र" विजली कौ विद्या ग्रहण करने 
म०--२।६।११॥ के लिये उत्तम क्रिया अच्छी होती है (५ 
का०--१५।७॥ ( च ६२ िप्पसे † ) 

अ०-१६ । ४३।५॥ ६, ्र० २ । पा०्३।आ० १॥ 

४. वा०--२। ७॥ ७. कार०-सू० ६४॥ [(२।१।८०) 


तै०--१।१।११।१॥ चा० रा०--“मन्यय्ये कुस्सायामनावादौ बा ॥› 


अः 


= ध 


२।३। १७॥ २८१ 


चतुथी-प्रहणमनुवततेते । मन्यकर्मणि । ५ । १ । अनादरे । ७ । १। 
विभाषा । [ ० । ] प्राणिषु 1 ७ । ३ । मन्यतेर्दैवादिकस्य धातोः कमे = 
भन्यकर्म, तस्मिन्‌ । अनादरे = तिरस्कारे । मन्य-धातोरनभिदितेऽचेतनवाचिकमेणि 
चतुर्थीं विमक्ति्विकल्येन भवत्यनादरे कतव्य । त्वां ठणं मन्ये । स्वां तृणाय 
मन्ये । ठेणबन्मन्य हत्यर्थः । अत्राप्राणिवाचिनि तृण-शब्दे द्वितीया-चतु्यौ 
भवतः ॥ 

भमन्य' इति विकरणग्रहणं किम्‌ । त्वां तृणं मन्वे । श्रत्र चतुर्थी न भवति ॥ 

“मन्यकर्मणि इति करिम्‌ । त्वां तृणं जानामि ॥ 

“अनादरे' इति ज्जिम्‌ । ्रातृपुतरं सुतं मन्ये ॥ 

“अप्राणिषु इति किम्‌ । त्वां काकं मन्ये, शुकं मन्ये । अत्र सर्वत्र चतुर्थी 
न भवति ॥ 

बा०--श्ननावादिष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ १॥ 

“अप्राणिषु, इत्येतस्य स्थाने “अनावादिषु' इति न्यासरूपं वर्कं कत्तव्य, 
तेन प्राणिष्वपि कचिद्‌ यथा स्यात्‌ । न त्वा श्वानं मन्ये । न त्वा शुने मन्ये । 
शत्र प्राणिवाचिन्यपि श्व-शब्दे चतुर्थी भवति । च्नप्राणिवाचिन्यपि क्वचित्न भवति । 
न त्वा नावं मन्ये यावत्‌ तीणं न नाव्यम्‌ । न त्वाऽन्नं मन्ये यावद्‌ भुक्तं न 
श्राद्धम्‌ । अच्राऽप्राणिवाचिनि नो-शब्देऽ्-शब्दे च चतुर्थी न भवति ॥ १७ ॥ 

दरस सूत्र मे “मन्य' निर्देश दिवादिगण के धातु का किया है। [ मन्यकमोाणे अपराः 
णिषु' ] मन्य धातु के भअप्राणिवाची अनभिहित कभ भ [ "विभाषा | विकल्प करके [ क्ना- 
द्रे" ] तिरस्कार अथ मे चतुर्थी विभि हयो । त्वां तृणे मन्थे । त्वां ठृणाय मन्ये । यही 
मन्य धातु के तृण कमं मेँ चतुर्थी श्चौर पर मँ दितीया विभक्ति हुदै है। भै तुक कोवृणके 
छङ्य मानता हूं । यड तिरस्कार हे ॥ 

दिवादिविकरण के प्रण से ^त्वां ठे मन्वे" यहां चतुर्था नहीं होती ॥ 

मन्यकमे-अहण इसलिये ह # "त्वां तण जानामि ' यहां ज्ञा धातुकेकमै मे चतुर्था न हो ॥ 

भअनाद्र-महण इसक्षिये हे कि “वाच मन्ये सरस्वतीम्‌ यां चतुर्थी न हो ॥ 





१. चा श०-“"मन्यय्ये कुत्सायामनावादरौ बादिधिति वक्तयम्‌ ॥' , 


बा॥**(२।१।८०) अ्रक्रियाकौनुबां तु--“भप्राशिषिति नौ- 
महमाष्यकोरेषु पाठन्तरम्‌--“यदेतदभ्रा- काकाक्नरुकश्गालवर्जषविति वाच्यम्‌ ॥' ( विभ- 
यिध्वित्येतदनावादिष्विति वद्यामि ॥" कत्यर्थप्रकरे ) । 


कारिकायां च--“'यत्दप्राखिष्विति तदना- २, भ० २।१० ३।अा* १॥ 
2३६ 











२८२ २।३।१८॥ 


शरोर भरप्राणि-ग्रहण इसलिये हे कि "[ त्वां ] काकं मन्ये' यहां मी च्तुर्थानदहो॥ 
"छनावादिष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ ` सूत्र मे प्राणि जो महण किया हे, उस के स्थान 
मै वार्तिक रूप श्रनावादिषु' ठेस न्यास करना चाहिये, क्योकि करीं २ प्रणिवाची मन्य 
धातुकेकमैर्मे मी चतुर्थीं होती है जैसे- नत्वा शवानं मन्ये! न त्वा शुने मन्ये। 
यषां कत्ते के वाची रव-शब्द से चतुर्थी हो गद । तथा कही २ अप्राणिवाचीमे भी नदीं होती । 
जैसे-न त्वा नावं मन्ये यावत्‌ तीखी न नाव्यम्‌ । यहां नौका के वाची नौ-शब्द्‌ म भी 
चतुर्थी विभक्ति नही हुदै ॥ १७ ॥ 
¢ णयोस्तृती ॥, 
कतृकरणयोस्तृतीया ॥ १८ ॥ 
कतै-करणयोः । ७। २ । तृतीया । १ । १ । अनमिदहितयोः कन.करण- 
कारकयोस्तृतीया विभक्तिभेवति । [ कतैरि-- ] देवदत्तेन कृतम्‌ । देवदेत्तन मुक्तम्‌ 
सयाऽधीतम्‌ । त्वया दृष्टम्‌ । करणे-अतिना लिनत्ति । द्त्रेण लुनाति । अग्निना 
पचति । कतै-करण-सञज्ञ पूर्वं ` कृते, तयोरिदं फलं दृतीयाविधानम्‌ ॥ 
वा०-- ततीयातिधाने मत्यादिभ्य* उपसङ्स्यानम्‌ ॥ 
प्रकृत्या दशनीयः । प्रायेण याज्ञिकः" । प्रयेण वैयाकरणः” । 
माटरोऽस्मि गोत्रेण । गारग्योऽस्मि गोत्रेण । समेन धावति । 
विषमेण धावति । द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति । [ तरिद्रोणेन धान्यं 
क्रीणाति । ] पल्चकरेन पशून्‌ क्रीणाति । साहस्रेणाश्वान्‌ 
क्रीणाति ॥* 


अज्र कनतैकरणकारको न स्तः, अतस्ठृतीया न प्राप्ा । अनेन वार्तिकेन 
विधीयते ॥ १८ ॥ 





१, कार०-सू०४०॥ [(२।१।६२,६२) 
चा० श०्--“"करैरि तृतीया ॥ करणे ॥ 

२, १।४। ५४, ४२॥ 

३. कारिकायाम्‌--्रकृत्यादीनाम्‌ ॥ 

परक्रियकौयुचां तु “प्रङ्त्यादिभ्यस्तृतीया ॥'” 
इति वार्षिकम्‌ ॥ 

४, पाठन्तरम्‌-- याज्ञिकाः ॥ 

५, पराठन्तरम्‌--वैयाकरणाः ॥ 

९, “प्रकृत्या दैनीयः' › इत्यादौ क्रियाया श्रविदच- 
मानत्वात्‌ कतैकरये न सम्भवतः । तयोः क्रिया 
पेचत्वात्‌ ! ततश्च सम्बन्धलच्षण। षष्ठी स्यत्‌ 
--प्कनेदरशनीयः । प्रायस्य याञ्ञिकः । प्रायस्य 


मैयाकरण॒ः । ( ^प्रयिण याश्चिकाः । प्रायेण 
वैयाकरणाः *” इत्यत्र तु प्राय-शब्दो बहैवाची । 
तत्र प्रथमा प्रान्नोति) “नेत्रेण, ' इत्यन्न प्रथमा षष्ठी 
वा स्यात्‌ । “'समेन धवेति" इत्यादौ सत्यामपि 
क्रियायां न सम-विषम-शाब्दौ करणत्वेन विव्‌- 
कितौ । कं ति । कर्मतेन । ततश्च द्वितीया 
स्यात्‌ । ^द्िदरोरोेन धान्य क्रीणाति" शत्यत्रापि 
पूैवद्‌ दवितीय्राकषिः । (“पञ्चकेन पञ्चकं 
सङ्घं छतवेति । “पश्‌ शत्यनेनैतत्‌ समानाधि- 
करणमिति द्वितीयैव स्यात्त । “सादलरण'' सासं 
सदं कृत्वेति । ससरं सहस्रं कृत्वेत्यर्थः ॥ 

७, भण २। पा० ३।भ्रा०२॥ 





५१ 


२।३।२०॥ २८३ 


अनभिदित [ “करत-करणयोः' ] क्ती, करण कारको मे ['त॒तीया'] वृतीया विभक्ति 
हो । [ कतौ-- ] देवद नेन छतम्‌ 1 यहां कत्तीवा ची देवदत्त-शब्द से तृतीयः हुई । करण-- 
दात्रेण लुनाति । शरोर यहां करणवाची दात्र-शद्‌ से तृतीया विभक्ति हुई हे । एव प्रथमाभ्याय 
फे चतुथ पाद्‌ मे? कन्ती- श्रौर करण-सन्त्ता कर चुके दँ । उस का फल यषां दिखलाया है ॥ 

(ठ॒तीया्रि याने प्रकृत्यादिभ्य उपसङल्या नम्‌ ॥' प्रकृति आदि शब्दे से भी तृतीया 
विभक्ति हो । प्रकरःवाऽभिरूपः । यहां कक्ती, करण कारक के न होने से तृतीया नदीं प्रात 
थी, सो इस वार्तिक से विधान की ह । प्रकृति श्रादि शब्द्‌ बहुत है । वे संस्कृत में पू किख 
दिये ॥ १८॥ 

सहयुक्तेऽप्रधाने ॥ १६ ॥ 

(ृतीया' इत्यनुवत्तते । सहयुक्ते । ७ । १ । श्रप्रधाने । ७ । १ । सह्‌- 
शब्देन युकरऽपरधाने कटकार दृतीया विभक्तिर्भवति । शिष्येण सदहागतोऽध्यापकः। 
पत्रेण सहागतः पिता । अत्र शिध्यपुत्रावप्रधानौ, तत्र ठृतीया विभक्तिर्भवति ॥ 

अनमिदहितस्याप्रधानत्वात्‌ पृसूत्रेशेव सिद्धा तृतीया । पुनवैचनं सह-शब्देन 
विनाऽपि सदार्थे गम्यमानेऽनेनैव तृतीया विभक्तिथेथा स्यात्‌*। वत्सेन गौश्चरति । 
“वत्सेन सह" इत्यर्थः ॥ १€ ॥ 

[ "सदयु्ते' | सड-श्व्द से युक्त [ 'श्रप्रधाने' ] श्रपरधान कतौ कारक मँ तृतीयाः 
विभक्ति होती दै । पुत्रेण खदागतः पिता । यहां पुत्र ्रप्रधान है । उस मे दृतीया विभाक्ति 
होती है ॥ 

पूवे सूत्र से श्रप्रधान कतौ में तृतीया विभक्रित हो जाती, फिर इस सूत्र के थक्‌ पदने से 
कहीं २ सद-शब्द्‌ कायोगन हो, वहां भी तृतीया हो जाती है ॥ १६॥ 

येनाङ्गविकारः" ॥ २० ॥ 

(तृतीया इत्यनुवत्तेते । यन । ३ । १ । अङ्गविकारः । १ । १ । अङ्गस्य = 
शरीरस्य विक्रार: = श्ङ्गविकारः । येन श्रङ्गेन इत्या्तेपः । येनाङ्गेन = अवयवेन ` 
[ विछ्ृतेन ] श्रङ्गिनो विकारो ल्त्यते, तत्र ठृतीया विभक्तिर्भवति" । अणा 
काणः । पादेन खञ्जः । अत्रात्ति-शब्देन पाद-शब्देन च काणत्वं खञ्जत्वं च लद्दयते,. 
तत्रावयव तृतीय! भवति । एवं शिरसा खल्वाटः” [ इति ] अत्रापि ॥ २० ॥ 

[ येन' ] जिस [ विहृत ] धग = वयव से [श्ङ्गविकारः' ] शरीरका विकार परसिद्ध 
१, सन्न ५४ श्रौर्‌ ४२॥ ४, कार०--यू० ४३॥ 

२, कार०--स्‌० ४२॥ ५. वार्तिकं चारि मवति-- “अङ्गाद्‌ विकृताः 
चा० रा०--““सहायेन ॥'*(२।१। ६५) तदिकारतश्चेदक्गिनो वचनम्‌ ॥"” { घम २६. 


३. “वृद्धो यूना० ॥'८( १।२।६५) इति पा ३।भआ०२} 
निदरौनाव्‌ ५ 





र्त्थ २।३।२२३॥ 


शो, उस श्रवयव में तृतीया विमक्ति टो । शिरसा खल्वाटः । यहा शिरस्‌-शब्द्‌ से गम्जापन 
असिद्ध होत है, इससे शिरस्‌-शब्द्‌ मे वृतीया विभगिति इई हे । सी प्रकार श्रन्य उद्रो 
मे समक्ना चाद्दिये ॥ २० ॥ भ 
इत्थम्भ्रतलच्तणे ॥ २१ ॥ 

इत्थ भूतलन्तणे । ७। १ । लद्यते येन तल्लक्षणम्‌ । इत्थभूतस्य लकणं = 
इत्थ भरतलक्षणं, तस्मिन्‌ । इत्थंभूतलक्षणे तृतीया विभक्तिभैवति । श्रपि भवान्‌ 
कमण्डलुना लात्रमद्रा्तीत्‌ । अपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्रादीत्‌. । अत्र 
कमरडलु-मेखले लक्षण, तत्न ठृतीया विभाक्तिभवति ॥ 

तथं भूत इति किम्‌ । वृक प्रति वियोतते विद्युत्‌ । अत्र शृ्त-शब्दे तृतीया 
न भवति ॥ २१॥ 

[ त्थंभूतलक्तले' ] इत्यंभूत अथात्‌ दस प्रकार का' यह वात जिस से जानी जाय, 
बहां तृतीया विभक्ति हो । अपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्रात्तीत्‌ । यहां मेखला- 
शृच्द्‌ से ब्रह्मचारी का स्वरूप जाना जाता है, इसलिये मेखला-शब्द मे तृतीया होती हे ॥ 

इत्थं भूत -प्रहण इसलिये है क “ठृत भ्रति विद्योतते विद्युत्‌' यहां इष-शब्द मँ दृतीया 
नहो॥२१॥ ~ 

सञ्ज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ॥ २२ ॥ 
अप्राप्तविभाषेयम्‌ । (कर्णि द्वितीया ॥† इति द्वितीया प्रप्रा । भप्राप्रा 
शृतीयाऽनेन बिधीयते । पत्ते द्वितीयाऽपि भवति । सञ्ज्ञः 1 ६ । १।अन्य- 
तरस्याम्‌ [ श्र ० । ] कमणि । ७। १ । सं-पूर्वकस्य ज्ञा-धातोरनभि|[हि]ते कमणि 
विकल्पेन तृतीया विभक्तिर्भवति । मात्रा सञ्जानीते वालः । मातरं खञ्जानीते 

वालः । अत्र मातृ-श्दे तृतीया-दवितीये विभक्ती भवतः । २२ ॥ 

इस सूत्र मे अप्ास्ताविमापा हे, क्योकि श्रनभि{[दि]त कमै मँ द्वितीया प्रास हे शौर 
कृतीया किसी से प्रा नही ! [ सञ्ज्ञः" ] सं पएवैक का धातु के [ “कर्मणि' ] अनभिहित 
क्च मे तृतीया विभक्ति [ "अन्यतरस्यां" ] विकन्प करके हो । पक्त मेँ द्वितीया हो । मात्रा 
सञ्जानीते बालः । मातरं खश्चानीते बालः) यहां मातृ-शब्द्‌ मे तृतीया श्चोर द्वितीया 
विभगिति विकल्प से इं ह ॥ २२॥ 





हेतो ॥ २३॥ 
२. कार०-स्‌० ४४॥ ३.२।३२।२॥ 
+° श०--“व्लदशे 1 (३१1६६) ४, कार०--ष० ४६॥ 
३. कारणस ४५॥ चा० रा०--'द्देतौ ॥ (२) १। द्र) 


ष्का० श०--"सज््ो व्याप्येवा ५" (२१६७) 











२।३।२४ ॥ २८५ 





+ हेतौ । ७। १ । देतुबाचिशब्दे ठतीया विभक्तिभंवति । विद्यया यशः । 
~ सत्सङ्गेन बुद्धिः । यशसो हेतुिंया, तस्माद्‌ विदया-शन्दे तृतीया विभक्तिभेवति ॥ 
ा०-निमित्तकारणहेतुषु सविं मायरशनम्‌ ॥*? ॥ 
निमित्त-कारण-हेतुषु तरिषु शब्देषु सर्वासां [ विभक्षीनां ] प्रायेण = बहुलेन 
दशेने भवति । 
क निमित्त वसति । केन निमित्तेन वसति । करम निमित्ताय 
वसति । कस्मान्‌ निमित्ताद्‌ बसति । कस्य निमित्तस्य वसति । 
कस्मिन्‌ निमित्ते वसति । किं कारणं वसति । केन कारणेन वस- 
ति । कस्मै कारणाय वसति । कस्मात्‌ कारणात्‌ वसति । 
कस्य कारणस्य वसति । कर्मिन्‌ कारणे बसति । को हेतु- 
वसति । कं हेतुं वसति । केन हेतुना वसति । कस्मै हेतवे बस- 
ति । कस्माद्ेतोवंसति । कस्य हेतोर्वसति । कस्मिन्‌ हेतौ 
वसति ॥*२३ ॥ 

[ "हेतौ ' ] हेतुवाची शब्द मेँ कृतीया विभक्ति हो । विद्यया यशः । यश होने काहेतु 
विद्या है, इसलिये विद्या-शब्द मे तृतीया विभक्ति हो गद ॥ 

"निमित्त-कारण हेतुपु स्वासां ध्रायदशेनम्‌ ॥' निमित्त, कारण श्रौर हेतु इन तीन 
शब्दे [ म ] सव विभक्गित बहुत करके होती है । जैसे-- किं निमित्त वसति । केन निमि- 
| त्तेन, कस्मै निमित्ताय इस्यादि उदाहरण संस्कृत मे सब लिख दिये है ॥ २३ ॥ 

। | 3 
| अकन्तयणे पञचमी ॥ २४ ॥ 
| ष्देतौ" इत्यनुवर्तते । अकत्तेरि । ५ । १ 1 ऋणे । ७। १ । पच्चमी । 
१। १। करुराहते हेतौ पञ्चमी विभक्तिभेवति ऋणे वाच्ये सति । शताद्‌ बद्धः । 
(_ = सहस्राद्‌ बद्धः । शतं सहसरं वा छणमस्योपरि वत्तेते, तस्माद्‌ हेतोरुत्तमर्णेनःऽयं 
बद्ध इत्यथे: । अत एव शत-सदसख-शब्दयो : पञ्चमी भवति ॥ 
द अ २ । पा० ३।अा०२॥ द्वितीये न मवतः, अन्यास्तु यथादर्शनं भवन्ति । 
वृत्तिकरेख त्विदं वार्सिकं ^“ सवैनाम्नस्तृतीया पर्यायोपादानं केचित्‌ पयौयान्तरनिवृच्यधेनिच्छ- 
च ॥*(२।३।२७) इति सूत्रे पठितम्‌ ॥ न्ति । अन्ये तूपलक्तणायेमिच्छन्तः भ्रयोजनादि- 
श्रत्र॒कैयटः--““निमिचचेति ्रसर्व॑नाम्नोऽपि प्रयोगेप्येतद्विभक्तिविधानं मन्यन्ते ॥'" 
विधानाथेमश्र सत्र इद्‌ पठितं, न तु [वृत्तिकारवत्‌ ] २, ०२ । पा० ३।आ०२॥ 
‹सर्व॑नाम्नस्तृत्तया च ॥(२।३। २७) ३. कार०-सू० ४८॥ 
इष्यत्र । तवर ॒प्राय-पदयादसरवैनाम्नः प्रथमा- चा० श॒०--““ये पन्नमी ॥" (२।१।६६) 


९८६ २।३।२६॥ 


छअकर्तटि-प्रहणं किमर्थ । शतेन बन्धितः! । अतर प्रयोजककरैत्वेन शत-शब्दो 
विवर्तितः, तस्मात्‌ पठ्चमी [ न | भवति ॥ २४ ॥ 

[अकरि] कत्तोभिन्न हेतुवाची शब्दो मे [ "पञ्चमी `] पञ्चमी विभक्ति हो [“ऋरे' | 
ऋणा श्रम । शताद्‌ वद्धः । सौ रपय जिस पर श्रातेथे, [उस को] उसऋणकेष्ोनेसे 
ऋणा वाल ने बांधा । इसालिये शत-शब्द्‌ मे पल्चमी विभक्रिति हुं है ॥ 

'छअकत्तेरि' महण इसलियि ह क “शतेन वन्वितः' यषां शत-श्द म प्रयोजक कत्त 
की विवत्ताहानेसे पेचमी विभक्तिन इं ॥२४॥ 

विनाषा गुणञल्रयाम्‌ ॥ २५॥ 

"हेतौ" इत्युवत्तते । विभाषा । [ अ० । ] गुणे । ७ । १ । श्रियाम्‌ । 
७। १। अप्राप्रविभष्रेयम्‌ । पूर्वेण देतुवाचिनि नित्यं ठृतीया प्राप्ता, पच्चमी 
विकल्प्यते । श्स्तियां = स्त्रीलिङ्गं चिदाय पुन्नपुंसकलिद्गे वर्तमानो यो गुणशब्दः, 
तस्मिन्‌ विकल्पेन पञ्चमी विभक्तिमवति । मोध्याद्‌ वद्धः । मौल्येन बद्धः । 
पारिडलयात्‌ पारिडयेन वा पूनितः । श्चत्र मोढ्यं पारिडलयं च गुणः, तत्र पञ्चमी" 
ठृतीये भवतः ॥ 

श्रियाम्‌" इति भिम्‌ । प्रज्ञया पूजितः । बुद्ध-था पूजितः । भत्र खीलिङ्ग- 
त्वात्‌ पञ्चमी विभक्षिनं मवति ॥ २५ ॥ 

इस सूत्र मे श्रधरा्ठविभाषा हे, क्योकि देतु ्रथं मे तृतीया प्रास दे [ श्नीर ] यहां पचमी का 
विकल्प किया है । [ श्खियां' ] खरीकतिग को ोडके पुंलिङ्ग वा नपुंसकलिङ्ग में वत्तमान 
जो [ 'गुणे' ] गृणवाची शब्द्‌, उस मे [ “विभावा | विकल्प करके पचमी विभाति हो । 
मोढचान्‌ मोदेन बा वद्धः । यहां मोढ्य अ्रथीत्‌ मूढषन यह गुणवाची शब्द्‌ है । उस 
म पञ्चमी श्रौर तृतीया विभक्रित होती हं ॥ 

“श्रस्त्रियां' रहण इसलिये हे कि ्र्ञया पूजितः ' यहां पंचमी विभक्ति न हो ॥ २६ ॥ 

हेतुप्रयोगे ५५ 
षष्टी हेतुप्रयोगे ` ॥ २६ ॥ 
हृतीया-पञ वस्यो निवृत्ते । षष्ठी । १ । १ । हेतुप्रयोगे । ७ । १ । हेतोः 
प्रयोगः = हेतुप्रयोगः, तस्मिन । देतु-शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्षिभवति । विद्याया 
हेतोवाराणस्यां वसति । श्रन्नस्य देतोधनिकुले बसति । भत्र सविशेषणे हेतु- 
शब्दे ष्ठी विभक्तिभवति ॥ २६ ॥ 


१. बन्धयेयन्तस्य निष्ठायामेतद्‌ रूपम्‌ ॥ ४,२।३।२३॥ 
२. अर्थात्‌ सौ रुपये के यने बन्धवा दिया॥ ५. कार०--सु० ५०॥ ५ 
३. कार०--सू० ४६॥ चा० श०-“पष्ठी हेतुना ॥'* ( २।१। ७६} 


चार रार--व्ुणेवा॥'(२।१।७०) 


्् 








२।३।२८॥ २८७ 
[ ेुप्रयोगे' ] हेतु-शब्द के प्रयोग में [ "पष्ठी" ] षष्टी विभक्ति हो । श्न्नस्य 
हेतोभ्रेनिङले वसति । यहां विशेषण सात हेतु-शब्द्‌ मे ष्टी विभाति हुदै है॥२६॥ 
सवेनाश्नस्तुर्तःया च' ॥ २७ ॥ 
पू सूत्रं सवैमनुवततेते । सवेनाश्नः । ६ । १ । वृतीया । १। १। च। 
[ भ °। ] सवेनामविशषणस्य देतु-शब्दस्य प्रयोगे वृतीया-षष्ठ यौ विभक्ती भवतः । 
केन हेतुना वसति, कस्य हेतोर्वसति । अनेन हेतुना, श्रस्य हेतोवा बसति । तेन 
हेत॒ना, तस्य हेतोर्वा वसति । अत्र स्ैनामविरषणस्य देतु-शब्दस्य प्रयोगे वृतीया- 
षष्ठयौ विभक्ती भवतः ॥ २७ ॥ 
[ 'सर्वनाज्नः' ] सवैनामवाची शब्द्‌ विशेषण साहित हेतु-णब्द के प्रयोग में [ "तृतीया 
च' ] तृतीया [ श्रौर ] षष्टी विभक्ति हो । केन देनुना, कस्य हेतोवौ वसति । यहां स्ै- 
नामवाची कं-शब्द्‌ विशेषणसहित [ हेतु-] शब्द्‌ के प्रयोग में तृतीया, षष्टी विभक्ति द है ॥२५॥ 
अपादाने पञ्चमी ॥ २८ ॥ 
श्युवमपायेऽपादानम्‌ *॥ शत्यपादान-सः ज्ञा कृता । तस्या इह फलमुच्यते । 
अपादाने । ७। १। पञ्चमी । १।१। अपादानकारक पञ्चमी विभक्ति- 
भेवति । प्रामादागच्छति । वृत्तान्‌ पानि पतन्ति । बकेभ्यो तरिभेति । अध्यय- 
नात्‌ पराजयत इत्युदाहरणेषु भ्रामाद्यपादानशब्देषु पञ्चमी विभक्तभैवति ॥ 
वा०-पज्वमीप्रिधाने त्यन्लोपे कर्मरयुपरङ्ल्यानम्‌ ॥*® ॥ 
ल्यवन्तस्य यत्‌ करम, तत्र [ ल्यब्लोपे ] पञ्चमी विभक्तिर्भवति । प्रासादमारुख 
्रत्तते = प्रासादात्‌ प्रेते । अत्र “आरुष्य' इति ल्यवन्तं, तस्य प्रासाद्‌ः कर्म, 
तत्र पञ्चमी ॥ १ ॥ 
श्रधिकरणे च ॥*२ ॥ 
ल्यवन्तस्य यदधिकरणं, तत्रापि [ ल्यब्लोपे ] पञ्चमी भवाति । ्रसन 
उपाविश्य प्रत्ते = असनात्‌ प्रत्ते । शयनात्‌ प्रे्तते । अत्र “उपविश्य' हति 
ल्यवन्तस्यासनमधिकरणं, तस्मिन्‌ पञ्चमी ॥ २ ॥ 
रश्नाख्यानयोश्च ॥*₹ ॥ 





१. कार०्-ष० ५१॥ २, कार ०-स० ७७ ॥ 

चा० श० (२।१।७२)-- “सवः सवदिभ्यो चा रा०- “रवेः पश्चमी ॥'*(२।१।८१) 
हेत्वथैः ॥ ( हेत्वर्थः शब्दैयेगि सवादैन्यः सवौ ३. १।४।२४ ॥ 

दिमक्तयो मवन्ति )" ४.अ०२।पा० ३।अा०२॥ 





रय्ट २।३।२८॥ 


प्रल्वाचिशब्दे आख्यानवाचिशब्दे च प्चमी भवति । कुतो भवान्‌ । 
पाटलिपुत्रात्‌! । अत्र कुतः” इति प्रश्नवाचिशब्दे पञ्चमी, "पाटलिपुत्रात्‌, इत्या- 


ख्यानवाचिशब्दे च ॥ ३ ॥ 
यतर्चाध्वकालनिर्माणम्‌ ॥# ॥ 


यस्मादध्वनिमीणं कालनिमीणं च भवति, तद्वाचिशब्दाद्पि पञ्चमी वक्तव्या । 
गवीधुमतः * साङ्काश्यं ' चत्वारि योजनानि । गवीधुमतो नगरात्‌ साङ्काश्यं नगरं 
चत्वारि योजनानि इति मागौनिर्माणं = [मागी-] श्यत्तादरीनम्‌ । कालनिमोणम्‌-- 
कासिक्या श्रग्रहायणी मासे । कार्तिक्याः पौशमास्या आग्रहायणी मास इति 
कालनिमीणम्‌ । गवीधुमत्‌-शब्दादध्वनिमौणं, तत्र पञ्चमी । कार्सिकी-शब्दात्‌ 


कालनिर्माणं, तत्र च ॥ ४ ॥ 


तयुत्तात्‌ काले सपमी ॥* ५ ॥ 





१. कोशे तु--““पाटलिपृत्राद्सति 1'” इति । कारकी- 
येऽप्येष एव पाठः ॥ ( ० ८० ) 

२. अ० २ । पा० ३1 भ्रा २॥ 

३. नेदं नगरं कुत्रविदप्युपवितम्‌ । दिष्टया सं 
युक्तपरान्त इटावानगरात्‌ त्रिषु योजनेषु पूर्वोत्तर- 
दिशे कुदारशोटममि श्रीरिदत्तसुतस्य श्रीदरि- 
वम्भणः रिललिखः सम्ध्प्तः । (दृश्यतां ^'एपि- 
ग्र्या इरिडका'' प्रथमो मागः १० १८०. 
^. [०. ४०, 1. ए. 150. प्तस्मा- 
चुकेयतेऽनुमातु -- पुरा ““गवीधुमान्‌' ' इति लब्ध- 
प्रतिष्ठ ““रम्यं सन्तततवेदविधयान्याख्यानघोषवधिरीङ- 
तदिङ्मुखं'' नगरं सम्प्रति नष्टविमवं ““कुदारकोद'” 
इति नामान्तरं विधत्त इति ॥ 


अथ शिललखः -~ 
(१०१) भसीच्छीहरिदत्तास्यः 
(पं०२) ख्यातो हरिरिवापरः । 


श्रीह समूत्कं नीतोपि विङ्ृतो नयः ॥ [२॥] 
(ष१०१०) रम्ये गवीधुमति सन्ततवेदविचा- 
ग्याख्यान- 
(ष१०११) पोषव[ब]धिरीङतदिङ्मुखेरिमन्‌ । 
उत्चैर चीकरदुरुस्थिरचारुचित्रं 


्रैवियमन्दिरमुदारमिदं स साघुः ॥ [१५॥] 
४, रामावणे ““साङ्काश्या'” इति । ( मदाराष्शा- 
खये बालकाण्डे सप्ततितमे सगे शलो० २,७ ) 
इदं नगर भेदुमल्याः ( ““कालीनदी'" इत्य- 
परनाम्न्याः) वामतारे फतदगद़नगरात्‌ पञ्चिमदिभ्ये. 
कादश रषु, कान्यकुब्जनगराच्योत्तरपर्चिमस्यां 
्वार्विंशतिकोरोधु "सेकिंसा' इति नाम्ना सम्प्रति 
लेके भरासडम्‌ । कुदारङेय्य्ामादषटदराक्रोराध्वना 
विच्चिन्नेऽयं संकिसाम्मामः । परात्र बौद्धानां मदान्‌ 
तौ आसीच्‌ । धर्मराजप्रियद्रिनाऽ्रोकेन 
कारितः स्तूपश्चा्रा्यावभि तिष्ठति ॥ 
रामायये चेक्तम्‌-- 
“ततः प्रभाति जनकः कृतकमौ महधिभिः । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्‌ ॥१॥ 
श्नाता मम॒ महातेजा वीर्यवानतिषा्मिकः 1 
कुशध्वज इति स्यातः पुरीमध्यवसनच्छुमाम्‌ ॥२॥ 
वायौफलकपर्यन्तां पिबज्निद्धमतीं नदीम्‌ । 
साह्भारयां पुख्यसङ्ारां निमानमिव पुष्पकम्‌ ३॥* 
( महारा्टराखीये बालकाण्डे सप्ततितमः सगः ) 
श्रयापि दृश्यतां विनयपिर्के सुत्तविभजगे 
प्रयमपाराजिके ( १ । ४ ) वेरन्जभाखवारम्‌ ॥ 


= 





२।३।२६॥ २८६ 


तेयुक्तात्‌ = पञ्चमीयुक्तात्‌ कालवाविशब्दे सप्तमी भवति, सा च मास-शब्वे 
पूषेवार्तिके दर्शिता ।॥ ५ ॥ । 

श्रध्वनः मथमा च ॥'$ ॥ 

'सप्रमी' इत्यनुवततेते । अध्ववाचिनि शब्दे प्रथमा-सप्तम्यौ विभक्ती भवतः । 
गवीधुमतः साङ्काश्यं चत्वारि योजनानि । गवीधुमतः साङ्काश्यं चतुषु योजनेषु । 
अत्र योजन-शव्दे प्रथमा-सपतम्यो भवतः ॥ [६।)] २८ ॥ 

एवै" श्रपादान-सन्क्ा कर चुके हं । उस का फल यहां दिखलते है । [ “श्पादाने! ॥ 
्षपादान कारक मे [ पञ्चमी ] पचमी विभक्ति हो । ग्रामादागच्छति इत्यादि उदाहरण 
मै भ्राम श्रादि श्रपादान-सन््ञकं शब्दो से पंचमी विभक्ति होती है ॥ 

श्व श्रागे वार्तिक के श्रं किये जाते द-- 

"पञ्चमीषिध्रनि स्यग्लोपे कमेरयु पसङ्ल्यानम्‌ ॥' ल्यवन्त क्रिया का लोप हो नौर 
उसकाजो कमे है, उस मे पन्चमी विभक्ति हो । प्रासादमाखदय परे्तते = प्रासादात्‌ मरे्तते । 
यहां ल्यबन्त क्रिया शारद्य हे । उसका लोपहो गयाहै, इससे उस के प्रासाद्‌ कम॑ मे 
पचमी विभक्ति दुद है ॥ १॥ 

छ्रधिकरणे च ॥' ल्यबन्त करिया को जो श्रधिकरण दे, उख मे पञ्चमी विभक्ति हो 
शोर ल्यबन्त क्रिया का लोप हो जावे । मासन उपविश्य प्रेत्तते =श्रासनात्‌ प्रेते । 
यहां उपविश्य ल्यबन्त क्रिया है । उस के शरासन अधिकरण शब्द्‌ मे पंचमी हृं रौर उप. 
विश्य ल्यबन्त का लोप हो गया ॥ २॥ 

श्रश्नाख्यानयोग्च ॥' प्ररन श्रोर श्राख्यानवाची शब्दं मँ पंचमी विभक्ति हो । कुतो 
भवान्‌ । पाटलिपुत्रात्‌ *। यहां कुतः-शब्द्‌ मे प्रश्नवाची के होने से शौर परारजिपुत्र-शबद्‌ मे 
पाख्यान के होने से पंचमी विभक्ति हुं है ॥ ३ ॥ 

ध्यतश्चाभध्वकालनिर्माण॒म्‌ ॥' जहां से मा च्चौर काल का प्रमाणा किया जाय, वहां 
पचमी विभक्ति हो । गवीधुमतः साङ्काश्यं चत्वारि योजनानि । गवीधुमान्‌ किसी 
नगर का नामे, उस से सकाश्य नगर चार योजन दूर हे । यहां गवीधुमान्‌ से मानै का 
भ्रमाण होता है । दसस उस में पचमी विभकरित हो गई । चर योजन-शब्द्‌ मँ भथमा श्रौरं 
सक्षमौ दो विभक्ति हो योजनानि, योजनेषु । कालनिर्माश-- कार्तिक्या आग्रहायणी 
मासे । यहां कार्तिकी-शब्द से काल का प्रमाण है । उस मे पंचमी नोर मास-शण्द्‌ मे भमी 
विभक्ति होती हे ॥ [४--६॥ ] २८॥ 


अन्यारादितरतदिक्शब्दाञचृत्तरपदाजाहियुक्ते ' ॥ २९ ॥ 
१. श्र० २ । पा ३।श्र०२॥ (सू ८० ) भी श्सी प्रकारसेदै॥ 


9.६ 11१ ४, कार०~-सू० ८४॥ 
१. कोरा में--““पाटलिपुश्ादसति ॥” कारकीयमे चा रा०--““कते दितीयां च |“ (२।१।९५) 


2.9 








२६० २।३।२३०॥ 


'पच्चमी' इत्यनुवत्तेते । [ श्नन्या ० । ७ । १ । ] “न्य, आरात्‌ › इतर, 
ऋते, दिक्छब्द्‌, अल्चृत्तरपद, आच्‌ , आदि" इत्येतैयोगि पञचमी विभक्तिभेवति । 
अन्य'-- अन्योऽयं इृ्तः पूवेर्टात्‌ । अन्यमिदं कुलं पूरवंदष्टात्‌ । श्रारात्‌-- 
कषत्रियादारात्‌ । इतर-- इतरो देवदत्तात्‌ । ऋते-- ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । दिग्वा- 
चिनः शब्दाः = दिक्डब्दा :-- पूर्वो भ्रामात्‌ कूपः । उत्तरो ग्रामात्‌ कूपः । अञ्चु 
क्विन्न्तो धातुरुत्तरपदं यस्य, सोऽञचुत्तरपद :-- प्राग्‌ ग्रामान्नदी । प्रत्यग्‌ ्रामान्नदी } 
आच्‌-- दकिणा प्रामात्‌ । अत्र (दुिणादाच्‌ ॥' इत्याच -रत्ययान्तस्याल्यय- 
शब्दस्य प्रणम्‌ । आदि-- दरिणादि ्रामात्‌। अत्राप्यादि-प्रत्ययान्तस्यान्ययस्येव 
प्रहणम्‌ । अन्य-शब्दादियोगे शब्दान्तरेभ्यः परा पञ्चमी भवति ॥ 

धदिक्चब्द्‌ इत्येव सिद्धेऽन्वत्तरपद-ग्रहणं किमथैम्‌ ) शष चतस््रत्ययेन ` ॥› 
इत्यतसथप्त्ययान्तस्य योगे षष्ठी विदिता, तद्वाधनाथमञ्चृत्तरपद-ग्रहणम्‌ । 
अञचृत्तरपदस्यात सथैत्वात्‌ । ्रतसर्थेष्वञचत्तरपदमप्यन्ययं बर्तते ॥ २९ ॥ 

[*अन्यारा०'] अन्य, भ्रारात्‌, इतर, ऋते, दिशाकःची शब्द्‌, अन्चु तरपद, भ्रा च-प्रत्ययान्त 
श्रथ्यय शद्‌, आहि -भत्ययान्त श्र्यय, इन शब्द के थोग म पंचमी विभक्ति हो । भ्नन्य--श्रन्यो 
देवद्‌ताद्‌ यश्चदत्तः । यां भ्रन्य-शव्द के योग भ देवदत्त-शब्द्‌ से पंचमी विभक्त दुद । 
आारात्‌-्ाराच्छरुद्रादु रज्ञकः । यहां भारात्‌ के योग मं श्रुद-शब्द से। इतर--स्वस्मा- 
दितरं न गृहीयात्‌ । यहां इतर-शब्द के योग मे स्व-शब्द्‌ से पंचमी । ऋते-- ऋते ज्ञानान्न 
सुकतिः । यहां ऋते-शब्द्‌ के योग म ज्ञान-शब्द्‌ से पंचमी । विग्बाी शव्द--पू्वो 
भ्रामात्‌ कूपः । यहां दिग्वाची पू-शब्द्‌ के योग में प्राम-शब्द से पंचमी । भन्चृत्तरपद्‌ -- 
भाग्‌ प्रामात्‌ । चह भन्वृततरपद परा्‌-शब्द्‌ के योग में माम-शब्द्‌ से पचमी । आच्‌-प्त्ययान्त 
दक्षिणः कूपाद्‌ चुतः । यहां श्राच-पत्ययान्त दक्िणया-शब्दं के योग मे कृप-शब्द्‌ से 
पंचमी । श्राहि-त्ययान्त -दुसिणहि नगराद्‌ चत्त । ओर यहं आदहि-पत्मयान्त दक्तिसादि- 
शब्द्‌ के योग मे नगर-शञ्द से पचमी विभाक्त होती है ॥ 

^दि कदब्द' के ग्रहण से अ्रन्चृत्तरपद्‌ के उदाहरण भी सिदध हो जाते, किरि अन्चृतरपद्‌-ग्रह 
इसक्ञिये है कि श्रागे के सूत्र से ष्टी विमति प्राह है, उस्र को बाध कर पंचमी विभक्ति ही 
ष्टा ॥ २० ॥ 


षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन ` ॥ २० ॥ 
षष्ठी । १ । १ । अतसथंपरत्ययेन । ३ । १ । अतसुच्‌-प्रत्ययस्य येऽथौः, 


१. जयादित्यः--““अन्य शइतयथग्रहणयम्‌ ॥› ३.२।३।३०॥ 


२,५।३।३६॥ ४. कार०्-स्‌० ८५ ॥ 
॥ ॥ 


$+ २।३।३२॥ २६१ 


सत्र विदिताः प्रत्यया अतसर्थाः । अवसर्थाश्च ते प्रत्ययाः = श्रतसर्थप्रत्ययाः । 
अतसरथपरत्ययान्तेन युके सति षश्ठी विभकिर्मवति । दक्तिणतो प्रामस्य । उत्तरतो 
भरामस्य । उपरि रामस्य । उपरिष्टाद्‌ रामस्य । पश्चाद्‌ प्रामस्य इत्यायुदाहरणेष्व- 
ससर्थप्रत्ययान्ताव्यययोगे प्राम-शब्दात्‌ षष्ठी भवति ॥ ३० ॥ 

[ 'अतसथपत्ययेन' ] अरतसु इ-मत्ययान्त के श्रथ मे वततेमान जो भ्रष्यय-शग्द्‌ है, उन 
कैयोगम अन्य शब्द्‌ से [ षष्ठी! ] षष्टी विभक्ति हो। दक्षिणतो भ्रामस्य । उपरि 
प्रामस्य । इत्यादि उदाहर्णो में अरतसर्यप्रस्ययान्त अव्ययो के योग मे प्राम-शब्द्‌ से षष्ठी 
विभक्ति इदे हे ॥ ३० ॥ 

एनपा दवितीया' ॥ ३१ ॥ 
पूवेसूत्रेण षष्ठी प्राप । तस्यायमपवाद्‌ः । एनप्‌ प्रत्ययस्यातसयेत्वात्‌ । 
एनबन्यतरस्यामदूर ऽपश्चम्या: ` इति सूत्रमागमिष्यति, तस्येदं प्रदम्‌ । एनपा । 
३। १ । द्वितीया । १ । १ । एनप्‌-मत्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तिभेवति । दक्षिणेन 
भ्रामम्‌ । उत्तरेण प्रामम्‌ । भत्रैनप्‌-प्त्ययस्य योगे प्राम-शब्दाद्‌ द्वितीया ॥ ३१॥ 
श्रतसथै प्रत्ययो मे पुन प्‌-मत्यय के होने से पूवे सूत्र से षष्टी विभक्ति प्राक थी, उस का 
सपवाद्‌ यह तूत्र टे । [ ^रनपा' ] एनप्‌-मत्ययान्त अभ्यय के योग मँ [ "द्वितीया" ] द्वितीया 
विभक्ति हो । दक्षिणो प्रामम्‌ । यहां दक्तिणेन एनप्‌ प्रत्ययान्त के योग में म्राम-श्ष्द्‌ से 
द्वितीया इदे हे ५३१ ॥ 
पथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३२॥ 
अभ्राप्रविमायेयम्‌ । शाप्त दतीया विकल्प्यते । [ पृथग्‌-विना-नानाभिः । 
३।३। ठतीया। १। १। अन्यतरस्याम्‌ । अ० । | थक्‌, विना, नाना' 
इति व्रयाणामन्ययानां योगे विकल्पेन ठृतीया विभक्तिभेवति । पत्ते पञ्चमी भवति । 
पृथग््रामेण, पृरयग्प्ामान्‌ । विना धृतेन, क्तिनि धृतात्‌ । नाना धृतेन, नाना घृतात्‌ + 
शत्र प्रथगादियोगे भामादिशब्देषु वृतीया-पञ्चम्यौ भवतः ॥ 
अत्र जयादित्य-भट्रोजिदीदितपद्‌यो येन केन प्रकारेण" बिनायोगे द्वितीयां 





१. कार०--सु० ८६ ॥ ४, कारिकायाम्‌ --““दूभरिविनाननामिरिति योय 
चा० श०~-“एनपा ॥*(२।१।५२) विभागो द्वितीयार्थः 1" 
२, ५।३।३५॥ सिद्धन्तकीमुचाम्‌--. ““पद्रमीदियिऽनुपत्त- 
३. कार०-- सु ८७ ॥ त्ते!" ( कारकप्रकरखे ) 
चा० श०--“विना तृतीया च ॥ परथगना- अक्रियाकौयुधाम्‌-- “हे पत्वमीदधितपे +“ 


नाभ्याम्‌ ॥'८२। १। ८५, ८६) ( विमक्त्यथप्रकरये } 


२६२ २।३।३३॥ 


दिदधति । तदिदं तेषां भ्रम एवास्ति । कतः । यदि विनायोगे द्वितीयाऽनेन 
स्यात्‌ , तिं महाभाष्यकारेण पञ्चम्या व्याख्यानं छृतं, द्वितीयायाः कथं न कुया- 
> 1 फ, = [> 

त्‌ । अन्यच्च (करणि द्वितीया ' ॥' इवि सूत्रस्य व्याख्याने (ततोऽन्यत्रापि 
दृश्यते" इति बचनादविदिता द्वितीया कस्यचिच्छब्दस्य योग सस्रयोगेषु दृष्टा 
चेत्‌, सिद्धा मन्तन्या । अतो जय्‌ादित्यादीनां कथनमवदयतरभेवास्ति ।॥ ३२ ॥ 

इख सूत्र म श्रप्ा्तविभाषा हे, क्योकि तृतीया विभक्ति क्सि से प्राप नहो । उस का 
लिकदप इस सूत्र से किया है । [ "पृथग्‌ विना-नानभिः' ] एथक्‌ , विना, नाना इन तीन 
श्ग्यय शब्द के योग मे “अन्यतर स्याम्‌ ] विकल्प करङे [ “दतीया' ] तृतीया विभक्ति 
शे । पक मे पंचमी हो । पृथक्‌ स्थानेन, पुथक्‌ स्थानात्‌ । यहां एरयक्‌-शब्द के योग मं 
श्थान-शब्द्‌ से । विना--विन। घतेन, विन! घृतात्‌ । यहां विनाशब्द्‌ के योगर 
शत-शब्द्‌ से । नाना-नाना पदान, नधना पदार्थात्‌ । श्नौर यहां नानशब्द्‌ के योग म 
षदा -शब्द से तृतीया श्योर पचमी विभक्त होती हं ५ 

इस सूत्र मे जयादित्य श्र भद्धाजिदीन्तित रादि पठिडतों ने जिस किसी प्रकार 
से “विना-शब्द्‌ के योग में द्वितीया विमश्ति होती है' ेसा लिखा है, सो टक नही, क्योकि 
सहाभाष्यकार ने इस सूत्र की व्याल्या मे पचमी की अनुबत्तिली ह । जो द्वितीया ्राती, 
शो उस को भी क्लिखते । श्रौर श्रनभिदित क्म मे जहां द्वितीया विभक्ति होती दै, वां एक 
कारिका क्तिख चुके है उस का यही प्रयोजन है कि जिन शब्दो के योग मे किसी सूत्रसे 
ह्तीया विधान नहीं श्वार सत्य मर्थो मं रवि, उस को इसी कारिका से समना चादिये । 
इसाक्िये उक्ल लोगो का व्याख्यान किसी प्रकार टक नदं ॥ ३२ ५ 

स्तोका = ग 
करणे च ल्पच्रच्छरकतिपयस्यासव चनस्य ॥ ३३ ॥ 
खकारेण “तृतीया' इत्यनुवत्तते । पञ्चमी स्वाभाविकाऽनुबर्तत एव । करणे ¦ 
७। १। च । [ अ० । ] स्तोक-अल्प-कृच्छू-कतिपयस्य । ६ । १ । असत्त्व 
बचनस्य । ६ । १ } असत्त्ववचनस्य = चद्रव्यवाचिनां स्तोकादीनां करणे ठृतीया- 
ब्रचस्यौ विभक्ती भवतः । यतर स्तोकादिभिः सद्‌ विशेपो नोच्यते, तत्र स्तोका 
श्योऽसत्तववचना भवन्ति । स्तोकेन सुक्तः, स्तोकान्मुक्तः । अल्पेन मुक्तः, श्रत्पा- 
ममुक्त; । इच्ेर वद्धः, कृच्छर; 1 कतिपयेन सु्छः, वेठिपयान्मुक्तः । अत्र 
करणवाचिभ्यः स्तोकादिभ्यस्तृतीया-पञ्चम्यो भवतः ॥ 
“असन्तववचनस्य' इति किम्‌ । स्तोकेन जलेन तृप्तः । श्रल्पेन मथेन मचः ॥ 





३.३।३।२॥ चा० श ०-“^स्तोकाल्पङृच्छकत्तिपयादस्व~ 


य. क२५-- ५ <= ५ थत्‌ करणे ॥(२।१।.८५) 


२।३।३५॥ २६३ 


करण-ग्रहणं किम्‌ । श्नल्पं त्यजति । स्तोकं मुञ्चति । शछनत्रोभयत्र करणा- 
भावात्‌ तृतीया विभक्तिं भवति ॥ ३३ ॥ 

[ “श्रसस्ववचनस्य' ] अदन्यवाचो [ “स्तोक-श्रल्प-रुच्छ-कतिपयस्य' ] स्तोक, 
अरप, कष्ठ, कतिपय इन शब्द से [ *करणे' ] करण कारक भे तूतीया श्नौर पचमी विभ- 
क्ति हौ । स्तोकेन मुक्तः, स्तोकान्मुक्तः । अल्पेन अल्पाद्रा मुक्तः । कृच्रेण 
छच्दाद्वा मुक्तः । कतिपयेन कतिपयाद्वा मुक्तः । यहां स्तोक श्रादि शब्द से तृर्तीया, 
पचमी विभक्ति इ ह ॥ 

ब अदन्यवाची का ब्रह्य इस्ति ह क “श्रट्पेन जलेन ठदृत्तः' यहां पंचमी विभक्षित 
ह्यो ॥ 

करण-अह इसलिये है # “शर्पे त्यजति' यहां रृतीया [ श्नौर ] पंचमी विभक्ति 
मर्ह ॥३३॥ 

दुः ॥। 
रान्तिकार्थैः षषठयन्यतरस्याम्‌ ॥ ३४ ॥ 

दूरान्तिकार्थैः । ३।३। षध्री । १। १। श्नन्यतरस्याम्‌ । [ अ० ) | 
दूराथोनामन्तिकाथनां = समीपार्थानां शब्दानां योगे षष्ठी विभक्तिर्विकल्पेन भवति । 
पत्ते पञ्चमी । दूरं प्रामस्य, दूरं प्रामात्‌ । विप्रकृष्टं प्रासस्य) विप्रह्ष्ं प्रामात्‌ । 
अन्तिकं प्रामस्य, अन्तिकं प्रामात्‌ । खमीपं म्रामस्य, समीपं प्रामात्‌ ॥ 

[ अन्यतरस्यां -महणे प्रकृते पुनर्‌ ] अन्यतरस्या-मरहणस्वतत्‌ प्रयोजनम्‌-- 
पव्वमी यथा स्यात्‌ । अन्यथा सभीपस्यानुवत्तेनात्‌ ठतीया मा भूत्‌ ॥ ३४ ॥ 

 [ “दूरान्तिका्ैः' ] दूरवाची श्रौर समीपवाची शब्द के योग मे [ अन्यतरस्यां ] 
विकल्प करके [ “वष्ठी! ] षष्ठी विमकषिति हो, भौर पच मे पंचमी शे । दूरे विप्रर्षे वा 
भ्रामस्य । दुरं विप्रकृष्टं वा प्रामात्‌ । यहां दुरवाची वृर श्चार विप्रहृष्ट-शब्द के योगम 
अआाम-शब्द्‌ से षष्ठ, पञ्चमी विभाक्ति । श्रन्तिकं खमीपे वा प्रामस्य ग्रामाद्‌ वा । यहां 
समीपवाची श्न्तिक-श्नोर समीप-शब्द्‌ के योग मे प्राम-शबद्‌ से षष्टी, पंचमी विभक्ति इद्‌ दै ॥ 
विकटप-महण पक मे पंचमो होने के जये समना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


दूरान्तिकारथभ्यो दितीया च ॥ ३५ ॥ 
"ष्ठ थन्यतरस्याम्‌, इत्यनुवन्तेते । षष्ठ या विकल्पात्‌ पत्ते पद्मी भवति । 
एवं विभक्तित्रये सिद्धं भबति । दवरान्तिकर्थेभ्यः शब्देभ्यो द्वितीया भवति, विकल्पेन 
घघरी भवति । पत्ते पद्मी चः । दूरं, दूरस्य, दूराद्‌ वा प्रामस्य । विप्रकृष्टं, विप्र- 











१, कार०-स० <६ ॥ कायेभ्यः शब्देभ्यो द्वितोया निभक्तिर्भेवति । 
२, कार०--सु० ६०॥ चकारात्‌ पन्चमी वृतीयापि समुच्चीयते ।"” 
१, जयादित्यसतु-- ““पन्चम्यनुवत्तते । दूरन्ति" शब्दवौस्तुभ--““चकारात्‌ पद्मीतृर्तीये 


२६४ २।३।३६॥ 


इष्टस्य, विप्रृषटाद्‌ वा प्रामस्य । अन्तिकं, अन्तकस्य, भन्तिकाद्‌ वा भ्रामस्य । 
सनीडं, सनीडस्य, सनीडाद्‌ वा भ्रामस्य । पूर्वसूत्रेण दृरान्तिकर्यै्योगिऽन्यशब्देभ्यो 
विभक्तिविधानम्‌ । भत्र तु दृ रान्तिकार्थभ्य एव विभक्तयो भवन्ति ॥ ३५ ॥ 

[ 'दुरान्तिकाथैभ्यः' ] दृरवाची श्रौर समीपवाची शब्दौ से [ द्वितीय] द्वितीया हो । 
विकल्प करके षष्टी भौर प्र भे पञ्चमी विभाक्त हो । दूरं, दूरस्य, दूराद्‌ वा ्रामस्य । 
विप्रकृष्ट, विप्रकृष्टस्य, विप्रकृष्ठाद्‌ वा ग्रामस्य । बहां द्‌रवाची शब्दो से द्वितीया, षष्टी रौर 
पन्चमी । तथा श्मन्तिकं, अन्तिक स्य, श्नन्तिकाद वा प्रामस्य । समीपे, समीपस्य, 
समीपाद्‌ वा भ्रामस्य ` यहां समीपवाची शब्दौ से उक्त तीनो विभक्ति होती है । पूव 
् सरे तो दूरवाची भ्रोर समीपवाचियों के योग में विभक्षिि होती दै ्रौर यहं इन्दी से होती 

॥ ३६ ॥ 
सप्तम्यधिकरणे चः ॥ ३६ ॥ 
ष्ुरान्तिकार्थेभ्यः' इत्यनुवर्तते । सप्तमी । १। १ । अधिकरणे। ७। १। 
च । [ ० । ] अधिकरण-षञज्ञा पूव कृता, तस्या इह फलं दश्यते ॥ 
भा०-अधिकरणं नाम त्रिप्रकारकं भवति -- व्यापक, श्रौ 
पश्लेषिकं, वैषयिकमिति ॥ " 
इदं वचनं महाभाष्ये षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे (संहितायामूः || इति सूत्रस्योपरि 
बत्तेते । अस्मिन्‌ त्रिप्रकारकेऽधिकरणकारॐे सप्तमी विभक्तिभवति, दृ रान्तिकार्थेभ्य- 
श्च“ । व्यापके तिलेषु तैलम्‌ । दभि धृतम्‌ । तैलं तिलेषु व्याघ्रं, दाभि धृते च 
व्याप्तं भवति । अतोऽत्र व्यापकेऽधिकरणे सप्तमी । ओओौपश्लेषिके--कटे शेते । 
खटायां शेते । प्रामे वसति । रत्र कट-खटूम-रामा[णां ] सवोवयवेषु व्याप्रो न 
अवत्यत उपश्लेषः । वैषयिके--अशिति = शअरशिद्धिषये । श्रापैषतुके = मा्धातु- 
कविषये । खेशकुनयः । खेविषय इति गम्यते ॥ 


वार्तिकनि-- 
सत्ती त्रिधाने कतस्पेनूविषरयस्य कर्मरयुपसङ्ख्यानम्‌ ॥^# ॥ 


क्-प्रत्ययान्ताद्‌ इन्‌ -परत्ययाविषये यत्‌ कमे, तत्र सप्तमी विभक्तिभेवति। भसा- 





१, कार०्--च्‌० १३३ ॥ ४५, अ० ६ । पा० ९।भा०३॥ 
चा० श०-“सप्तम्याषरि ॥०(२।१।८) ६.६।१९।७२॥ 

२. भ्राधारोऽधिकरणम्‌ +” ( १।४। ४५) ७, एतेषामुदादरणानि--दूरे श्रमस्य । विप्रक 
३. कोरो--त्रिःपरकारकम्‌ ॥ म्रामस्य । अन्तिके ग्रामस्य । सनीडे ग्रामस्य # 

४, महामाभ्यकरोरोपु न द्र्यते ॥ ८,अ० २1 परा ३।०्२॥४ 


ब 


२।३।३६॥ २६५ 


वधीती व्याकरणे । परिगणिती यान्ञिक्ये '। त्र “श्रसावधीती' इत्यस्य व्याकरणं 
कमे,तत्र सप्तमी । ्रमुना मनुष्येण व्याकरणमधीतम्‌ ॥ १ ॥ 
साध्वसाधुप्रयोगे च ॥*२. ॥ 
साधु -शब्दस्य अरसाधु-शब्दस्य च योगेऽन्यशब्दात्‌ सप्तमी भवति । साधु- 
देवदत्तो मातरि असाधुमोतुले छष्णः । अत्र साधु-्रसाघु-शब्दप्रयोगे माठ्‌-मातुल- 
शब्दाभ्यां सप्रमी ॥ २॥ 
कारकार्हाणां च कारकत्वे ॥* २ ॥ 
कारकर्दषु = कारकयोग्येषु स्वकायेत्वमापन्ने सति सप्तमी विभक्तिभेवति" । ऋ- 
देषु युञ्जनपु दरिद्रा रासते । ब्राह्मणेषु तरत्सु इषला श्रासते । अत्र ऋद्धा 
ज्नाद्वणास्व कारका[हौः], ते स्वकायेत्वमापन्नाः, तेष्वेव सप्तमी भवति ॥ ३ ॥ 
श्रकारकार्हाणां चाकारकतवे ॥ £ ॥ 
ू्खष्वासीनेषु ऋद्धा ज्ञे । वृषलेष्वासीनेषु बराह्मणास्तरन्ति॥ ` 
अत्राकारकाह मूस वृषलश्च सकायेत्वमापन्नाः, तत्र सप्तमी ॥ ४ ॥ 
तद्विपयति च ॥*५ ॥ 
अकारकाहीः कारकाहौणां योग्यतामापन्नाः कारकाहौर्चाकारकार्दांणां, तदा पूव- 
युक्तेषु सप्रमी भवति । छ[दे]ष्वासीनेषु मूखौ भुञ्जते । ब्राह्मणेष्वासीनेषु 
वृषलास्तरन्ति ।॥ ५ ॥ 
निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे "॥*§ ॥ 
निमित्तवाचिशब्दात्‌ सप्तमी बिभक्तिभैवति कर्मसंयोगे सति । 
चभेषि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कर्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं इन्ति सीम्नि पुष्कलको * इतः ॥ १ ॥ 
शत्र निमित्तवाचिषु चमोदिशब्देषु सप्तमी विभक्तिभेवति ॥ [ ६ ॥ ] ३६ ॥ 





१, कोशे-- “याक 1" इति । कारकयिऽप्येष एव॒ ४, न्यासे--““मावगप्रधानोऽत्र कारकशन्दः । क्रियां 


पाठः ॥ (सु° १३४) भति येषां कारकत्वं साधनत्वं न्याय्यं, ते कारकाः, 
३. अ०२। पा० ३।भा०२॥ तेषां कारकाैत्वे सप्तमी वक्तव्या ॥[(२।१।८६) 
३. न्यात्े--“्त्राप्यधिकरण एव ्प्तमी । तथा ५, चा० श०--““निमित्ताद्‌ व्याप्येन ॥” 

इत्र मातृस्थासु क्रियासु मातु-शब्दो वर्तते 1... ६. हरदत्तः-- “पुष्कलकः = राकः । स सीम्नि 


तासां च क्रियाणां साध्वसाधुतां प्रति विषयभावो सीमाश्ञानार्थ हतः [=निदतः] = निखात इत्यथैः ।** 
ऽस्तीति वैषयिकाधिकरण एव सप्तमी ।*» शब्दकौस्तुभे --“दुर्गवाक्यपरबोषे तु कुलचन्द्र- 


२६६ २।३।३७॥ 


अधिकरण तान प्रकार का होता है--[ ५ ] भ्यापक [ २ ] श्रौपश्पिक [ ३ ] वेषभिकं । 
भ्यापक उस को कहते ह कि जो एक वस्तु मँ दूसरी मिली इई हो । श्रौपरज्ेषिक वह टोता दै 
कि जिसमें स्थिति हो । श्रौर वैषयिक [जो ] उस के विषय म हो । इस तीन प्रकार ॐे श्राधिकरण 
म सपमी विभक्षित हो । श्रौर चकार से दूरवाथी तथा समीपवाची शब्द से मी सप्तमी हो । 
भ्यापक -- तिलेषु तैलम्‌ । तिलो के बीच तेल व्यापक है, इससे तिलञ-शब्द मे समी । 
श्ोपरलेषिक-- कटे शेते । चटाई पर सोता ह । यहां कट-शब्द्‌ मे सक्तमी । श्रोर वैषयिक -- 
सेशकुःनयः । भराकाश के विषय [ म ] पत्री उदते दै । यहां ख-शब्द्‌ म सप्तमी विभाक्ति 


इद ५८ वात्तिको के भ्रं किये जाते है- 


खक्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कमैगयुपसङ्ख्यानम्‌ ॥' कत-प्रत्ययान्त से जहां 
इन्‌-अत्यय हो, वहां [ उस के ] कमं मे समी विभक्ति हो । श्रसावधीती व्याकरण । 
यहां श्रधीती-शब्द्‌ मे क्त-प्रत्ययान्त से इन्‌-परत्यय इश्रा हे, नौर व्याकरण-शब्द्‌ कम है । उस 
मे सक्षमी हो गद्र॑॥१॥ 

'साध्वसाधुप्रयोगे च ॥' साधु- श्रोर भ्रसाधु-शब्द्‌ के योग म सप्तमी विभक्ति हो । 
साधुरदैवदन्तो मातरि 1 यहां साधु-शब्द्‌ के योग में मातृ-शब्द्‌ से । श्रसाधुमीतुले 
कृष्णः } श्रौर यहां ्रसाधु-शब्द्‌ के योग मे मातुल-शब्द्‌ से सक्षम विभक्ति होती है ॥ 2 ॥ 

(कारकार्हाणां च कारकत्वे ॥' कारक जो है, वे ्रपने कृत्य को दीक २ प्रा हो, तो 
उन से सक्षमी हो । ऋद्धेषु भुजञानेषु दरिद्रा आसते । यहां ऋद्ध-शब्द्‌ कारक है । उस के 
यथावत्‌ कस्य को प्रा्ठ ्ोने से उस मेँ सक्तमी विभक्षित होती है ॥ ३ ॥ 

भछ्मकारकाहाणां चाकारकत्वे ॥` जो कारक योग्य नहीं है, वे श्रपने कस्य को टीक २ 
्ा्ठ हो, तो भी सक्तमी विभक्ति हो । मू लैष्वासीनेषु ऋद्धा भुञ्जते । यहां मूखै-शब्द्‌ मे 
कारक के होने से सक्षमी हुदै हे ॥ ४ ॥ 

“तद्विपर्यासे च ॥' श्रौर इन के कमे के बदलने मे श्रथौत्‌ मूर्खो को रिष्ट के [श्चोर 
शिष्टोकोमूर्खोके ] कम प्रा होने [ पूवै प्रयुक्त से] सक्षमी हो जषे। ऋद्धेष्वा- 
सीनेषु मूस भुञ्जते । यहां विपरीत भाव होने से ऋदध-शब्द्‌ मे समी इदं ॥ ५ ॥ 

[ "निमित्तात्‌ क्मेसयोगे ॥' ] निभित्तवाची शब्द्‌ से कम के सयोग मे सप्तमी हो । 
चर्मणि द्वीपिनं हन्ति । यदं 'द्वीपिनं' इस कम के सयोग मे निमित्तवाची चमै-शब्द्‌ से 
सक्षमी विभक्ति होती दहै ॥ ६॥३६॥ 


यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


स्त्वाह--सीमा = श्रण्डकोशः, पुष्कलकः = १. श्न के उदादर्णो वेः लिय देखो पृष्ठ २९४ 
गन्धमूगः ।” सम्पि ७ ॥ 

कारकीये ( सु° १३६ }--५( सीश्न २, कार०--सू० १४०॥ 
पुष्कलको ° ) कस्तूरी कौ चाना करके कस्तूरिवा  चा० रा० (९ । १।९० ) “क्रिया 
ख्गकोमारतादहे।” क्रियाचिहम्‌ ॥* 


` 


९।३।३६॥ २६७ 


सप्तमी-महणमनुवत्तेते । यस्य । ६ । १। च) [ अर० । ] भवेन! ३। 
१९ । भावलक्षणम्‌ । [ १। १९। ] भावस्य लक्तरो = भावलक्तणम्‌ । यस्य 
भवेन = यस्य क्रियया भावलक्षणं = क्रियाया लक्तणं भवति, तत्र सघ्रमी 
विभक्तिमैवति । अ््निषु हूयमानेषु गतः । हृतेष्वागतः । गोषु दुद्यमानासु गतः । 
दुग्धास्वागतः । अत्र 'दुद्यमानासु, दुग्धासु" इति च सप्तमी भवति ॥ 

“भविन' इति करिम्‌ । यो जटिलः स भङ्क्ते। अत्र सप्तमी न भवति ॥ ३५७॥ 

[ "यस्य भावेन ] जिस की क्रिया से [ 'मावलत्तणम्‌' ] दूसरी क्रिया का लक्षणं 

~ करिया जाय, उस में सक्षमी विभक्त हो । गोचु दुद्यमानासु गतः । दुग्धास्वागतः । यहां 
गमनागमन क्रिया का लदण दोहन क्रिया से क्रिया जाता है । उस मँ सक्तमी हो गं ॥ 
(भावेन, प्रह इसलिये है कि "यो जटिलः सख भुङक्ते ' यहां सप्तमी न दो ॥ ६० ॥ 
षष्ठी चानादरे ॥ ३८ ॥ 
षष्ठी । १।९१९।च । [ अ०। ] अनादरे । ७। १। चकारात्‌ सप्रम्य- 
जवत्तेते । अनाद्रेऽ्े गम्यमाने [ यस्य क्रियया क्रियान्तरं लद्यते, ततः ] षष्ठी 
भवति, चकारात्‌ सप्रमी च। आहूयमानस्य देवदत्तस्य आहूयमाने बा चौरो गतः । 
#॥ रुदतः रुदति बा वालो गतः । आहूयमाने रुदन्तं चानाहत्य गत इत्यर्थः । 
अच्राहयमान-शदे रदन्‌-शब्दे च पष्ठी-सप्तम्यौ भवतः ॥ ३८ ॥ 

[अनादरे `] चनाद्र अथे मं [ जिस की क्रिया से दूसरी रिया का लघ किया जाय, 
बह षष्टी ' ] षष्टी विभक्ति हो, [ "च | चीर चकार से समी हो । चाहयमानस्य आहर. 
यमाने वा गतः । यहां राहयमान-शब्द मँ षष्ठी श्रोर सतमी दुई है । आहूयमान अधौत्‌ 
लाए जति हूए का तिरस्कार करके गया ॥ ३८ ॥ 

स्वामीदवराधिपतिदायादसाक्िप्रतिभूप्रसृतेदच ` ॥ ३६ ॥ 
स्वामि-ईश्वर-अधिपति-दायाद-साक्ति-परतिभू-प्रसतेः । ३ । ३ ब। 
{[ ्र° । ] पष्ठी-सप्तम्यावनुवर्तेते । “स्वामिन्‌ , ईश्वर, अधिपति, दायाद, घा- 
करिन्‌, प्रतिभू, प्रसूत" इत्येतैः शब्दैर्योगे षश्ठी-सप्तम्यौ विभक्ती भवतः । गवां 
स्वामी, गोपु स्वामी । प्रथिव्या दश्वरः, एथिव्यामीश्वरः । प्रामस्याधिपतिः, भरामेऽ- 
| धिपतिः । केत्रस्य दायादः, ततत्र दायादः । दत्तस्य सात्ती, दत्ते साक्ती । धनस्य 
॑ प्रतिभूः, धने प्रतिभूः । गवां प्रसूतः, गोषु प्रसूतः । अस्मिन्‌ सूत्रे स्व-स्वामि- 








१. कार०--सृ० १४१॥ २. कार०--सू० १४२ ॥ 
+. चा० शा*--““पष्टी चानादरे ॥'* (२।१।६१) 


दे 


२६८ २।३।४१॥ 


सम्बन्धत्वात्‌ [ शेषलक्षणा ] धषठ येव प्राप्ता । सप्तम्यपि स्यादिति प्रयोजनार्थ 
सूत्रमिदम्‌ । स्वाम्यादियोगे गवादिशब्देु षश्वी-सप्तम्यो | ३९ ॥ 
["स्वामि-ईश्वर-अधिपति-दायाद्‌-साक्ति-पतिभू-पखतेः] स्वामिन्‌, श्वर, अधिपति, 
दायाद्‌, साचिन्‌ , प्रतिभू, प्रसूत इन शब्दे के योग म षष्ठ श्नौर सष्ठमी दो विभक्ति हा । 
[ स्वामिन्‌-- ] गवां स्वामी । गोखु स्वामी । यहां स्वाभि-शब्द के योग मे गोशब्द मे । 
दर पृथिव्या ईश्वरः । पथिव्यामीश्वरः । यहां दृशवर-शब्द्‌ के योग मे परथिवी-शव्द्‌ से । 
श्रधिपति ग्रामस्याधिपतिः । भ्रामेऽधिपति; । यहां श्रधिपति-शब्द्‌ के योग मँ प्राम-शब्व्‌ 
से । दायाद्‌ क्ञेत्रस्य स्तेने वा दायादः । यष्टा दायाद-शब्द्‌ के थोग भं देत्रशब्द से 
सादिन्‌--देवदत्तस्य सात्ती । देवदत्ते सास्ती । यहां साि-शब्द के योग मे देवद््-शब्द 
से । प्रतिभू-धनस्य भ्रतिभूः। धने प्रतिभू : । यदं परतिभू-शब्द्‌ के योग भे धनःगण्द्‌ 
से । प्रसूत--गवां प्रसूतः । गोषु प्रसूतः । ओर यं परसूत-शब्द्‌ के योग भे गो-शब्द से 
वष्ठी दोर समी विभक्त शोती है । इस सूत्र के न होने से सम्बन्ध म ष्टी विभाक्ति होती \ 
“स्तमी भी हो" इसकिये है कि समी भी हो जवे.॥ ३९ ॥ , 
आयुक्तकुशखाभ्यां चासेवायाम्‌ ॥ ४० ॥ 
पष्ठी-खप्तम्यावनुवत्तेते । आयुक्त-कुशलाभ्याम्‌ । ३ । २ । च । [अ०। ] 
श्मासेवायाम्‌ । ७ । १ । आसमन्ताद्‌ युक्त; = श्रयुकः । अआयुक-कुशाल- 
शब्दाभ्यां योगे आसेवायां सत्यां षठी-सप्तम्यो विभक्ती भवतः । चायुक्तः पठनस्य, 
आयुक्तः पठने । शलो लेखनस्य, कुशलो लेखने । अव्र पठन-लेखन-शाच्दाभ्यां 


षष्ठी-सप्तम्यो भवतः ।} 
'्सेवायाम्‌' इति किम्‌ । श्रायु्ठो दरषभः शकटे । अत्र हषदुक्तत्वाद्‌ 
श्रासेवा नास्ति । तत्राधिकरणे सप्तमी भवति । अधिकरणे] स्तम्यां प्राघ्ायां 


पष्ठ सूत्रमिदम्‌ ॥ ४० ॥ | 
[ *्सिवायाम्‌' ] घसेवा श्रै म [ "आयुक्त -कुशलाभ्यां ] आायुक्त- भौर 
ङुराक-गव्द्‌ ङे योग मे पष श्नोर ससमी विभक्ति दा । आयुक्तः प्रटनस्य । च्रायुक्तः 
पटने । यह श्राथुक्त-शब्द के योग मं पठन-शब्द्‌ से । कुशलो लेखनस्य । कुशलो 
लेखने । चौर शल -शव्द्‌ के योग॒ नेखन-शब्द्‌ से पष्ठी श्मोर सप्तमी विभक्षि होती है ॥ 
अआसिवा-ग्रहण इसलिये हे कि 'श्रायुक्तो व्रुपभः शकटे" यदं असेवा के न ्ोनेसे 
षष्ठी विभक्ति न हुदै । धिकरण मे समी तो प्राक्त ही थी, ष्ठी होने के लिये यड सूत्र है ॥४०॥ 


यतदच निद्धारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


१, फार ०--स्‌० १४३ ॥ चा० श०--“्यतो निषौर्म्‌ ॥" (२।१।६२) 


२, कार०~घ० १४८ ॥ 


९।२३।४३॥ २६६ 


चतः} [श्र०। ] च। [ ्र०। ] निद्धीरणम्‌ । १। १1 ष्ठी-सप्तम्या- 
धलुवरतेते । यतः = यस्मात्‌ समुदायवाचिजाति-गुण-करिया-शब्दात्‌ निद्धोरणम्‌ = 
एकस्य पृथक्करणं भवति, तस्मात्‌ पष्ठी-ख्तम्यौ विभक्ती भवतः । ब्राह्मणानां 
बेदविच््ठतमः, शरादमणेषु वेद्चिच्चष्ठतमः । मनुष्याणां त्रियः शूरतमः, 
मनुष्येषु सत्रियः शुरतमः । अत्र जातिवाचिव्राह्मण-शब्दात्‌ मनुष्य -शाब्वाच्च 
निद्र, तत्र षष्ठी-सप्तम्यौ विभक्ती भवतः ॥ ४१॥ 
समुदायवाची जाति ्रावि शब्द से एकं जो अलग करना है, उस को निद्धौरण कते 
ह । [ "यतः ] जिस से [ 'निद्धौरणं' ] निद्धौरण किया जाय, अथौत्‌ एकं को अलग किया 
जाय, वह पष्ठ चौर समी विभक्ति हो । ब्राह्मणानां ब्राह्मसिषु वा वेदविच्द्रेष्ठतमः । 
यह} जातिवाची वाण -शब्द्‌ से निद्धौरण दै, उख मँ षषी र सप्तमी विभङ्कि होती है ॥७१॥ 
पञ्चमी विभक्ते ॥ ४२ ॥ 
षष्ठी-सप्तष्यौ निवृत्ते । पञ्चमी । १। १। विभक्ते । ७। १। यस्मिन्‌ 
निद्रे विभागो भवति, तत्र पञ्चमी विभक्तिभेवति । पाटल्िपुत्रेभ्यः सांकाश्या 
चद्यतराः । शत्र पाटल्िधुत्रनिवासिभ्यः सांकाश्यनिवासिनां विभागो भवति, 
तस्मान्‌ पाटलिपुत्रे पञ्चमी । निच्धीरणं तु बस्ुत एकत्वभेव भवति, कथनमात्ं 
परथक्त्वम्‌ । अत्र तु वस्तुत एव विभागः" । पूवेसप्रेण पी-सप्तम्यौ प्राते, 
तयोरपवादः । ४२ ॥ 
पै सूत्र से निदधौरण चथ मे पश, स्तम वरिभवित प्रास द । उस का अपवाद यष सत्र 
हे । जिस से निधारय मेँ [ 'विभ.्ते' ] विभाग किया जाय, उस मँ [ "पञ्चमी ] पर्चमी 
विभक्ति दो । पाटल्िपुत्रेभ्यः सांकाश्या श्राडयतराः । यहां पारल्लपु्र से साकाश्य का 
[विभाग होता द, इससे पारि म पञ्चमी हो गद । पू सत्र से ज निद्धारण होता हि, षह 
तो समुदाय से एक का एक्‌ समना ही है । श्रौर यहां तो प्रथम दी से विभाग है॥४२५ 
साधुनिपुणाभ्यामचांयां सप्तम्यप्रतेः ॥ ४३ ॥ 
साधु-निपुणाभ्यम्‌ । ३ । २ । अचोयाम्‌ । ७ । १ । सप्तमी । १।१। 
अप्रतेः । ६ । १। अर्चायां = पूजायां = सत्कारे । साधु-निपुण-शब्दाभ्यां योगे 
सप्तमी विभक्तिर्भवति, अर्चायां = सत्कारे सति, श्चप्रतेः = प्रतियोगं विद्ाय । 





१, कार०--स्‌० १४५ ॥ गुणान्तराविष्करणं सोऽस्य । तत्र दवो रप्यवस्थयो- 
२. न्यासकारः--“्यत्र राशीृतस्य प्रथक्करणं, स॒ विमिःग एवेति कृत्वा ।'" 
पूर्य येगत्य विपयः । यत्र तु पृथग्भूतस्थैव इ. कार०--द० ६४६ ६; 


३०० २।३।४४॥ 


मातरि साधुः ! पितरि साधुः । मातरि निपुणः । पितरि निपुणः । मातापित्रोः 
्रीत्या सेवकः [ इयर्थः । ] सेवनमेव तयोर च । तत्र मातृ-शब्दे पिद-शब्दे 
सप्तमी विभक्तिभेवति ॥ 
'अर्चोयाम्‌' इति किम्‌ । राज्ञो मलयः साधुः । अत्र सेवा नास्तीति सप्तमीं 
न भवति ॥ 
“अमप्रतेः' इति किम्‌ । साधुर्देवदत्तो मातरं भरति । अत्र प्रतति-योगे सद्ठमी 
न भवति ॥ 
वा०--श्रप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
इहापि यथा स्यात्‌-- साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति' । मातरं परि । 
मातरमनु ॥ 

शयत्र प्रत्यादीनां कमेप्रवचनीयत्वाद्‌ द्वितीया भवति ॥ ४३ ॥ 

[ अर्चायाम्‌ ] पूजा अथौत्‌ सत्कारपुवैक सेवा करने श्रय मे वर्तमान जो [ "साधु- 
निपुणाभ्या' ] साधु- रोर निडण-शब्द, इन क योग मे [ 'सतमी' | सकषम विभक्ति हो, 
[ "अप्रतेः, ] प्रतिकेयोगमे नदो मातरि साधुः । पितरि साधुः । मातरि निपुणः । 
पितरि निपुणः । यह पुत्र माता पिता की प्रीति पूर्वक सेवा करता दै । यदी पूजा कहाती है } 
इससे मातृ-पितर-शब्द्‌ मँ सक्षमी विभक्ति हो गै ॥ 

अचौ.अदर इसलिये दै ॐ "साधुदैवद सस्य पुत्रः" यहां पूजा के न होने से समी 
बही हुदै ॥ 

"प्रतेः, इस का प्रहण इसलिये है # "साधुदैवदत्तो मातरं प्रति' यहां प्रतिके योग 
र सक्तमीनदो॥ 

"अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ ॥' इस वार्तिक का प्रयोजन यह दै कि सूत्र से जो परति 
के योग म निषेध किया है, सो प्रति ्चादि श्रन्य शब्दः के योग मे भी समना चाहिये । 
सा युदैवदत्तो मातर प्रति, मातरं परि, मातरमनु । यदं सवत्र सकषमी न हो ॥ ४३ ॥ 

भ्रसितोत्सुकाभ्यां ततीया च ॥ ४४ ॥ 

सप्तम्यनुव्तते । प्रसित-उत्सुकाभ्याम्‌ । ३ । २. । ठृतीया । १।१।च} 
[ ० । ] श्रसित, तयुक' इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां योगे तीया विभक्तिभैवति । 


वात्‌ सप्तमी च । प्रसितः = प्रतिवद्धः" । उत्सुकः = उत्करिठितः। विद्यया प्रसितः 


१. केयुचिन्मद्यभष्यकोरेषुप्रति-शब्दो नेपलभ्यते ॥ सितो नाम 1 यत्तत्र नित्यं प्रतिबद्धः! कुत एतस्‌ ॥ 
२. श्र० २) पा ३ ।भ्रा २॥ सिनोतिरयं बश्नात्ययं वत्ते । बद्ध इवासौ तवर 
३, कारभ्--सृ० १४८ ॥ मवति ॥” (अभ २।पा० इ। अरा २) 
2 --५ प्रतितः" इत्युच्यते 1 कः पर 


२।३।४६॥ ३०१ 


वियायां प्रसितः । पठनेनोत्सुकः, पठन उत्सुकः । विद्यायां पठने च नियं लिप्त 
एवास्ति । भतो विद्या-शब्दे पठन-शब्दे च ठृतीया-सप्तम्यौ । अधिकरणे सप्तमीति 
सप्तमी प्राप्ता । तस्या अपवादत्वेन तृतीया विधीयते ॥ ४ ॥ 

अधिकरण कारक म सप्तमी विभक्ति प्रा है । उस का अपवाद यह सूत्र है । [ "्रसित- 
इत्छुकाभ्यां' ] भित श्नौर उत्सुक इन श्वदो के योग मे [ “ठतीया च' ] ठृतीया भोर 
स्ठमी विमक्ति हो । विद्यया विद्यायां वा प्रसितः । यहां प्रसित-शब्द्‌ के योग म विधा-शब्यु 
से ठृतीया, समी । गानेन गाने घोत्खुकः । नौर यहां उत्सुक-शब्द्‌ के योग मे गान-शब्वु 
ने दृतीया, सप्तमी विभङ्गि दुर है ॥ ४४ ॥ 

नचत्रे च ठुपि ॥ ४५ ॥ 
तृ्ीया-सप्तम्यावनुवर्तेते । नक्तत्रे । ७। १। च । [ अ० । ] लुपि । ७। 

१। 'नचत्रेण युक्रः कालः ` ॥' इति नक्तत्रवविशब्दादण्‌प्रययः । (लुबवि- 
शेषे ॥' शत्यणो लप्‌ । तस्येदं प्रहणम्‌ । लुवन्तात्‌ नक्त्रशब्दात्‌ तृतीया-सपतम्यौ 
अवतः । पुष्येण युकः कालः = पुष्यः । पुष्येण कायैमारभेत, पुष्ये कायैमार- 
भेत । अत्रापि सप्तमी प्राप्ता, अपवादृत्वेन तृतीया विधीयते । पुष्य-शब्दोऽतर 
कालवाची, तरिमिन्‌ तृतीया-सप्तम्यौ विभक्षी भवतः ।॥ ४५ ॥ 

भचत्रवाची शब्द्‌ से काल रथं म जहां परस्यय का लुप्‌ हो जाता है, उस नचात्र का टस 
सतर मँ प्रहण है । [ लुपि' ] लबन्त [ 'नक्तत्े' ] नत्र से तृतीया, सप्तमी विभङ्गि हो । पुष्य 
मचत्र से युक्त जो काल, वह पुष्य कावे । पुष्येण पुष्ये वा कार्यमारभेत । पुप्य-शब्व यहां 
कालवाची है । उस से वृतीया, सक्षमी विभङ्गि हुदै ह । यहा भी नचखवाची शब्द्‌ से धधि- 
करण म सप्तमी प्राप्त धी । उस का पवाद यह सूत्र दै ॥ ४५ ॥ 


यह सक्तमी [ विभक्ति ] का धिकार पूरा ह्या ॥ 


प्रातिपदिका्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा" ॥ ४६ ॥ 
प्रातिपदिकार्थ -लिङ्ग-परिमाण-वचनमात्रे । ७ । १ प्रथमा । ९।१। 
भ्राविपदिकार्थः = प्रातिपदिकस्य सत्ता । लिङ्गं = खी-पु-नपुंसकानि । परिमाणं = 
तोलनम्‌ । वचनं = एकत्व-द्वित्व-बहुत्वानि । मात्र-शब्द्‌; सवैः सह सम्बध्यते । 


श्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे च प्रथमा विभक्तिभैवति । 


१. कार०-दख० १४६ ॥ ४. कार्‌०-सु० ४॥ 
२,४।२।३॥ चा० रा०--“परथमत्रे प्रथमा ॥* (२।१।६३) 
३.४।२।४॥ 





३०२ २।३।४८॥ 


भ्रातिपदिकार्थमात्रे--उच्चैः । नीचैः । अत्र प्रथमया पदत्वं यथा स्यात्‌ । लिङ्ग- 
मात्रे-- कुमारी । वृत्तः । कुण्डम्‌ । परि[माण]मत्र- द्रोणः । खारी । भोढकम्‌ । 
बचनमात्रे--एकः । दौ । वहवः ॥ 

मात्र-प्रहणं किमर्थम्‌ । एतत्‌परिगणनमात्रे प्रथमा यथा स्याद्‌, अन्यत्र 
[ कमादिविशिष्टे ] मा भूत्‌ । ओदनं पचति । कटं करोति । अत्र प्रथमा विभक्तिमौ 
भूत्‌ 1 ४६ ॥ 

[ श्रातिपदिकार्थ-लिङ्ग-परिमाण-वचनमात्रे' ] परात्िपदिकार्थमात्र मेँ, लिङ्गमात्र म, 
परिमाणमात्र मँ श्चोर वचनमात्र मे [ “श्रथमा' ] प्रथमा विभक्ति हो । भ्ातिपदिकाथमात्र मै-- 
उश्चेः। नीचैः । यहां प्रातिपदिकाथेमात्र मे प्रथमा विभक्ति हे । लिङ्गमात्र म--कुमारी । वृत्तः । 
कुःएडम्‌ । यहां कुमारी स््ीलिङ्ग, दृ रिलङ्ग श्नौर कुरुड नपुंसकलिङ्ग मे प्रथमा । परिमाण 
ष्यात्‌ तोलमाश्र मै -- द्रोणः । खारी । आढकम्‌ । यहां परिमाणवाची श्वे मे प्रथमा । 
वचन [ घरथात्‌ ] एक, दो, वडुत-- एकः । द्वौ । वहवः । यदा वचनमात्र मै प्रथमा विभक्ि 


होती है ॥ 
मात्रअहण इसक्ञिये है कि इतने स्थानो ही मे प्रथमा विभि हो । "कटं कोति" यह 


नहो ॥४६॥ 
सम्बोधने च ॥ ४७ ॥ 
परथमाऽनुवर्तते । [ सम्बोधने । ७।१। च । अ ० । ] सम्बोधनं = सम्यङ्‌ 
ज्ञापनम्‌ [ = अभिमुखीकरणम्‌ । ] सम्बोधने च प्रथमा विभक्तिभेवति । है 
देवदत्त । है देवदत्तौ । हे देवदत्ताः । सम्बोधने परातिपदिकाथीदभिकारथत्वात्‌ 
प्रथमा विभक्तिं प्राप्ता । तदथं सूत्रमिदमारभ्यते ।॥ ४७ ॥ 
सब प्रकार चेताने को सम्बोधन कहते [ ह । ] वहां प्रातिपदिकार्थं से धिक होने से प्रथ- 
मा विभक्नि नदौ प्रघ होती, इसक्तिये यह सूत्र है । [ “सम्बो घने" ] सम्बोधन मेँ प्रथमा 
विभङ्ि दो । टे देवदत्त 1 दे देवदत्तौ । हे देवद साः । यहां देवदत्त-शब्द्‌ मँ प्रथमा विम 
क्ति तीनां बचन क्मसे होते ह ॥ ४७ ॥ 
डे 
साऽऽमन्त्रितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


[सा। १। १। आमन्त्रितम्‌ । १।१।] "सा" इति प्रथमा निर्दिश्यते । 





१. ना०--पू० १२७ ॥ तिपदिकार्थे तस्यान्तभौवो नास्ति । तस्पत्दात्म- 
चा० श०--“"सम्बोधने ॥” (२।१९।६४) कत्वात्‌ 1” 
२, न्यात्त-““्रमिुखीकरणस्व क्रियापरत्वात्‌ प्रा- ३. ना०--सू० ३८ ४ 





२।३।५१॥ ३०३ 


\ सम्बोधने या प्रथमा, तदन्तं प्रातिपदिकम्‌ आमन्त्रिते -सरक्ञं भवति । अप । 
“आमन्त्रितस्य च `|) इति ष्ठिकेनाद्युदात्तं सिद्धं भवति ॥ ४८ ॥ 

सम्बोधन म जो [ "सा ] प्रथमान्त प्रातिपदिक दे, वह [श्ामन्व्रितम्‌' ] ्रामन्वित- 
सम्तक हो । छग्न । यदां भमन्वित-सम्डा के होने से श्रग्नि-शब्द्‌ म धरायुदाप्त स्वर 
| भाहि ॥्८॥ 1 

एकवचनं सम्बुद्धिः ॥ ४९ ॥ 

एकवचनम्‌ ! १ । १ 1 सम्बुद्धिः । १ । १ । तस्या आमन्तरितप्रथमाविम- 
तेरेकवचनं सम्बद्धि-सञ््ञं भवति । अने । वायो" । देवदत्त "। अतरैकवचनस्य 
सम्बदधि-सलक्ञत्वाद्‌ विभक्ेर्लोपः ॥ ४९ ॥ 

श्यामन्तरित-सल्सक प्रथमा विभक्ति का [ "एकवचन ' ] एक वचन जो है, उस की 
[ "सम्बुद्धिः ] सम्मुद्धि-सन्ा हो । अग्ने । वायो । देवद । यदं सम्बुदधि-सन्ता के 
हने से सु-विभविति का लोप टो जाता दै ॥ ४६ ॥ 


षष्ठी शोषे ॥ ५० ॥ 
षष्ठी । १। १। शेषे । ७।१। कमोदीनामविवचा शेषः । कमोदीनि 
कारकाणि यत्र न विवदन्ते, स पः। शेपे षष्ठी विभक्तिभेवति । राज्ञः पुरुषः । 
कापौसस्य वस्त्रम्‌ । बृक्तस्य शाखा । सृत्तिकाया घट हत्यादिशेषे ष्ठी विभक्ति 


भेवति ॥ ५० ॥ 

कम आदि कारक संज्ञा की जहां विवचचा न हो, वह शेष कदाता दै । [ 'शेषे" ] शेष 
अथै मे [ "पष्ठी ] ष्टी विमक्ति हो । राक्ष: पुरुषः । चुक्तस्य शाखा इत्यादि शेषम षष्ठी 
होती है ॥ ५० ॥ 





ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ॥ ५१ ॥ 
ञः । ६। १1 श्रविदर्स्य । ६ । १। करणे । ७। १। विदथस्य = 
अज्ञानार्थस्य ज्ञा-धातोः करणकारके पक्ठी विभाकिभेवति । [अभिः] सपिधो जानीते । 


१, न्यासे--““ आमन्वितम्‌' इति महत्याः सन्क्ञा- ७. कार०--सु० & € ॥ 


थाः करणे वैचिन्यायम्‌ ॥" ८. जयादित्यस्वु--““सर्पिषो जानीते । मधुनो 
२, ६।१।१६८॥ जानीते । सर्पिषा करणेन प्रवत्तेत इत्ययः । प्रषू- 
२, ना०्-स्‌० ३६९ ॥ त्तिवचनेो जानातिरविद्थः । अथ वा भिथ्याह- 
४, ७.।३। १०८ ॥ नवचनः । सधिषि रक्तः प्रतिदटतो वा । चित्त- 
४५.६।१।६६॥ ज्ान्त्या तदात्मना स्मेव ग्रा प्रतिपचते । मिथ्या 
६. कार०-स० ६८ ॥ ज्ञानम्ानमेव 1” 


चा० श०--“ष्ठी सम्बन्धे 1" (२।१।६५) 








म भम 


३०४ २।३।५३॥ 


मधुनो जानीते । सर्वधा = घृतेनाभिः प्रसिद्धो भवति । अभरजैडत्वाज्ानं नासि ।। 
(विद्रधस्य ' इति किमथम्‌ । स्वरेण वत्सं जानाति गौः । अत्र गोह्ञांनव- 
स्धात्‌ “खरेण' इति करणे ष्ठी न भवति ॥ ५१ ॥ 
[ “अरिद्स्य' ] विदथे = क्तानां जो [ “ङः ] जञा धातु, उस के [ करणे ] 
करय कारक ओँ षष्टी विभक्ति हो जाय । सर्पिषो जानीते । यहां ज्ञा धातु के सर्पिः करण भं 


षष्ठी हुदै है ॥ 

अविदध-महण इसके है @ 'स्वरेण वत्सं जानाति गौः" यहां ्ानाथै के टोने से 

करणवाची स्वर-शब्द्‌ से षष्टी विभक्ति नही इद ॥ ५१ ॥ 
अधीगर्थदयेशां कर्मणि ॥ ५२॥ 

षे" इयतुवततेते । “इक्‌ [ निलयमधिपूरवः ] स्मरणे ` ।' अधिपूर्वकसयेग्‌- 
धातोरे वरस॑माना अ्रधीगथौः = स्मरणाथौः । ते च दयश्च दद्‌ च, तेषाम्‌ । 
अधीगथैदयेशाम्‌ । ६ । ३ । कमणि । ७। १। ध्रघीगथेदयेशां धातूनां शेषे 
कर्मणि षी विभक्तिभैवति । [ अरधीग्थ-- ] मातुरध्येति । मातुः स्मरति । 
द्य--्न्नस्य दयते । [ ईश-- ] भन्नप्ये्टे । द्य-धातुदौनार्थोऽत्र गृह्यते । सननं 
ददातीत्यथः ॥ ५२ ॥ 

[ 'अधीगर्थ-दय दृश] स्मरण भ्र वाले, द्य धरोर दंश्‌ इन धातुओं के शेष [ कमेणि' ] 
कम मं पष्ठी विभक्ति हो । मातुरध्येति । मातुः स्मरति । यहां स्मरणार्थक धातुश्ो के कमे 
मे । अन्नस्य दयते । यहां दय धातु के कमे में । नोर शन्नस्येषट' यहां दंश्‌ घातुके कम 
षष्ठी विभक्ति होती दै ॥ 

कमी-प्रहण इसलिये है कि 'मातृुरौः स्मरति" यह करणवाची गुण-शब्द्‌ के होने से 
षष्टी विभक्ति नही हुदै ॥ ५२ ॥ 

कृञः प्रतियज्ञे ॥ ५३ ॥ 
कखः । ६ । १ । प्रतियत्ने । ७ । १। "कर्मणि" शइत्यनुवत्तैते । भ्रतियत्ने 
वत्तेमानस्य कृञ्‌-धातोः शेषे कर्मणि कारके पष्ठी विभक्षिभवति । एधोद्कस्योप- 
स्कुरुते । अत्र प्रतियत्नेऽ्थं छृञ्‌-धातोः सुड-अ्ागमोऽपि भवति । कमेवाचिन्येधो- 
द्क-शब्दे षष्ठी च ॥ 
प्रतियत्न-्रहणं किमर्थम्‌ । कटं करोति । अत्र कमेणि षष्ठी न भवति ॥ 


यः 
१. कार०--स७ १००॥ ४, ‹“उपात्‌ प्रतियस्नवैृतवाक्याध्याहरेषु ॥"” 
२. धा०-अदा० ३२८ ॥ (६।१। १३६) 


३, कार०--घृ० १९१॥ 


२।३।१५४॥ ३०४ 


'कमेणि' इति किम्‌ । एधोदकस्योपस्छुरुते प्रज्ञया । त्र प्रज्ा-शब्दे षी 
न भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

[ श्रतियत्ने' ] प्रतियत्न श्रै मे वत्तेमान जो [ छजः' ] छम्‌ धातु, उस के शेष क्म 
यै षष्ठी विभक्ति हो । ए्ोद्कस्योपस्कुरुते । यहां प्रतियरन अथ मे कृष्‌ धातु के ककार के 
पू सुद्‌ का श्रागम हुश्रा श्रीर कमैवाची एधोदक-शब्द्‌ मँ पष्ठी विभक्त होती है ॥ ९३ ॥ 

रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः" १॥ ५४ ॥ 

"कमणि" इत्यनुवर्तते । रुजाथोनाम्‌ । £ । ३ । भाववचनानाम्‌ । £ । ३। 
अज्वरेः । ५ । १ । भाववचनानां = कनस्थभावकानां रुजाथीनां धातूनां [ शेषे ] 
कमणि कारके षष्ठी बिभक्तिभैवति, श्रज्वरेः = ज्वरिं ब्जयित्वा । चौरस्य ख्जति 
रोगः । चोरस्यामयति रोगः । रोगभागो भावः = धात्वर्थः । स करि स्थितः ॥ 

“सुजाथोनाम्‌' इति किम्‌ । रामं गच्छति ॥ 

"भाववचनानाम्‌" इति किम्‌ । नदी कूलानि रजति । अत्र कमेस्थभावकस्य 
कमणि षष्टी न भवति ॥ 

“श्रज्वरेः' ति किम्‌ । वालं ज्वरयति ज्वरः । श्चत्र अ्वर-धातोः कमीणि 
षष्ठी न स्यात्‌ ॥ 

बा०-- अञ्वरिसन्ताप्योरिति बक्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
इहापि यथ। स्यात्‌-- चोरं ` सन्तापयति । वृषलं सन्तापयति ॥* 
ञ्वरेः प्रतिषेधे सं-पूवैकस्य तापि-धातोरपि कर्मणि षष्ठयाः प्रतिषेधो यथा 
स्यादिति बार्सिकाशयः ॥ ५४ ॥ 

[ “भाववचनानां' ] जिन धातुना का अथै कत्तौ मं स्थित रहता है, देसे जो [ “खजा. 
योनां! ] स्जार्थक धातु है, उन के शेष करम मे पष्ठी विभक्ति हो, [ 'श्रज्वरेः' ] ज्वर धातु 
को चोदके । चौरस्य रुजति । चौर स्यामयति । यहां रोग का भोगना जो धात्व है, षह 
कन्तो मे रहता है । इससे उस चार करम मे षष्टी विभक्ति होती हे ॥ 

रुजा्थ-प्रहण इसलिये हे कि 'त्राम गच्छुति' यषां षष्टी न हो ॥ 


१. कार०--सू० १०२ ॥ आदयतीत्य्थः ॥' 
२, न्यासे--““शुजा-रब्दो दि रूढिशन्दरत्वाद्‌ व्याधि- कैयटः “८ “रुजार्थानाम्‌ › इति धाठुमात्रनिर- 
भेवाचष्टे । न चात्र व्याधिवचनः। कि तदं । शाश्रयमिदं प्रत्वुदादरणम्‌ ।*” 


ङ्गव चनो रजिः । एवं तरिं प्रतयुदाहरण दिगियं ३. पाढान्तरम्‌--चौरम्‌ ॥ 
दर्शिता ृचतिङत्ता [ माध्यङ्ृता । ] इदं छत्र प्र- ४,अ० २ । पा०३।भा०१॥ 
व्युदादरणम्‌--श्लेष्मा पुरुषं रुजतीति । व्याधिना 


२६ 


३०६ २।३।५६॥ 


माववचन-श्रहण इसलिये है ॐ 'नदी कूलानि खजति' यदा [ रुज धातु ] क्मेस्थभावक 
है । इससे [ उस के ] कमैवाची कूल-शब्द्‌ से षष्टी न हु ॥ 

चनौर 'श्रज्वरेः' महण इसलिये हे क "वाल ज्वरयति ज्वरः" यहां ज्वर धातु के क्म 
मेंष्टीनहो॥ 

“श्जञ्वरिसन्ताप्योरिति वकतज्यम्‌ ॥' ज्वर धातु के कमे मँ जो षष्टी का प्रतिषेष 
किया है, हां सं-पूरवक तापि धातु का भी समना चाहिये । चोरं सन्तापयति । यह 
चार्सिक का प्रयोजन हे ॥ ५४॥ 


आरिषि नाथः' ॥ ५५ ॥ 
कर्मणि-गरहणमनुवत्तते । आशिषि वत्तेमानस्य नाधू-धातोः [शेषे ] करमणि कारके 
षष्ठी विभक्िभेवति । सर्पिषो नाथते । मधुनो नाथते । आशीः =इच्छा। सर्पिरि- 
च्छति, मधविच्छतीत्यथैः ॥ 
छाशिषि-प्रहणं किमर्थम्‌ । श्रननं नते । याचत इत्यर्थः । अत्र याच्नार्थस्य 
नाथू-धातोः कर्मणि ष्ठी न भवति ॥ ५५ ॥ 

[ आशिषि ] श्राशीवैचन अथ म वत्तेमान जो [ "नाथः" ] नाथू धातु, उस के शेष कमं 
कारक म षष्ठी विमक्रि हो । सर्पिषो नाथते । मधुनो नाथते । यहां श्राशीः-शब्द्‌ से 
च्छा ली जाती है । इससे कर्मवाची सर्विः-शब्द्‌ मे षष्टी विभक्ति हो ॥ 

'छयाशिषि' अहण इसलिये दे कि "अन्न नाथते' यहां मःगने अर्थ म नाथ्‌ घातुके कमम 
षष्टी विभक्ति नीं हु ॥ £ ॥ 

जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जासि-निप्रहण-नाट-कराथ-पिषाम्‌ । ६ । ३ । दिंसायाम्‌ । ७। १। जसु [जसी] 

ताडने” चुरादौ प्यते । तस्येदं ग्रहणम्‌ । निप्रहण इति नि-पूवकस्य प्र-पूवैकस्य 
च पृथक्‌ , नि-प्र-पैस्य सङ्ात-पहणं च भवति । दिंसाथौनां जासि-निग्रहण-नाट- 
काथ-पिषां धातूनां शेषे कर्मणि कारके षघठी विभक्तिमैवति । [ जासि -- ] चौरस्यो- 
उज्जासयति । निप्रदहण--दुष्टस्य निप्रहन्ति । वृषलस्य निहन्ति । चौरस्य प्रहन्ति । 
[ नाट-- ] चौरस्योन्नाट यति । [ क्राय-- ] चोरस्य क्राथयति । [ पिष्‌--- ] 
चौरस्य पिनष्टि । अत्र “चौरं निहन्ति" इति सवत्राथेः ॥ 

१. कार०--द १२०४ ॥ १०।६,२ "अ 
२. श्रपि च नाथुयेनि सप्तमी--^नादयणौ वै त्वा- ३. कार०--ख० १०५ ॥ 

यमभिचरति तरिमिन्राधसवेति तमुपारदित्‌ ।' ४. धा०--चुरा० १७८ ॥ (जसु हिसायाम्‌” 
“शरयन्द्रोऽधृतडिशियिल इवामन्यत्त सोऽन्वागच्छव्‌ इति च ॥ ( चुरा० १३०) 

सोऽप्नौ भव सोमे चानाथत 1" ( काठकसंहितायां 





२।३।५८॥ ३०७ 


{जास्यादी नाम्‌ इति किमर्थम्‌ । चौरं दिनस्ति । अत्र 'चौरं' इति कर्मणि 
ष्ठी न मवति ॥ 

िंसायाम्‌' इति क्रिम्‌ । चृखं पिनष्टि । अत्रापि षष्ठी न भवति ॥ ५६ ॥ 

जासि धातु चुरादि का अण ह । नि प्र उपसगे इकटे श्रौर दोने। पृथक्‌ [ पथक्‌ हन 
धातु से] पूष हो तो भी । ['जासिणपिषां हिंसायाम्‌ `] जासि. निप्रहण, नाट, क्राथ, पिष्‌ -- 
हिसारथक इन धातु्रो के शेष क्म म पष्ठी विभक्ति हो । चौर स्योज्ासयति । यहां जासि 
धातुके चैर कम मे षष्ठी विसक्ति होती है । निमहण-- चौरस्य निग्रहन्ति । चौरस्य 
निहन्ति । चौरस्य प्रहन्ति । यहां नि-अ-पू्रक हन धातु के कमै मे । [ नाट-- ] चौरस्यो- 
छ्ाटयति । यहां नार धातु के कम मे । [ काथ-- ] चौरस्य क्राथयति । यषां काथ धातु 
के कमे मे [ पिषू-- ] दुस्य पिनष्टि । ्रोर यहां पिष्‌ धातु के कमे मं षष्टी विभक्ति 
हेती दे ॥ 

जासि प्रादि धातु्चौ का अरष्टण इसलिये है कि चौरं हिनस्ति' यहां कम मे षष्टी 
विभक्तिन दो ॥ 

शरोर हिंखा-गरहण इसकतिये दै कि चू पिनष्टि" दां खा के नहते से षष्टी विभक्ति 
ण इद ॥ ८६५ व्क 

ठयवह्पणोः समथयोः ॥ ५७ ॥ 

“क्मेणि' इत्यनुवत्तेते । व्यवह -पणोः । ६ । २ । समर्थयोः । [६ । २।] 
समयोः = समानार्थयोः । बि-अव-परको दल्च-धातुः, पण्‌-धातुश्च । अनयोः स~ 
समानार्थयोः [ शेषे ] कमणि कारके षष्टी विभक्तिभेवति । शतस्य व्यवहरति । शतस्य 
पणायतिः । ज्यवहारे समानार्थौ धातू । तत्रे कमणि षष्ठी भवति ॥ 

'समथैयोः' इति किम्‌ । विद्वांसं पणायति । स्वौतीव्यर्थः । अनर स्तुलखथेस्य 
कर्मणि षष्टी न भवति ॥ ५७ ॥ 

[ 'समर्थयरोः' ] समानार्थक [ “्यव्ट-पणोः' ] वि-अव-पूमैक ह धातु शौर पण्‌ धातु, 
इन के शेप कमे मे पष्ठी विभक्ति हो । शतस्य व्य्रहरति । शतस्य पणायति । यां 
स्यवहार श्रथ म दोनों धतु द । इससे कर्म मे षष्ठी विभक्त दुदर हे ॥ 

सम-प्रहण इसलिये है # 'विदधांसं पश्यति" यहां पण्‌ धातु [ का ] अथे स्तुति हे \ 
ससे कम मे षष्टी नहा होती ॥ ५७ ॥ 

भ ‡ 
दिवस्तद्थस्य ॥ ५८ ॥ 
१. कार०्-स्‌० १०६॥ ३, निधण्टौ ( ३। ६४) “पलायति, पणेः 
३. जयादित्य ः--““शतस्य पणते । सदस्य पणते! इति द्वावपि समानार्थाव तिक्र ॥ 
आय-परत्यवः [२३।१।२८] कस्मान्न भवति। ४. कार०~--सुऽ १०७ ४ 


स्त्यस्य प्रातेसाय-अत्यय शश्वते #'* 





३०८ २।३।६०॥ 


दिवः । ६ । १। तदर्थस्य । ६ । १ । तदथैस्य = व्यवहाराथस्य दिबु-घातोः 
ेषकरमणि षष्ठी विभकतिमेववि । शवस्य दीव्यति ! खदस्रस्य दीव्यति । न्यवद्‌- 
रतीत्यथैः ॥ ५८ ॥ 

[ 'तदथैस्य' | व्यवहारार्थक [ "दिवः" ] दिवु धाठु के शेष कमे मे षष्टी विभक्ति हो । 
शृतस्य दीञ्यति । यहां व्यवहार श्रथ मँ दिवु धातु केशत कमै मे षष्ठी विभाक्ति हो ॥ ५८॥ 
विभाषोपसर्गे ॥ ५६ ॥ 

्ाप्तविभाषेयम्‌ । पूव॑सत्ेण नित्ये प्रप्र विकल्प आरभ्यते । पूवं सूत्रं सवै- 
मनुवरतेते  व्यवदाराथंस्य दिवु-धातोः सोपसर्ग खति शेषक्मणि विकल्पेन षष्ठी 
विभाक्किवति । शतस्य प्रतिदीव्यति । शतं प्रतिदीन्यति । अत्र षष्ठया विकल्पे 
पते कर्मणि द्वितीया '॥) इवि द्वितीया विभक्तिभंवति ॥ ५६ ॥ 
इस सूत्र मं प्रास्तविभाषा है । पूव सूत्र से षष्ट निलय प्रास हे । उस का विकल्प दस सृत्र से 
किया द । [ उपसर्गे" } उपसगपूवेक न्यवहाराथक दिवु धातु के शेष कमे मे [ 'विमाषा' ] 
विकल्प करके षष्टी विभक्ति हो । शतस्य भ्र[ति]दीव्यति । शते प्रतिदीव्यति 1 यहां 
चष्ट के विकदप होने के पच भ कम मे द्वितीया विभक्ति होती है ५९६५ 
दितीया ब्राह्मणे ॥ ६० ॥ 
भदिवस्तदथस्य' इत्युदतते । द्वितीया । १ \ १ । ब्राह्मणे 1 ७। १। 
आ्हमणप्रनयेषु" तद्भस्य = ज्यवहारा्थस्य दिवु-धातोः कमणि कारके द्वितीया विभक्ति- 
सेवति" । गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः । अत्र “गां इति करम, ततर ्दिवस्त- 
दस्य ॥' इत्यनुपसर्मस्य दिदु-धातोः करमणि नित्यं षष्टी प्राघ्रा । सोपसर्ग तु 
सामान्येन पूरवसत्र विकल्पः छत एवास्ति । अतोऽनुपसगेस्य दिवः कमणि ब्राह्मणे 
दि[ती यार्थ वचनमिदम्‌ ।। ६० ॥ 
[ राह्मण ] बाह्मण अन्धो मे व्यवहारा जो दिवु धातु, उस के क्म कारक मे [ द्वि- 


तीयाः तीया विभक्ति हो । गामस्य तदहः सम्या दीव्येयुः । यहां गां-शब्द्‌ कमे- 
तवी ह । ्नुपसगो दिवु धातु के करम कास्क मं नित्य षष्टी विभक्ति परा है । इस्िये श्रनुपसमै 





१. कार०--स> १०८ ॥ ्रदील्यन्ति । गां समासद्‌भ्य उपहरन्ति 1 नैतदरित। 
३.२।३।३॥ पूथणप्येतत्‌ सिन्‌. । इदं तरिं -- समस्य तदइ> 
३, कार०-- स्‌ १०९ ॥ सभायां दीव्येयुः ॥*(अ०२।पा०३।अरा०३) 


अ.न्यासकारः--“नाद्मण-राब्दःशतपथस्याख्या *' ६. २ 1 २ । ४८ ॥ 
च. म्छमप्ये--“किखदादर्णम्‌ । गां न्ति ग्धं 








२।३।६१॥ ३०६ 


दिवु घातुके कमे भी ब्राह्मण प्रन्थ के विषयमे द्वितीया हो, इसलिये इस सूत्र काश्नारम्भ 
किया गया हे ॥ ६० ॥ नोनं ॥ 
्रेष्यत्रुवोहेविषो देवतासम्पदाने' ॥ ६१ ॥ 

“रामणे इत्यनुवत्तेते । प्रष्य-वुवोः । ६। २ । हविषः । ६ । ९ । देव- 
तासम्प्दाने । ७। १ । प्रपूर्वस्य इप-धातेर्दिवादिकस्य ग्रहणम्‌ । देवताभ्यः 
सम्प्रदानं = देवतासम्प्रदाने, तस्मिन्‌ । देवतासम्प्रदाने सति ब्राह्मणविषये प्रेष्य. 
शवोषोत्वोदेविषः कमणः स्थाने षष्ठी विभक्तिभेवति । इन्द्राग्निभ्यां यागस्य हवि- 
षो वपाया मेदसः प्रेष्य । इन्द्राग्निम्यां * बागस्य हविषो वपाया मेदसोऽचु- 
बरूहि । भत्र हविः कमे, तस्यान्यानि षषठन्तानि विरोषणानि । छागं हवि- 
बेपां मेदः प्रेष्य" इति प्राप्तम्‌ । तत्र षष्ठीविधानार्थं वचनम्‌ ॥ 

्रष्य-हवोः' इति किम्‌ । श्रगनये लागे हविर्वपां मेदो जुहुधि ॥ 

हविषः! इति किम्‌ । श्रग्नये समिधं प्रेष्य ॥ । 

(देवतासम्प्रदनि" इति किम्‌ । बालाय पुरोडाशं प्रेष्य । अत्र घरवत्र कर्मणि 
ब्ठी न भवति ॥ 

वा०- हविषोऽभ्रस्थितस्येति वक्तव्यम्‌ “|< 

प्रस्थित-विशेषणरदितस्य हविषः कर्मणः स्थाने षष्ठी भवति । वेनेह न 
भवति-इन्द्राग्निम्यां यागं हविर्वपां मेद्‌; प्रस्थितं प्रेष्य । अत्रापि कमणि 
षष्ठी न भवति ॥ ६१॥ 

[ श्रेष्य-हबोः' ] भ-पवैक दिवादिगण वाला हष धातु शौर ब्र धातु इन के [ 'हविषः' ] 
हविः कमै मे बराह्मख विषय भँ ष्टी विभक्ति हो, वह कमे [ "देवतासम्पद्‌ाने' ] देवताश 
के लिये दिया जाता हो, तो । इन्द्राग्निभ्यां छागस्य दविषो वपाया मेदसः पष्य । 
इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविषो वपाया मेदसोभ्नुूदि ° । यहां इविः क्म दै, अन्य 


= 


बष्ड्यन्त पद्‌ स के विशेषण ह । "छागे इवि्वपां मेद्‌: परेष्य' पेसा प्राप था। सो इस 
सूत्रसे कम म ष्टी विभक्ति हो गर ५ 


१. कार०--सु० ११० ॥ ४५, जया्रित्यस्तु-““ ० प्ररिथतस्य प्रतिषेधो वकथ्यः॥' 
२, न्यासकारः--““माषाविषयेऽप्ययं वोगेः । उत्तर- ६. कोरो ^॥ १ ॥१› शति ॥ 
सूत्र छन्दोग्रदखाच्‌ ।” भ्र०२। पा ३।भा०्३॥ 


३. जयादित्यः--“* ष्य" इति शष्यतेदैवादिकस्य ७. कारकीय म इस उदाहरण का व्याख्यान श्स 
ज्ञोरमध्यमपुरषस्येकव चनम्‌ । तत्साह च्याद्‌ मवि- प्रकार किया दै--“श्रजा के श्रथ खाने पानि की 
रपि तद्विषय एव गद्यते ।' वस्तु के योगे विजुलौ भरर भनि को उपयुक्त 

४. शारि्यदिषु ८“अग्नये"' इति ॥ कर्‌ शौर ञुनकर उपदेश मो कर्‌ ।'› ( चिप्पखु # ) 


३१० २।३।६२॥ ` 
भूक दष श्रौर ब्रू धातु का प्रहण इसलिये है कि “अग्नये छा हविर्वपां मेदो जुदहु- 


धि' यहांहुधातुकेक्ममेषष्टीनहो॥ 


हविः-अहण इसलिये हे कि “दग्नये समिध प्रेष्य' यहां समिध करम में ष्टी न हो ॥ 
शरोर देवतासम्पदान-हण इसलिये है & भवःलाय पुरोडाश प्रेष्य ' यहां बालक देवता 


नही । इससे षष्ठी विभक्त नहो हुदै ॥ 


हविषोऽप्रस्थितस्येति वक्तव्यम्‌ ॥' प्रस्थित विशेषण रदित हविः कमे मँ पष्ठी हो 
किन्तु “इन्द्राग्निभ्यां छागे हविर्वपां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य ' यहां भस्थित विशेषण के होने से 


षष्ठी नहा हृदे ॥ ६१ ॥ 


चतुध्य्थं बहुं छन्दसि' ॥ ६२ ॥ 
छन्द्‌:-शब्देन मन्त्रमागस्य मूलवेदस्य ग्रहणं भवति । त्राह्मण-शब्देनैतरेया- 
दिन्यास्यानानाम्‌' । अत एव श्राद्मणो' इ-यनुवर्तमाने पुनश्छन्दः-्रहणं कृतम्‌ । 
छन्दसि = वेद्विपये चतुश्यथं वहुलं पष्ठी 9भक्ति्मवति । दार्वाथाटस्ते बनस्प- 


तीनाम्‌ । ते बनस्पतीभ्य इति ॥ 


वा०-षष्ट्यये चतुथी वक्तव्या ॥* 
या खर्वेण परवति तस्थै सर्वो जायते " । ्रत्र "तस्याः" इति प्राप्ः॥ 
शत्र वारिङेन पष्छय्थे चतुर्थी भवति । बहुल-ग्रद णात्‌ क्वचिन्नापि भवति ।६२॥ 





२. कार०्-सू* ११२ ॥ 

२, सायणोऽपि--“"तत्र शतपथव्राक्मणस्य मन्व. 
ग्याल्प्रानरूपत्वाद्‌ व्यास्येयमन्तरपरतिपादकः र~ 
दिता्रन्यः पूव॑मात्रिलात्‌ प्रथमे मवति \'* 

( काणवसंदिताभष्ये पग ८) 

“ब्राह्यणस्य मन्त्रन्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा 

ष्वादौ व्याख्याताः" । ( आनन्दाश्रममन्धावलि- 
कारिते तैत्तिरीयतंदितामाप्ये ए ७) 

३. वा०-२४।३५॥ 
तै०--५।५।१५।१॥ 
मै०-३।१४।१६॥ 

४. कोशो ^^ १॥'› इति ॥ 

४. त्र नागेशः--^रजस्वल्रस्तवे तैत्तिरीयश्रतौ 
न सदहयसीत, नास्या अन्नमचाद्‌ .. ' सृ्युपक्रम्य 
श्यां मलवद्रासप्तम्‌ ' इत्यादि ।'” 

महाभाष्ये “या दर्वेण पिति तस्यै खच 


जायते । अत्र 'तस्याः' इति राप्ते । यस्ततोऽभि- 
जायते सोभिशस्तः । यामरण्ये तस्यै स्तेनः, यां 
पराची तस्यै हीतयुख्यपगलमः, या स्नाति तस्या 
भमु मारकः, याभ्यद्क्ते तस्यै दुश्चरमाः, या 
प्रलिखते तस्थै खलतिरपमारी, याङ्क्ते तस्यै कायः, 
या दतो धावते तस्यै श्यावदन्‌, या नखानि नि- 
कृन्तते तस्यै कुनखो, या कृणत्ति तरै क्लीबः, 
या रज्जु सृजति तस्या उद्वन्धुकः, या पर्णेन 
पिवति तस्या उन्भादुको जायते । श्रहल्यायै जार ! 
मनाय्यै तन्तुः ॥'› ( दृश्यतां तरैत्तिसयसंहितायां 
द्वितीयकाण्डे पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ) 

६, महाभाष्यकेशेषु पाठन्तरे-- 
“खर्वो जायते यां मलवदूवाससं सम्मवन्ति ।'* 
“०ख्व तिश्च रात्रीः । (तस्ाः' इति प्राति * 

७, अ०२।पा० ई भ्रा ३॥ 


२।२३।६४॥ ३११ 


शरा्यण-५ष्द्‌ से रेतरेय श्रादि व्याख्यानो का रहय होला दै, शरोर छन्दस्‌-शब्द से मन्त्र 
आग मूल वेदो का रहण हे । इसलिये इस सूत्र म चेन्दः-प्रहण किया हे । [ 'खन्द्क्ति' ] 
वेद्‌ विषय मे [ *चतु्य्यै' ] चतुर्था विभक्ति के श्रथं मे षष्टी विभक्ति हो "अदल ] बहुल 
करके! दावौघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌* 1 यहां "वनस्पतिभ्यः" देखा प्राक था, सो षष्ठी 
विभक्ति हो गहं ॥ 
"षष्ठ्यर्थे चतुर्थीं वक्तव्या ॥' षष्ठी के अथं में चतुर्थी विभक्ति हो । या खवेण पिबति 
तस्थै खर्वो जायते । यहां तस्यै-रष्द मै षष्टी के स्थान मे चतुर्था हुदै है ॥ 
हस सूत्र म बुल-महण करने से कहीं २ [ चतुर्थी के स्थानम ] षष्ठी श्रोर [ षष्ठी के 
स्थानम ; चतुर्थी विभक्ति नदीं भी होती ॥ ६२ ॥ 
यजेश्च करणे ॥ ६३ ॥ 
"वहुलं लन्दमि' इत्युवत्तेते । यजेः ! ६ । १। च । [अ० | ] करणे । 
७ । १ । यज-धातोः करणक्रारॐ विषये बहुलं षष्ठी विभक्ति्मैवति । धृतेन 
यजते, धृतस्य यजते । सोमस्य यजते, सोमेन यजते । अत्र करणकारके तृतीया 
प्रप्रा, तस्या श्रपवादः ॥ ६३ ॥ 
वेद्विषय मँ ["यज्ेः"] यज धातु के [करणे] करण कारक मँ बहुल करके षष्टी विभक्ति 
शे । घृतस्य धृतेन वा यजते । यहां करण कारक में तृतीया विभक्त प्राच थी । उस का 
अपवाद्‌ होने से घृत-शब्द्‌ मे दृताया, षष्टी दोन ही होती ह ॥ ६३॥ 
-ऽधप्रयोगे थ ई 
कृत्वो कालेऽधिकरणे ॥ ६४ ॥ 
(बहुलं छन्दसि इति निवृत्तम्‌ । [ कृत्वोऽथप्रयोगे । ७ । १ । कलि । 
७। १। अधिकरणे । ७। १ । ] इत्वसुच-प्रत्ययस्यार्थे वत्तेमाना ये प्रत्य 
यास्तदन्तशब्दप्रयोगे सति कालवाचिन्यधिकरणशब्दे षष्ठी विभक्तिभवति । दिव 
सस्य पञ्चकृत्वो भुङक्ते बालः । दिवसे पञ्चवारं भुङ्क्त इयर्थः । दिवसस्य द्विर- 
धीते । दिवसे द्विवारमधीत इत्यरथः । अत्राधिकरणदिवस-श्दे षष्ठी विभक्ति- 
भेवति ॥ 
कृत्वोऽथप्रयोग-पहणं किम्‌ ¦ अहनि शेते । अन्न षष्ठी न भवति ॥ 
काल-प्रहणं किमर्थम्‌ । आयसखपात्रे द्विमुङ्कते । अत्रायसपात्रेऽधिकरणशब्दे 
ष्ठी न भवति ॥ ६४ ॥ 





१. देखे षृष्ठ ३१० टि० ३॥ स्तम्ब-मानवश्रौतसनचेषु (क्रमेण ८ । ४। १, ३ ॥ 
९. कार०्~-ष्० ११४॥ १०।६।१०॥१३।१३।२१।२।५। 
३. कौषीतकि-शतपथब्राह्यणयोः ( क्रमेण १६।५॥ २ । २, ४ ) च-ृत्स्य यज ।'' 


४।४।२।४) शाङ्ख्यायन्‌-कात्यायन-ञ्राप- ४, कार०-सु० ११५ ॥ 


३१२ २।३।६६॥ 


[ “कृत्वो ऽथप्रयोगे' ] इत्वसुच-पस्यय के श्रथ में वत्तेमान जो प्रत्यय है, तदन्त प्राति- 
पदिद के प्रयोग में [ 'काले' ] कालवाची जो [ “श्धिकरणे' ] भधिकरण शब्द्‌, उस अं 
षष्टी विभक्ति हो । भ्रधिकरण कारक म सक्षमी विमभ्ति भ्रात ह, उस का अपवाद्‌ यह सूत्र है । 
दिवसस्य पञ्चत्व भुङ्क्ते । एक दिन मे यह बालक पांच वार खाता हे । यहां अधि- 
करणवाची दिवस-शब्द्‌ मे षष्ठी विभक्त होती ई । दिवसस्य द्विरधीते ! इसी प्रकार “विन 
भरम दो वार पढ़ता है' यहां दिवस-श्द्‌ मे षष्टी विभक्गित होती है ॥ 

छृत्वो ऽधप्रयोग-ग्रहण इसलिये हे कि “अहनि शेते" यहां षष्ठी न हो ॥ 

भौर काल-गदणश इसलिये है कि शश्रायसपातरे [ दिः ] मुक्ते" यषां भधिकरणवाची 
ह्मायसपात्र-शन्द मे षष्टीनहो॥ ६४॥ 

मणो #। 
कतकर्म॑णोः कृति' ॥ ६५ ॥ 

कत-क्मेणोः । ७। २। छृति । ७ । १ । कृत्सम्बन्पे कसरि कर्मणि च 
ष्ठी विभक्तिभेवति । कत्तैरि-तव शायिका । मम जागरिका । देवदत्तस्य व्रज्या । 
देवदन्तस्येज्या । कमणि--पुरां भेत्ता । अपां सरष्टा । ्रत्र त्वत्‌-मत्‌-देवदच- 
शब्देषु कततेरि षष्ठी, पुर्‌-अरप्‌-शब्दयोः कर्मणि च ॥ 

कन्तृ-कर्मणोः' इति करम्‌ । दत्रे लविता । अत्र करणारे षष्ठी विभ. 
किन भवति ॥ 

“छृति' इति भिम्‌ । तद्धितप्रयोगे मा भूत्‌ । छतपूरवी कटम्‌ । भुक्तपूर्वी थो- 
द्नम्‌ । भत्र कट-शब्दे ओदन-शब्दे च षष्ठी विभक्तिनै मवति ॥ ६५ ॥ 

[ "कृति" ] कृदन्तसम्बन्धी [ "कठौ-कमेणोः' ] क्तौ श्नौर कमै कारक मे षष्ठी विभक्ति 
हो । देवदत्तस्य वज्या । देवदत्तस्येज्या । यषां कत्तीवाची देवदुतत-श्द्‌ मं षष्ठी । पुरां भेत्ता ५ 
शौर यहां कमेवाची पुर्‌-शब्द्‌ मे षष्टी विभाक्ति होती हे ॥ 

कठैकर्-गहण इसलिये है कि "दात्रेण छेत्ता' यहां करण कारक मँ षष्टी न हो ॥ 

शौर कृत्‌-महण इसलिये है कि 'छृतपूर्वी कटं ' यहां तद्धित के प्रयोग ब षष्ठी न श ॥६९९॥ 

3 
उभयप्राप्तौ कमेणि ॥ ६६ ॥ 
“कृति इत्यनुवत्तते । उभयप्राप्तौ । ७। १। कमणि । ७ । १ । उभयोः = 


कत-कमेणोः राधियस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ छयोग कर्मणि षष्ठी भवति, क्तरि नेषि 
भ 


१. कार०--सू० ११६ ॥ मिन्द्रो सनीनां सखा ।*” 
२. शाङ्खूयावनश्रीतसप्र--प८ । १७ । १ ॥ पेतरेयन्राह्मये ( < । १२।५)च भ्पुरां 
ऋष्वेदे(८।१७।१४)- भेत्ताजनि"” इति ॥ 


द्रण्लो भेत्ता पुरा शख्वतीना- ३. कार०--दु ११७ ॥ 
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२।३।६६ ॥ २१३ 


नियमः । गवां दोहो गोपालेन ! रोदनस्य पाको देवदत्तेन । कर्मणि षष्ठ्या 
विधाने कलुंरनभिदितत्वात्‌ तृतीया विभक्िभैवति ॥ 
वा०-- श्रक्नाकरारयोः अयोगे मतिपेधो नेति वक्तव्यम्‌” ॥* ? ॥ 
अकप्रयोगे = र्वुचप्रयोगे, अकारप्रयोगे = “र प्रत्ययाद> ॥› इत्यप्रयोगे च 
कत्रि पष्ठ्याः प्रतिषेधो न भवति, किन्तु कर्तृकमैणोरुमयत्र ष्ठी बिभक्तिमवति । 
भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । चिकीर्षा विष्रुमित्रस्य कटस्य । अत्र (देवदत्तस्य, 
विष्ुभित्रस्य' चेति कतेरि, “काष्ठानां, कटस्य' च [ इति ] कर्मणि पष्छ्यौ ॥ ९ ॥ 
शेषे विभाषा" ॥* २ ॥ 
अकाकारभ्रयोगादन्यः शेषः, तत्र विकल्पेन कतैरि पष्ठी बिभक्तिमैवति । शो- 
भना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः, शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य तिः । 
शोभना खलु दा्ञायणस्य सङ्ग्रहस्य कृतिः, शोभना खलु दाक्ञायणेन सङग्रहस्य 
कृतिः । अत्र कनेवाचिनि पाणिनि-शब्दे दात्तायण-शब्दे च विकल्पेन पष्ठी, पर्त 
ऽनभिदितकत्तरि ठतीया भवति ॥ [ २ ॥ ] ६६ ॥ 

पूव सूत्र स कृत्‌ के योग में कन्त, कमे मे सैत्र पष्ठी प्रा है । उस का नियम करने के 
लिये यह सूत्र है । जिस कृदन्त क थोग मे [ "उभयगप्रातौ ] कन्त शरोर कम दोनों में एक 
साध षष्टी प्राहः, वहां [ कर्मणि ] क्मने षष्ठी हो श्रौर कत्ता मे [तृतीया हो । ] रोदनस्य 
पाका देवद्‌त्तन । यहां चोदन कमह, उसमें ष्ष्टी हो गह । श्चौर देवदत्त कत्ती हे, उसमे 
छनमिहितके होनेसे तृतीया हो गह ॥ 

“छ काकरयोः प्रयोगे धतिपेधो नेति घक्तञ्यम्‌ ॥ ' स्ुच-पत्ययान्त श्रौर ध-गरत्य- 
यान्त कृदन्त के योग मे कत्तौ मं [ भी ] षष्ठी विनक्रित हो जवे । भेदिका देवदत्तस्य काष्टा- 
नाम्‌ । चिकीपा विष्णुमिन्चस्य कटस्य । यहां देवदन्त- शरोर विष्णमित्र-शब्द्‌ मे कन्ती मे, 
चयोर काष्ट- तथा कट-शव्दु मे कमम षष्टी है ॥ [१५] 

(लेषे विभापा ॥' पूवं वार्तिक से शेष कृदन्त के योग मै विकल्प करके कत्ता मे षष्ठी 





१. जयाद्रित्यस्तु -- “अकाकारयोः रख मरत्यययोः प्रतिपेषो न ॥*” (सू० ११८) 
प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌ ॥'° २. श्र० २! पा० ३।अआ० ३॥ 
भाषाकृत्तौ च--““काकारयोस्तु खियां नि- ३, ३२।३२।१०२॥ [ विभक्तयरथपरकरणे ॥ 
यमप्रतिषेधः ॥'” ४. भक्रियाकमुघाम--““शेषे खप्रत्यये वा ॥* 
मिताक्तरा-प्रक्रेयाकौसुचोः-- “सलीप्रत्यययोर- भाष्ये ऽककारयोः “भेदिका, चिकी, कृतिः" 
काकारयोः प्रयोगे नेति वाच्यम्‌ 1” ( प्रण्कौ० इति खीप्रत्यय प्वेददरणादू श्रकाकारव्यतिक्त- 
विभक््यर्थप्रुरये ) सीप्रत्यव एव नान्यईसिननिति केविदाइुः । शप्र 


कारकीये--““अकाक्रारयोः लीप्रत्यययेोः पयोगे तु प्रत्ययमतरिऽकाकारव्िति विवल्पमिच्यन्ति॥ 
1) 


२१४ २।३।६८॥ 


विभक्ति हो । शौर कमै म तो नित्य विधान ही द । शोभना खलु पाणिनेः सूरस्य छाति । 
शोभना खलु पाणिनिना सू स्य कृतिः । यहां कततौवाची पाणिवि-शब्द मे विकल्प करके 
षष्ठी चोर पर मे तृतीया विभक्ति होती दै ॥ [२॥] ६६ ॥ 
॥1 
क्तस्य च वत्तेमाने' ॥ ६७ ॥ 
क्त-प्रत्ययस्य निष्ठा-सजज्ञत्वात्‌ “न लोकान्यय ० ` ॥' इति प्रतिषेधः प्राघ्ठः । 
पुनः षष्ठी विधीयते । छस्य । ६ । १ । च । [ अ० 1 ] वत्तेमाने । ७1 १। 
व्मानकाले विहितस्य क्त-प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिभेवति । राज्ञां 
मतः । राजञां बुद्ध । राजञ पूजितः । राज्ञामर्चितः । 'मतिबुद्धिपूजार्थे्यश्च * ॥» 
इति वर्तमाने क्तो बिधीयते । तस्येदं प्रहरणम्‌ ॥ 

(क्तस्य इति किम्‌ । भारं वहमानः ॥ 

(वत्तमाने' इति किम्‌ । प्रामं गतः । चत्र भूतस्य कमणि षष्ठी न भवति ॥ 
दा०---क्तस्य च वर्तमाने" नपुंसके भाव उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ 
चयत्रस्य हसितम्‌ । नटस्य धक्तम्‌ । मयूरस्य यृत्तम्‌ । कोकिलस्य 
व्याहतम्‌ ॥ ` 

(नपुसके भावे कृ;* ॥) इति सूत्रेण यः क्षो बिधीयते, तदन्तस्य कततेरि 

षष्टी विभक्तिभैवतीति वार्तिकप्रयोजनम्‌ ।॥ ६४ ॥ 

क्त-प्रययः की निष्टा-सन्ा होने से अगे केः सूत्र से षष्टी का निषेध प्रष्ठ है, इसलिये यह 
सूत्र ह । [ "वक्षैमाने' ] वत्त॑मान काल मे जो [ “क्तस्य ] क्त-मत्ययान्त है, उस के सम्ब- 
न्ध में षषी विभक्ति हो। राङ्क मतः! राज्ञा बुद्धः । राष्वां पूजितः । यहां राज-शब्द्‌ मे 
पष्ठी विभक्ति होती है ॥ 

क्तस्य" रहण इसक्तिये है फ "गुरं भजमानः' यहां क्ममे षष्टी न हो ॥ 

श्नौर वक्तेमान-ग्रदण इसलिये है फ शाम गतः" यहां भूतकाल के होने से ्टीनहो॥ 

कतस्य च वक्तैमाने नपुंसके भाव उपसङ्ख्यानम्‌ ॥* नपुसकं भाव मे जो 
वत-अ्त्ययान्त है, उस के कत्ती मे षष्टी विभाक्ति हो । छात्रस्य हसितम्‌ \ यहां चपर 
शब्द्‌ मँ पष्ठी विभक्ति होती है । यह व्क्तंक कर प्रयोजन है ४ ६७ ५ 


अधिकरणवाचिनदच ॥ ६८ ॥ 


२, कार०्-सू्‌ १२० ॥ ४. अर० २) पाभ ३ ।अआन०्३॥५ 
२,.२।३।६६॥ ६.३।२।३१४॥ 

३. ३।२।९८८॥ ७, कार०--सु० १२२५ 

४, कारिकायां ““क्तस्य च वन्तेमाने"” इति नास्ति ॥ 


२।३।६६॥ २३१५ 


(क्तस्य ह-यनुव्तते । अधिकरणवाचिनः । ६ । १। च । [ भअ ० । | 
‹क्रोऽथिकरणे च° '||' इत्यधिकरणे यः क्तो विधीयते, तस्येदं परदणम्‌ । अधि 
करणवाविनः क्-प्रत्ययान्तस्य योगे षष्टी विभक्तिभैवति । इदमेषामासितम्‌ । इद्‌ 
मेषां शयितम्‌ । इदमेषां मुक्तम्‌ । इदमेषां यातम्‌ । “एषां इति सर्वत्र कत्तेरि षष्टी । 
“रासितं, शयितं, भुक्तं" इति स्थानविरोषणम्‌ । ध्यातं” इति मागेविशेषणे च । 
“अस्तेऽस्मिन्‌' इति निबैवनम्‌ ॥ ६८ ॥ 

[ “श्रधिकरणवाचिनः' ] अधिकरण्वाची क्त-्स्ययाम्त के योग मे ष्टी विभक्ति हौ । 
इदमेषामासितम्‌ । इदमेषां यातम्‌ । यहो "परषां ' यह कलत मे षष्ठी विभक्ति हे । जिस मं 
स्थित हो, उस स्थान का वाची श्रासित-शब्द्‌ है । इसलिये स्थान ही अधिकरण है ॥ ६८ ॥ 


न लोकाव्ययनिष्ठाखखथतृणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

(कर्दकर्म॑णोः कृतिः ॥ उमयग्राप्नौ कमणि " ॥।' इति सूत्रद्वयेन प्राप्तायाः 
षष्ठयाः प्रतिषेधः क्रियते । न । अ ० । ल-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलथे-तृणाम्‌ । ६। 
३। प्ल, उ, उक, श्रव्यय, निष्ठा, खल, तृन्‌ [ इति ] एषां योगे षष्ठी 
विभक्तिं भवति । ल-महणेन लकारस्थाने य आदेशास्तदन्तानां कर्मणि षष्ठी न 
भवति । तत्र शतृ-शानचौ, कानच्‌-कसू., कि-किनौ च गृह्यन्ते । शत्‌-शानचो-- 
श्योदने पचन्‌ । ओदनं पचमानः । कानच-- परय ददशानः” । कसुः- प्रयोगं 
सेधिवान्‌ ! कि-किनो-- पपिः सोमं ददिगी;° । उ-- विद्यां पिपाठिषुः । गृहं 
जिगमिषुः । उक--प्रपातुका गभम्‌ । अनृतं प्रतिपादकः । अन्यय--म्रामं गत्वा । 
बचनमुक्त्वा । निष्ठा--कटं तवान्‌ । देवदत्तेन तम्‌ । खल्े--देषत्करः 
कम्भस्त्वया । ईषत्पानः सोमस्त्वया । [ तृन-- ] तृन-प्त्यादारभरहणं भवति । 
(लदश्शतृशानचाव ०“ ॥' इत्यारभ्य आ ठनो“ नकारात्‌ । तेन “शानन्‌ » 


१, ३।४।७६॥ बभिरज्रं पपिः सोमं द्दिगौः । 
२, कार०--यू० १२३५ कन्तौ वीरं न्वं सर्व॑वीरं {२३।४) 
३.२।२।६५॥५ श्रोता इवं गणतः स्तोमवादाः ॥' ( ऋ० ६ । 
४.२।३१।६६॥ श्रपिच(कऋ० ८ । ४६।१५)-- 
५, ऋग्वेदे (४।७। १० )-- «ददी रेक्णर्तन्वे ददिवंसु 

“सच जातस्य दृदशानमोजो ददिवजिषु पुरुदूत वाजिनम्‌ 1? 

यदस्य वातो श्रनुवाति रोचिः 1" ७, ३।२।१२४॥ 


६. ““मन्तेयान्ति खवना हरिभ्यां ८, “तृन्‌ ॥'* (३२।२। १३५) 


३१६ २।३।६६॥ 


चानश्‌ , शत्‌, तृन इति चतुणा प्रत्ययानां ग्रहणं भवति । शानन्‌-- सोमं पवमानः! 
चानश्‌---पतङ्गान्‌ निघ्नानः । शतृ--धारयन्‌ विद्याम्‌ । तृन--कनत्त कटान्‌ । 
लवित्ता यवान्‌ । अत्र सर्वत्र कर्मणि पष्ठी प्रात्रा, सा प्रतिषिध्यते ॥ 
चा०- उकगप्रतिपेभे कमेभपिायामयतिपेधः ॥ ® ॥ 
भाषायां = वेद्ादितरपरन्थेषु [ उक-प्रत्ययान्तस्य कमिधातो्योगे ] पष््याः 
प्रतिषेधो न भवति । दास्याः कामुकः । वृषल्याः कामुकः । अन्न दासी [-शब्दे | 
बृषली-शब्दे च पष्छ्याः प्रतिपेषे दहितीया प्राप्रा । पुनः प्रतिषेधात्‌ पष्छ्येव 
भवति ॥ १॥ 
शरव्ययप्रतिपेषे तोघुन्‌-कसुनोरमतिपेषः ॥* [ २ ॥ ] 
तोसुन्‌-कसुन-प्रत्ययान्तस्य योगे षष्ठ्याः प्रतिषेधो न मवति । पुरा मर्यस्यो- 
देतोराधेयः* । पुरा वत्सानामपाकर्तोः ˆ । पुरा करस्य विग्रपो विरप्िन्‌* । अत्र 
सूरय .[वत्स-]ूर-शब्दानामनेन बाततिकेन पष्ठी ॥ २ ॥ 
दषः शतु््ाविचनम्‌ ॥* ३ ॥ 
चीरं द्विषन्‌ । चौरस्य द्विषन्‌ । श्रत्र (तृन्‌" इति प्रत्याहारपरहणेन नित्यं प्रति- 
वेधः प्राप; । अनेन वार्सिकरेन विकल्प्यते ॥ [ ३ ॥ ] ६€ ॥ 
छद्न्त के योग मँ कन्ती, कम मे षष्ठी विभति प्राक्च है । उस का निषेध करने वाला यद 
सूत्र हे । [ 'ल-उ-उक-श्रव्यय-निष्टा-खलथै-ठणाम्‌' ] ल, उ, उक, अव्यय, निष्ट, खल, 
तुन्‌, इन के योग मे षष्टी विभक्ति [न] न हो । ल करके लकार केस्थानम जो आदेश हेते है, 
उन के कमै मे षष्ठी विभक्ति न हो। शतृ, शानच्‌, कानच्‌, कसु, कि, किन्‌, ये सब 
दकार के स्थान में अ्रादेश होते हे । श्रोदनं पचन्‌ । ओदनं पचमानः । इत्यादि उदाहरणे 
भ ओदन [ श्रादि ] शब्द [ म षष्ठी नही हुई । उ-- उ-भल्ययान्त के योगम कमम षष्टी न 
ह्य । कट चिकीयुः । यहो कट-शब्द्‌ में । उक-- उकन्‌-प्त्ययान्त के कमम ष्ष्टठीन दहो) 
श्रते प्रतिपादुकः । यहां श्रचृत-शब्द भँ ष्टी न इद । अव्यय कृदन्त श्चव्यय के कमै 
मं षष्टीन द्यो ग्रामे गत्वा । च्रोादने भुक्त्वा । यहां मराम- रोर ओदन-शब्द मे षष्ठी 








६ ९. ० २ ।पा० ३ ।न्रा०३॥ (४। १।२। १) “आस्तमेतोरादिह्यात्‌, ° 
२. का०-८।२॥ (*५।२।२। १) 


३. काश्वीये शतपथत्रह्यये तु तोखुन्‌-मत्ययस्य योगे ४. वा०--१ । २८ ॥ 
पमी विभवितरपि दृश्यते । यथा--““्ा निखम्यो तै०--१। १1६ ।३॥ 
¶ ाध्यन्विनीये--“ तिसृ” ) दोण्पोः।*(२। मै०--१९।१।१०॥४ 
&६३।८) 'प्पुरानखेभ्यो निकर्तितोः 1 का०--१। ६ ॥ 


न 
१, देखो ष ३१६ रिम्पण २ ज्नौर ४॥ ३. बातिकमिर्दम्‌ ॥ 


२।३।४७०॥ ३१७ 


नही इ । निष्टा--क्त- श्नौर क्तवतु-अत्ययान्त के योग मे षष्ठी न हो । देवदत्तेन छतम्‌ । 
कटे तवान्‌ । यहां देवदत्त- श्रौर कट-शब्द्‌ मँ षष्टी प्राक्त हे । खलथै-- ईषत्करः कट 
स्त्वया । ईषत्पानः समस्त्वया । यहां कट- श्रौर सोम-शब्द मे षष्टी प्रास हे । ठृन्‌-- यह 
भ्व्याहार लिया जाता है । शतृ-परत्यय के तृ से लेके तृन्‌-मत्यय के नकार परयैन्त । डस मे शानन्‌, 
श्वानश, शतृ, तृन्‌ , इतने प्रत्ययो का ग्रहण होता हे । शानन्‌ आदि प्रत्ययान्त शब्दो के कमेर्म 
ष्ठी विभक्ति न हो । सोमे पवमानः । पतङ्गान्‌ निष्नानः । विद्यां धारयन्‌ । लविता 
यवान्‌ । यहां सोम श्रादि शब्दों मे षष्ठी विभक्ति प्रात ह, सो नहीं हो ॥ 

(उकप्रतिषेधे कमेभीपायामगप्रतिषेधः ॥' उक-मत्ययान्त के योग म जो षष्टी का निषेध 
किया है, वहां कमि धातु से उक-मत्ययान्त के योग म लौकिक प्रयोगे मँ निषेध न हो, 
किन्तु ष्टी विभवति हो जवे । दास्याः कामुकः । यदं दासी-शब्द मे षष्टी का निषे प्रा 
था,सोनडहुश्रा॥१॥ 

'इअव्ययध्रतियधरे तो खुन्‌-कसुनोर प्रतिषेधः ॥' इस सूत्र अँ भ्रव्यय के योग मे जो 
षष्टी का निपेध किया हे, वहां तोसुन्‌- शौर कसु न्‌-प्ययान्त श्नञ्यय के योग मेँ षष्ठी का निषेध 
नहो, किन्तु षष्टी विमक्ति हो जवे । पुरा सूथैस्योदेतोरेयः । पुरा रस्य विसृपो 
विरप्शिन्‌" यां सुय भ्नौर इूर-शब्द्‌ मे ष्टी का निपेधे प्रप्त था, सोन हन्या ॥२॥ 

"दविषः शतु्वावचनम्‌ ॥' द्विष्‌ धातु से शतु-म्स्ययान्त के योग मे षष्ठी विभक्ति विकल्प 
करके हो । चौरस्य द्विषन्‌ । चौरं द्विषन्‌ । यहां चौर-शब्द्‌ मे षष्ठी के विकल्प मे पच्च मं 
कम की द्वितीया हो जाती है । तृन्‌ प्रत्याहार मे शतृ-मरत्यय के होने से वष्टी का निषेध प्राप्त हे । 
इसलिये यह तीसरा वार्तिक हे ॥ [ ३ ॥ ] 

निषेध की अनुवृत्ति यहां से ्रागे भी जायगी ॥ ६६ ॥ 


अकेनोभविष्यदाधमण्ययोः ॥ ७० ॥ 
भन इत्यनुवरसते । अक-दनो : । ६ । २। मविष्यद्‌-आधमस्ययोः । ७ । २। 
भविष्यति काल आधमरप्येऽथे चाकान्तस्य कमणि इन्‌-भत्ययान्तस्य च कर्मणि 
षष्टी विभक्तिं भवति । अकेनौ द्वौ, भविष्यदाधमस्यौ च द्वावर्थौ, तत्र यथा- 
सङ्ख्ये प्राप्रोति ॥ 
भा०--ज्कस्य मविष्यति*॥*[6॥ ] 
कान्तस्य कर्मशि भविष्यत्काले षष्टी न भवति । यवान्‌ लावको व्रजति । 


श्रोदनं भोजको व्रजति ॥ 
इन श्राधमरयै च॥*[२॥] 





६. कार्‌०-प्‌० ६२७॥ ४. ० २ । पाण ३। आण्रै॥ 


३१८ २।३।७१॥ 


चकाराद्‌ भविष्यत्कलि । इन्‌-प्रत्ययान्तस्यं कर्मणि भविष्यदाधमण्ययोदैयो- 
रप्यर्थयो; षष्टी न भवति । श्राधमर््ये--शतं दायी । सहस्तं दायी । भवि- 
ष्यति--प्रामं गमी । ग्रामं गामी । अत्रापि कृकर्मणोः करति ॥' इति षष्टी 
्राप्ता, साऽनेन प्रतिषिध्यते ॥ 
“भविष्यदाधमस्येयोः' इति किम्‌ । यवानां लावकः । जगतः भकाशकः । 
अत्र षष्ठ्याः प्रतिषेधो न भवति ॥ ७० ॥ 
[“अक-षनोः' ] अक-अस्यान्त श्रोर इन्‌-अत्ययान्त शब्दो के कम म षष्ठी विभक्ति न हो 
[ "भविष्यद्‌ -श्राधमर्येयोः' ] भविष्यत्काल चौर भ्राधमरयै अथे में । दो भरं शरोर दे प्रत्य- 
थोके हाने से यथासेख्य प्राप होता है, इसक्तिये 'शअकस्य० ॥` महाभाष्य मे व्याख्यान है 
कि भ्रकान्त के थोग मे भविष्यत्काल श्रौर इन्‌-परत्ययान्त के योग म दोनो रथौ र्म षष्ठीनहो। 
यवान्‌ लावको वबज्ञति । यदं ्रकान्त के योग मे भविष्यत्काल म षष्टी नही हुदै । भ्रौर 
श्राम गमी' यहां इन्न्त के योग मे भविष्यत्काल मे, तथा “शत दायी! यहां भ्राधमख्यं श्रर्थ 
मे षष्टी विभक्ति का निषेध इुश्रा है ॥ 
भविष्यत्‌- भ्नौर श्राधमयये-महण इसलिये हे कि "यवानां लावकः यहां षष्टी का निषेध 
नहो ॥ ७० ॥ 
कृत्यानां कसतैरि वा ॥ ७१॥ 
्ा्रविभाषेयम्‌ । 'कलकेणो; ति! ॥' इति नित्यं षष्ठी प्राप्त, क्तरि 
विकल्प्यते । कृत्यानाम्‌ । ६ । ३ । कत्तरि । ७।१। वा । [ अ ० । ] कृत्यानां = 
कृयप्रत्ययान्तानां कततैरि ्िकल्पेन षष्टी विभक्तिभैवति । देवदत्तस्य क्तेन्यम्‌ । 
देवदत्तेन कतैन्यम्‌ । अत्र कनतुरनमिदितत्वात्‌ षष्ट्या विकल्पपक्ते कत्तेरि तृतीया 
भवति ॥ 
“करतैरि' इति किम्‌ । वक्तव्यः शोकः । अत्र श्ोक-शब्दे षष्टी-तृततीये न 
भवतः ॥ 
अस्य सूत्रस्य महाभाष्यकरेण योगविभागः कृतः । तत्राऽयमथेः--“कृत्या- 
ना" इति पृथग्योगः । “उभय्राघ्ो" इत्यनुव्तेते । उभयग्रप्ों छृयप्रययान्तस्य 
योगे पष्ठी विभक्तिने भवति । प्राममक्रष्टन्या शाखा देवदत्तेन । अत्र कन्तुकमेणो- 





१.२३।३।६५॥५ यज्ञोमयस्य युगपत्‌ प्रसङ्गः } भ्र च यदा क~ 
२. कार०--स्‌० १२९ ॥ खि, न तदा करि, यदा कतरि नः तदा 
३. महामाष्ये--“"उभयश्मन्तिनौम सा मवति, कर्मणीति +" 


२।३।५७३॥ २३१६ 


शभयत्र प्राप्ता षष्टी प्रतिषिध्यते । ततः ।कचैरि बा ।' करैर विकल्पेन षष्टी 
भवति । तदेव पूरेमुदाडृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 

[कृत्यानां] इत्य-मत्ययान्त के [“छृ तरि '] कततौ म [ “वा' ] विकर्प करके षष्टी विभ- 
कषति हो । देवदत्तस्य देवदत्तेन वा कल्तंग्यम्‌ । यहां देवदतत-शब्द्‌ मे षष्टी विकल्प करके 
होती हे । षष्ठी के निषेध प्च मे श्रनभिहित कन्तौ के होने से तृतीया होती है ॥ 

"क सौरि" रहण इसलिये है कि "वक्तव्यः श्लोकः" यां कम मे षष्टी न हो ॥ 

इस सूत्र मे महाभाष्यकार ने योगविभाग किया है । इस से वो भै हेते है-[ $ ] 
उभयपक्ष कृरप-पत्ययान्त के योग म षष्टी न हो । प्राममाकण्टव्या शाखा देवदत्तेन । यहां 
कल्तौ, कर्म दोनो मै पष्ठी प्रा है, सो कीं न हुई । [ २ ] श्रौर ङृत्य-त्यय के योग मँ क्तौ 
म षष्टी विकदप करके हो । इस का उदाहरण पुवै इसी सूत्र की व्याख्या मेँ क्लिख चुके है ॥७१॥ 

वुल्यार्थरलुखोपमाभ्यां तृतीया ऽन्यतरस्याम्‌ ' ॥ ७२ ॥ 

“वा इत्यनुवत्तेमाने पुनर्‌ अन्यतरस्यां -महणं “कत्तैरि' इतिनिद्त््य्म्‌ । 
अप्राप्ठविभाषेयम्‌ । शेषत्वात्‌ षष्टी प्रप्रा, तृतीयाऽनेन विकल्प्यते । अरत एष पके 
षष्टी भवति । तुल्यार्थैः । ३। ३ 1 भ्ुलला-उपमाभ्याम्‌ । ३ । २ । ठृतीया । १। 
१ । अन्यतरस्याम्‌ । [ अ्र० । ] तुल्यार्थैः शब्दैर्योगे तृतीया विभक्ति्विकल्पेन 
भवति तुला-उपमा-शव्दौ बजयित्वा । तुल्यो देवदत्तन, तुल्यो देवदत्तस्य । सदृशो 
देवदत्तेन, सदृशो देवदत्तस्य ॥ 
“अतुलोपमाभ्यां' इति किम्‌ । तुला परमेश्वरस्य, चपमा परमेश्वरस्य च नासति । 
श्नत्र परमेश्वर-शब्दे तृतीया न भवति । शेषत्वात्‌ षटठयव भवति ॥ ७२ ॥ 
विकल्प की श्वनुदृत्ति चली श्राती थी, फिर विकल्पग्रहण इसलिये हे कि कत्त की श्रनु- 
इत्ति न भ्रावे । इस सूत्र मे भ्रप्राप्ताविभाषा है । शेष के होने से षष्ठी प्राप्त थी, तृतीया किसी 
से प्रास्त नरा, उस का विकल्प किया है । [ "तुल्यार्थैः" ] तुल्य के परयांयवाची शब्दं के थोग 
मे [ “त्रन्यतरस्यां' ] विकल्प करके [ “तृतीया ' ] कृतीया श्र प्च भँ षष्टी विभक्ति हो, 
[*अतुला-उपमाभ्यां' ] ठला- श्नोर उपमा-शब्द को दोढ्के । तुल्यः सदृशो वा देवदत्तेन 
देवदत्तस्य वा । यहां तुल्यायै शब्दो के योग म देवदत्त-शब्द्‌ से तृतीया श्रौर षष्टी विभक्ति 
रै है ॥ 


त॒ला- शरोर उपरमा-राब्द्‌ का निषेध इसकतियि है कि “तुलोपमा वा परमेश्वरस्य नास्ति, 
यषां परमेश्वर-शब्द मे शेषके होने से षष्टी हो गहं ॥ ७२॥ 


चतुथं चाशेष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखाथहितेः ॥ ७३ ॥ 


१, कार०्--सख० १३० ॥ [(२।१। ६६) २, कार०्-सु० १३१॥ 
चा» श०--“ तुल्याधस्वृतीया वा » ॥ चा० श०--““दिवसुखाभ्यां चतुर्थी च ॥ आरि. 


३२० २।३।७३॥ 


अन्यतरस्यां -महणमनुवततेते । चतुर्थी । १। १ । च । [अ०। ] आशि- 
पि । ७ । १ । ्ायुष्य-मद्र-मद्र-कुशल-सुख -र्थ-हितैः । ३ । ३ । ाशिषि = 
आशीवेचनऽथे सति आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हितः इत्येतैः 
शब्दैर्योगे विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिभैवति । पक्ते शेषत्वात्‌ षष्टी । आयुष्यं शि- 
प्याय शिष्यस्य वा भूयात्‌ ' । मद्र--मद्रं बालाय वालस्य वा । भद्र- भद्रं पुत्राय 
पत्रस्य वा । कुशल-कुःशलं देवदत्ताय देकदत्तस्य वा । [ रंख--] सुखं परिडि- 
ताय परिडतस्य वा । [ अर्थ-- ] श्रथों देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । [ हित-] 
दिते माणवकाय माणवकस्य वा । अत्र सर्वत्राशिष्यर्थे चतुर्थी-षष्ठ्यौ भवतः ॥ 

आशिषि! इति करिम्‌ । ्आयुष्यमस्य व्रह्मचयेम्‌। अत्र चतुर्थी न भवति ।॥५३॥ 

इति विश्वजनीनायां पाणिनीयसूजरबत्तौ 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद्‌ : पूर्तिमगमत्‌ ॥ 

[ श्राशिषरि" ] आशीरवचन श्रथ मे [ "चआयुष्य मद्र-भद्र-कुशल-सुख-शअध-दितैः' ] 
श्रायुष्य, मद्‌, मव, कुशल, सुख, श्रय, हित, इन शब्दो के योग मे विकल्प करके [ “चतुर्थी ] 
चतुर्थी श्रौर पक मं षष्टी विभक्त हो । श्मायुष्यं शिष्याय शिष्यस्य वा इत्यादि उदाहरर्णो 
मे श्रायुष्य श्रादि शब्दा के योगम शिष्य श्चादि शब्दु से चतुर्थीं श्रौर षष्टी विभक्रित होती ह ॥ 

आशीरवैचन-ग्रह इसलिये है कि 'श्ायुष्यमस्य ब्रह्मचर्यम्‌! यहां चतुर्थी विभाक्ति 
नहीं होती, किन्तु शेषम ष्टी होती है ॥ ७३ ॥ 


यह द्वितीयाध्याय का तृतीय [पाद्‌ समाप्त इुञ्रा ॥ 





ष्यायुष्यमद्राथ॑ङरालाथंरच ॥'*(२।१। ६७, ६८) कर्तव्यम्‌ ॥'” इति वातिकम्‌ । महाभाष्ये त्वत्र 
४, अते कारिकायां ““अत्रायुष्यादीनां पर्ायग्महणं न दृश्यते ॥ 


ए 





्रोरेम्‌ 


अथ दितीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
[ अरवैकवद्गावप्रकरणम्‌ ] 


द्वियुरेकवचनम्‌ ॥ १ ॥ 


द्विः । १। १। एकवचनम्‌ । १। १। उच्यते तद्वचनम्‌ । पकस्य 
वचनं = एकवचनम्‌ । द्विगुः समास एकवचनं = एकवद्‌ भवतीति । सङ्ख्यापूर्वस्य 
तत्पुरुषस्य दविगु-सञ्ज्ञास्ति । पञ्चपात्रम्‌ । दशपात्रम्‌ । प्रत्यधिकरणं बचनोत्पत्ति- 
मैवति, अतो बहुषु वहुवचनं प्राप्तं, एकवचनं विधीयते । तश्च नपुंसकं भवति । १ 

सख्या जिस ॐ पव हो, देसे तत्पुरुष समास की द्विगु-स्ञा है । [ "द्विगुः" ] द्विगु समास 
[ ^स्कवचनम्‌' ] एकवचन हो । पञ्चपात्रम्‌ । दशपात्रम्‌ । यहां प्रति दन्य के वचन के 
उत्पन्न होने से बहुत मे बहुवचन प्राक्च था, इसलिये एकवचन का श्रारम्भ किया हे ॥ 
यहां से श्रागे एकवचन का श्रधिकार चलेगा श्रौर एकवचन को नपुंसकमाव इभा 
करेगा ॥ १4॥ 
इन्द्रश्च प्राणितू्यसेनाङ्गानाम्‌ ॥ २ ॥ 

(एकवचनम्‌' इत्यनुवत्तेते । न्द्रः । [ १ । ९ । ] च । [अ० । | प्राणि- 
तूयै-सेनाङ्गानाम्‌ । £ । ३ । प्राणिश्च तू्य॑स्च सेना च, तासामङ्गानि = प्राणि- 
तूय्यंसेनाङ्गानि, तेषाम्‌ । अङ्ग-राब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते । प्रार्यङ्गानां तूय्योज्गानां 
सेनाङ्गानां च इन्द्र एकवद्भवति ` । प्राण्यज्गानाम्‌- पाणी च पादौ च = पाणिपा- 
दम्‌ । कण्ठश्च प्रष्ठ च प्रीवा च जंघौ च = क्टग्रषठव्रीवाजङ्घम्‌। तूर्याङ्गानां = बाद्‌~ 
नाङ्गानाम्‌-- वंशी च वीणा च = वंशीवीणम्‌ । मृदङ्गश्च शङ्भश्च पणवश्च = मृद्‌~ 
ङ्गशङ्कपणवम्‌ । सेनाङ्गानाम्‌-- हस्तिनश्च अश्वाश्च उषाश्च = हस्त्यश्वो्म्‌ । 





१, सा०-- ० ४५॥ २, अव मदान्ये -श्राण्यङ्गानां प्ाययङ्गैरिति 
चा० रा०-“श्रारितृयौस्गानाम्‌ ॥ सेनाङ्गानां वक्तव्यम्‌ । तृयौङ्गाना तूर्बाङ्ैः । सेनाङ्गानां 
बहुत्वे ॥'' ( २। २1 ५८, ५६) सेनाड्गैरिति 


४१ 





३२२ २।४।३॥ 


रथशकटम्‌ । ्च्र द्नद्रसमासस्योभयपदार्थप्रथानत्वाद्‌ घहुवचनं द्विवचनं च प्राप 
एकवचनं विधीयते । तच्च वद्तयमाणसूत्रेण ' नपुंसकमेव भवति ॥ २ ॥ 
शचग-शब्द्‌ श्रवयववाची यहां क्लिया है । [ श्राणि-तूय्यै-सेनाङ्गानाम्‌' ] मनुष्य रादि 
भ्राणिर्यो, तूरयै = बजाने [के ] बाजे श्नोर सेना के अवयववाचि्यो का जो [दन््' ] इन्द्र समास 
है, बह एकवचन को प्रा हो । प्राण्यङ्ग-- पाणिपादम्‌ । यहां पाणि = हाथ श्योर पादो के द्न्द्र 
समास मे बहुवचन प्रास था, सो एकवचन हो गया । तूययाङ्ग-- वे शीवीणम्‌ । यहां वंशी. शरोर 
वीणा-गब्द्‌ के दन्द समास में द्विवचन प्राप्त था । सेनाक्-हस्त्यश्वो धरम्‌ । श्रौर यहां हस्ति, 
शशव, उष्ट्‌ , इन तीनों के द्वन्द्व समास मे बहुवचन प्रा है । इस सूत्र स एकवचन होता दै । 
न्द्र समास उभयपदाधप्रथान है, इससे द्विवचन श्नोर बहुवचन प्राप ह । इसलिये यष 
सूत्रहि॥२॥ 
ब्‌ 
अनुवादे चरणानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

न्दः" इत्यनुवर्तते । श्रनुवादे 1 ७। १ 1 चरणानाम्‌ । ६ 1 ३ । चरण 
शब्दः भाचीनपुरुषविराषाणां खञज्ञा * । उक्तस्य पुनः कथनमनुवाद्‌ः* । अनुवादे 
गम्यमाने सति चरणवाचिनां इन्द्र॒ एकवद्‌ भवति । उदगात्‌ कटकरालापम्‌ । 
प्रत्यष्ठात्‌ कटकौ थुमम्‌ ` । कंठास्व कालापाश्व, कटठाश्च कौथुमाश्चेति विग्रहः ॥ 

अनुवाद एवैकवचनं भवति । यदा प्रथमत एब बादस्तदा-- उदगुः कठ- 
क्रालापाः । अ्रुवादस्यैतत्‌ प्रत्युदाहरणम्‌ ॥ 

वा०-- स्थेणारंयतन्यां चेति वक्तव्यम्‌ ॥* 





१,२।४।१७॥ 
३. सा०-प० ४५॥ 


भवन्ति चरका आहइरकाः कटाः प्रच्यकयाः 
कपिष्टलकठाश्चारायणीया वारायेणौीया वातान्त- 


ए. 


चा० श०--““अनुवदि चरणानां स्थेणेटैडि ॥'” 


(२।२। ५१) 
२, जयादित्यः-- ““चरण-राब्दः शाखानिमित्तकः 
पुरुषेषु वर्तते ।'” 


भालतीमाधवदीकायां जगद्धरः--““चरण-शब्दः 

शाखाधिशेषाध्ययनपरैकतापन्नजनसद्वाची 1” 
५. जयादित्यः--“परमाणान्तरावगतस्याथ॑स्य राब्देन 
सद्भातैनमात्रमनुबादः (*” [ ध्यायिनः ॥ 
५, = कठ-कालापशाखाध्यायिनः, कठ-कौथुमराखा- 
तथा च चरणव्यूहपरिशिष्टसन्े-““यजुवेदस्य 


वीया ताश्वतरा श्रौ पमन्यवः पाताण्डनीया भै- 
श्रायसीयाशचेति ।› ( द्वितीयकस््डिकायाम्‌ ) 

(“सामवेदस्य किल सद्नभेद। मन्ति । एव~ 
नध्ययिप्वधीयानास्ते शतक्रतुवजेणभिदताः 1 
शेषान्‌ व्याख्यामः । तत्र रायायनीयानां सप्त 
मेदा भवन्ति--राणायनीयाः राव्यमुग्राः का- 
ल्लोपाः [ कालापाः] मदाकालोपा लाद्गलायनाः 
शादूलाः कौधुमार्चेति । ( दृतीयकर्डिकायाम्‌ } 
६. मदामाध्ये «^ स्थेखोरिति वक्तव्यम्‌ ॥' इति 
पृथग्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 


पडशीतिमेदा भवन्ति । तत्र चरकानां द्वादश मेदा ७, अ० र्‌ । पार 1 जण ९५ 


न+ 


२।४।५॥ ३२३ 


अदतन्यो = लुडलकरे स्था-धातोरिण-घातोश्च प्रयोगेऽस्य सूत्रस्य प्र्ततिमे- 
वतीति वार्सिकाशयः; । तथव पूवेसुदाहतम्‌ ॥ 
(स्थेणोः' इति किम्‌ । अनन्दिषुः कठकालापाः ॥ 
“अद्यतन्याम्‌, इति किम्‌ । तिष्ठन्तु कठकालापाः । भत्रोभयत्रेकवचनं नै 
भवति ॥ ३ ॥ 
चरख-शटद्‌ प्राचीन ऋषिर्यो के छिसी कुल विशेष की सक्ता मै राता दै । की इद बात 
शे फिर कहना, इस को अनुवाद कहते है । [ श्रुवादे' ] अनुवाद रथं मे [ "चरणा 
नाम्‌” ] चरणवाचिय का जो द्वन्ध समास है, बह एकवचन को प्रास दो । उद्गात्‌ कटका 
सपम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । यहां अनुवाद अथं मे एकवचन हु्रा है ॥ 
अनुवाद-परहण इसलिये है # “उदगुः कठकालापाः" यहां एकवचन न हो ॥ 
“स्थेणोरद्यतन्यां चति वक्कव्यम्‌ ॥' लङ लकार में स्था चौर इण्‌ धातु के प्रयोग मँ 
इस सूत्र की प्रदृत्ति हो, यह इस वातिक का प्रयोजन हे । इसी के श्रनुक्ूल सूत्र के उदाहरण 
वे केषं 
स्था श्र दृण का ग्रहण इसलिये दै कि “श्नन्दिषुः कठकालापःः' यहां एकवचन न हो ॥ 
श्रौर श्रयतन-अहण इसलिये है कि "तिष्ठन्तु कठटकाल्लापाः' यहां भी एकवचन 
नष्टो ॥३॥ र ४ 
अध्वयुक्रतुरनपुसकम्‌ ॥ ४॥ 
अध्वर्यो = [यजुः वेदे विदितः क्रतुः = श्रध्वयुक्रतुः । ्नपुंसकलिङ्गाना- 
सध्वय्युकरतुवाचिनां शब्दानां इन्द्रस मास एकवद्‌ भवति । सोमयागराजसूयम्‌ । 
अकौश्वमेधम्‌* ॥ 
“अन पुंसकम्‌" इति किम्‌ । राजसूयवाजपेये ° । अत्रेकवदद्भावो न भववि॥ ४॥ 
[ “दन पुंसकम्‌' ] नपसकलिग को चोकके जो [ “श्रध्वयुंकतुः' धजुः]ेद्विषित 
यज्ञवाची शब्द ई, उन का दन्द समास एकवचन हो । श्रकाश्वमेध्रम्‌ । यहां धक- च्रौर 
शअश्वमेध-शब्द्‌ का दवन्दर एकवचन इश्रा हे ॥ 
अनयुंसक-गरहण इसक्तिये है 9 "राजसूयवाजपेये" यहां एकवद्भाव न हो ॥ ४ ४ 


अध्ययनतोऽविषकृष्टाख्यानाम्‌ ॥ ५॥ 


१. सा०--पृ० ४६॥ ३. न्थासि--““ती राजशल-वाजपेय-र्दौं ज्र द्न् इ स--पती सनद्वनाज्य-रयं यहि 
चा० श०-^“अध्व्कतूनामनपुंसकानाम्‌ ॥' चपि स्तः । तत्र यदा नपुंसकरलिगौ प्रयुज्येते, 
(२।२।५६) तत्रेदं प्रत्युदाहरणम्‌ ।** 

२. श्रधपैवेदे( ११।६। ७) तु-- ४, सा०--पु० ४६॥ 

^राजसूयं वाजपेयमस्ि्टोमस्तद्ध्वरः 1 चा० शा०--“सन्निृष्टपाठनाम्‌ ॥" ( २ । 


अकौ्वमेषादुच््िटि जीवव्मदन्तिमः ॥ ३1 ५२) 


देर २।४।७॥ 


अध्ययनतः। [ अ० । ] अविप्रकृष्टाखल्यानाम्‌ । ६ । ३ । अध्ययनतः--भध्य- 
यनेनेति दृतीयार्थे तसिः । विप्रकृष्टः = दुरीमूताः । न विप्रङृष्टाः = आविप्रछृ्टाः । 
समीपवर्तिन इत्यथः । अध्ययन [निमित्तेन सह॒ समीपाल्यानां इन्द्र॒ एकवद्‌ 
अवति । उदाह्रणप्रत्युदाहरणम्‌ । अथोदाहरणम्‌ । अष्टाध्यायीमहाभाष्यम्‌ । 
श्याकरणानिरुक्तम्‌ । ऋग्बेदयजु्वेदम्‌ । उदाहरणएपठनपश्चात्‌ प्रत्युदाहरणान्यष्ये- 
यानीति पठनक्रमे समीपवर्तिनां दन्द एकवद्‌ भवतिं । व्याकरणमधीत्य निरुकम- 
ध्येयमिति ॥ 

अध्ययनतः) इति करिम्‌ । पितापुत्रौ । अत्र समीपवाचिनोदन्दर एकवन्न 
मवति ॥ ५॥ 

[ अध्ययनतः" ] श्रघ्ययन का निमित्तकाची जो प्रातिपदिक है, उस के [ 'अविप्रकृष्टा- 
ख्यानाम्‌' ] खमीपवचियों का जो दन्द है, वह एकवचन दो । उ्याकरणनिरुक्तम्‌ । ष्या 
करण के पीठे निक्त पदन चाहिये । यहां व्याकरण पने के समीप निरुक्त का पृद्ना हे । 
खसे इन कर द्न्द्र एकवत्‌ हो गया ॥ 


अध्ययनतः महण इसलिये है # “पिताषुखौ' यद्यं समीपकाचिरयोः का इन्दर एकवत्‌ 
ऽद, सोनष्ो५६॥ 


जातिरपराणिनाम्‌' ॥ ६ ॥ 
जातिः! ९ । १। अप्राणिनाम्‌ । ६1 ३। अम्राणिवाचिनां जातिशब्दानां 
इन्द्र एकवद्‌ भवति । खदुापीठम्‌ । घटपटम्‌ ॥ 
“जातिः” इति किम्‌ । नन्दकपाञ्चजन्यौ ॥ 
“अप्राणिनाम्‌ इति करिम्‌ । ब्ाद्यक्त्रियविद्शृद्राः । अत्रोभयत्रैकवद्धावो 
नः भवति ॥ ६ ॥ 
[ “्रप्राणिनाम्‌" ] प्राणिरदित [ "जातिः" ] जातिवाचीं शर्ब्दो का जो दन्द्र समास है, 
बह एकवत्‌ हो । ख टीपीटम्‌ । यहां दो शव्द का द्विवचन प्रास्त था, सो एकवचनः होः गयाः ॥ 
जाति-प्रहण इसलिये हे कि "नन्दकपाञ्चजन्यौ ' यहां एकवत्‌ न हो ॥ 
शरीर श्रभाशि-अहण इसलिये है # श्राह्मणक्तत्रियविद्‌श॒द्राः' यहो भी एकक्दाक 


नहेाः॥६॥ 
विशिष्टलिङ्गो नदी देश्षेऽयामाः' ॥ ७ ॥ 
विशिष्टलिङ्गः ॥ १} १।नदी। १।१। देशः) १। १। अग्रामाः! 


१. सा०--पू० जद ॥ [{२।५३) २. सा०-ए* ४६) | नाम्‌ ॥*(र 1 २।५४)} 
च श़०--+* अ्रथिजातीनाम्‌ ॥” (३। च> श०--“नदीदेशनगराणां मिन्नलिख्मा- 
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२।४।७॥ रथ 


९१। ३ । विशिष्टलिङ्गानां = भिन्नलिङ्गानां नदीवाचिनां देशाक्यचवाविनां शब्दानां च 
इन्द्र॒ एकवद्‌ भवति, अग्रामा‹= भामभिशेषवाविशन्दान बजेयित्वा । भिदं च 
इरावती च = भिचेरार्वति । उद्र येरावति । गक्ष च शोणं च = गङ्गाशोणम्‌ । 
देशकानिनाम्‌--पश्चालजाङ्गलम्‌' । ष्वालकुहपेतरम्‌ ॥ 
भ्विशिष्टलिङ्गः' इति किम्‌ । गङ्गायसुने ॥ 
भ्नदौ, देशः' इति किम्‌ । मातापितरौ ॥ 
“अग्राः, इवि किम्‌ । शाकलं च शालिनी च = शाकलशालूङिन्यौ ` । 
सरवघ्रोत्रैकषद्धावो न भवति ॥ वार्तिकानि- 
भराममतिपेषे नगरमतिषेधः ॥ ? ॥ 
इह मा भूत्‌- मथुरा च पाटलिपुत्र च = मयुरापाटालिपुत्रष्‌ ॥" 
सूत्रेऽस्मिन्‌ देश-शब्देन देशावयवग्रहणा[द्‌ ] भ्रामनगराणां न्द्रस्येकबद्भावः 
भरा्ठः । तत्र “अम्राममः' इति प्रतिषेधे नगरस्यापि प्रतिषेषः प्राप्तः । तस्व प्रतिवेधो 
बारतिकेन क्रियते । तततः प्रतिप्रसवेन नगराणामेकवदद्भाबो भकत्येब । कुलः । 
(अभच्यो ग्राम्यङुक्कुट ;' इत्यादि भामे यत्‌ कार्ये प्रतिषिध्यते, नगरेऽपि तन्न 
यते । अतो ज्ञायते प्राम-शब्देन नगरस्यापि प्रहरणं भवति ॥ १ ॥ 
उभयतश्चं' त्रामाशां प्रतिषेधो बक्तव्यः“ ॥ [ २ ॥ ] 
शौर च केतवता च = शौयैकेतवते “ । जाम्बवं च शालूकिनी 
च = जाम्बवशार्तूकिन्यौ ॥* 


१. महाभारतेऽन्यत्र रिपु बहस्संदितादिषु च॒ नाम्ना भ्रसिदम्‌ ॥ 


५ कुरुजाङ्गलम्‌"* इति ॥ ३. पाठान्तरम्‌--““श्द मा भूव-मधुरापारलि- 
“तस्व नाम्नाऽभिविस्यातं परथिन्यां कुङ्जष्कद्धस्‌। = पुत्रमिति ॥ 
ङर्वेत्रं स तपसा णये चक्रे महातपाः ॥” ४.अ०२।पा०४।शअरा०१॥ 


[तस्वन=कुरोः ] ( आदिपवेषि श्ये° ३७३९ ) ५. नागेशाः--““यो ब्रामाणां प्रतिषेधः, उभयतः 
सम््रत्यपि बीकानेरराज्याथिपतिः ^“ जंगलधरपत- अआआमसर्वावयवकस्य य्रामान्यतरावयवकस्य वेत्य)” 


शाह” स्त्युपाचि विधत्ते ॥ ६. चान्द्रव्तौ--* “शद कथम्‌--ौर्यं च नगरं के" 

२, महामारते तीथेयाकषापैणि { मपी शो तवता च ग्रामः, शयकेतबतम्‌ । नगराश्रयो हि 
१०८३, ५०८४ )-- विधिरस्ति, म्रामाश्रयः प्रतिषेधो नास्ति ।* 
^ततः शाकिनं गत्वा तीयैततेवी नराधिप ॥ ७. कारिकायाम्‌--““तौर्य च नगरं, केतवत्ते च 
दशावमेये स्नात्वा च तेदेब फलमाप्नुयात्‌ ।* आमः, सौर्यकेतवते ।” 


नक) इत्ति च छन्दत “'शिद्लकटः' इति ८. पाठन्तरम्‌--रालु* ४ 


३२६ २।४।८॥ 


अत्र शौ्यं-जाम्बवे नगरे, केतवता-शालूङिन्यौ प्रामो । भरामनगरयोरुभयोरपि 
इन्द्र एकवन्न भवतीति वार्सिकप्रयोजनम्‌ ॥ [ २ ॥ ] ७ ॥ 

[ "विशिष्टलिङ्गः" ] भिन्न २ सिंग वाले [ नदी' ] नदीवाची शब्द श्रौर [ देशः" 
देश के अवयववाची शब्द्‌, इन का ओ द्वन्द समास है, वह एकवत्‌ हो, [ 'अग्रामाः' ] 
भ्रामवाची शब्दो को चोड़के । भिदेरावति । गङ्गाशोणम्‌ । यहां नदीवाची शब्दौ के इन्द्र 
समास में एकवचन ह्र ह । देश के ्रवयव-कुर्जाज्गलम्‌ । पञ्चालङु खेत्म्‌ । रौर 
यहां देशवाची शब्द के दवन्द्र समास मे एकवचन हुश्रा ह ॥ 

श्रामश्रतिषेधे नगरपरतियेधः ॥' आम मेँ जिस कायै का निषेध है, बह कायै नगर मँ 
भी नहीं किया जाता । दसीसे भ्राम शब्द्‌ से नगर का भी रहण होता है । इसल्तिये यह 
वार्सिकहै ङि सूत्रम भ्ामकाजो निषेध किया है, वहां नगर कानिपेधन हो) मथुरा- 
पाटलिपुत्रम्‌ । यहां नगरवाची शब्दो के द्वन्द मे एकवद्भाव हो गया ॥ १ ॥ 

(उभयतश्च ब्रामण प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥' माम श्रौर नगरवाची शब्द्‌ का परस्पर जो 
इनदर समास हो, वहां प्कवद्धाव का निषेध हो जवे । शौर्य च केतवता च = शौ्यैकेतवते । 
यहां शौय किसी नगर का नाम श्रौर केतवता किसी आम कानामदहै। सो नगरकी विधि 
होने से यहां भी एकवद्भाव प्रा्ठ हे, सो इस वासिक से नहीं हुद्रा ॥ [२ ॥ ] ५ ॥ 

श्ुद्रजन्तवः' ॥ ८ ॥ 

सूदमात्‌ सूदमान. जीवानारभ्य नङुलपयंन्ता ; द्रजन्तवः । दराश्च ते जन्तवः = 
सुद्रजन्तवः । सु्रजन्तूनां दनद एकवद्‌ भवति । यूकाश्च लित्ञाश्च = यूकालिक्तम्‌ । 
कीटाश्च पिपीलिकाश्च = कीटपिपीलिकम्‌ । दंशाश्च मशकाश्च = दंशमशकम्‌ । 
अत्र सर्वत्र श्वुषु बहुवचनम्‌ '।।' इति वहुवचनं प्राप्तम्‌ । एकवचनं विधीयते ॥ 
भा०--चुद्रजन्तव ः' इत्युच्यते । के चुद्रजन्तवः । कलोत्तव्या 
जन्तवः = जद्रजन्तवः* । ययेवं 'युकालिचं, कीटपिषीलिकं, 
दंशमशकम्‌ इति" न सिध्यति । एवं तर्चनस्यिकाः च॒द्रन- 
न्तव; । अथवा येषां स्वं शोणित नास्ति, ते जद्रजन्तवः । 
अथ वा येषामा सद्ताद्न्जलिनं पूरयते, ते चद्रनन्तवः । 
अथ वा येषां गोचमेमात्रं राशि इत्वा न पतति, ते शद्रन- 

न्तव; । अथ वा नङुलपयेन्ताः शुद्रजन्तवः ॥* 








१, सा०--प० ४७॥ ४, पाठान्तरम्‌ क्ोत्तव्या जन्तवः ॥ 
चा० श०--ुदरजन्तूलाम्‌ ॥* (२) २६०) ५. पाठान्तरम्‌ --०काटदिपीलिकम्‌' इति ॥ 
२, ६।४।२१॥ £. पागन्तरम्‌--न पतितो भवति॥ [ इति 


&.. पाढान्तरम्‌--के पुनः ॥ ७. कोरोऽ--““[अ०र।पा०४) श्रा ६[्या०])* 


२।४।६॥. ३२७ 


“दिर सम्पेषणे  ।› शोत्तन्याः" = समपष्टन्याः = हिंसका जीवा िंसनीयाः 
ुद्रजन्तव इवि प्रथमे लक्तणम्‌ । तत्र दोषापत्तौ सत्यामन्यानि लक्षणानयुक्तानि, 
तानि स्पष्टान्येव सन्ति ॥ ८ ॥ 

सूष्म से सृच्म जीवो से लेके नकुल पयैन्त छद जन्तु काते दै । [ “चद्रजन्तवः' ] खव 
जन्तुश्री काजो दन्द समास हे, वह एकवद्‌ हो । यूकालित्तम्‌ । दंशमशकम्‌ । यां 
बटु मे बहुवचन प्रा है, इसक्िये [ इस सूत्र से ] एकवचन किया है ॥ 

“द्रजन्तवः'--दिसक जीव मारने योग्य होते है । उन को चद्‌ जन्तु समम्नेर्मे यह 
दोष है $ “कीट पतङ्गम्‌' यहां एकवत्‌ नरह पावे । इसलिये जिन के शरीर मे हवी न हो, वे 
द जन्तु सममने चाये । अथ वा जिन के अपना रुधिर नही, मनुप्यादि का साधिर पीकर 
जीते है, वे छद जन्तु । श्रथ वा जिन हजार पर्यन्त जीवों से भी एक श्रन्जुक्ति न भरे, वे छव 
जन्तु । श्रथ वा एक पञ के चमे भर जिन के मारने से भी पतित न हो, वे इद्र जन्तु । 
अथ वा नकुल पन्त जीवो को इद जन्तु कहते दै । इतने ल्त अदर जन्तु के महामाप्यकार्‌ 
ने जिले ह । [ इन्‌ मं से अन्तिम लक ही व्यापी होने से मन्तव्य ह ॥ ] ८ ॥ 

येषां च विरोधः शाश्वतिकः ॥ ९॥ 

येषाम्‌ । ६।३।च। [ अ०। ] विरोधः। १1 १। शाश्वातिकः। १। 
१ । येषां जीवानां शाश्चतिकः = सनातनो विरोधः, तेषां दन्द्र॒ एकवद्‌ भवति । 
अदिश्च नकुलश्च = अहिनकुलम्‌ । माजोरश्च मूषकञ्च = माजांरमूषकम्‌ ॥ 

शाश्रविकः' शति किम्‌ । कुरुपाण्डवा युयुधिरे । अ्रैकबन्न भवति ॥ 

अस्मिन्‌ सूत्रे चकार एवकाराथेः । शाश्चतिकविरोधे सति भवत्येवेकवद्धावः । 

तेन “शरश्वमदिपं, काकोलकम्‌ः [ इति ] अत्र वद्यमाणसूतरेणं' विभाधेकबद्भावः 
भ्राघ्ठः । चकारस्थैवकारार्थत्वानिलयमेव भवति 1 € ॥ 

[ चेषां ' ] जिन जीवौ का [ 'विरोधः शाश्वतिकः" ] सनातन विरोध दै, उन का द्न्द्र 
समास एकवत्‌ दो । अदिनकुलम्‌ । यहां अ्ि- शरीर नष्ल-शब्द का एकवद्ाव दुधा है ॥ 

शारवतिक-्रहण इसक्तिये हे कि “कुःरुपाएडवा युयुधिरे" यां एकवत्‌ न हो ॥ 

इस सूत्र मे चकार निरचयाथे दै । जहां सनातन विरोध हो, वहां एकवद्धाव हो ही जावे । 
शछश्वमदहिषम्‌ । यहां भागे के* सूत्र से पशवाच्ी शब्दो के दन्द मे विकल्प करके एर्वत्‌ 
शरास हे, सो चकार के होने से नित्य होता है॥8९॥ 








१. धा०--रुषा० & ॥ ये तु श्रियन्ते ते पापनिमित्तत्वादददोदनादयः ॥'” 
<स्फायितन्चिवन्चिशकिदति पि्ठदिसुपि०शुभि- ३. सा०--ष० ४७॥ 

भ्यो रक्‌ ॥'” (उणा० २॥ १३ ) इतिरक्‌॥ चार श०-- ““नित्यवैरिणाम्‌ ॥ ( २।२।५५) 

२. कैयरस्त्वाद --““ “दोत्तव्याः' शत्या कृत्यः । ४. ^ विभाषा दधशगतृणधान्यन्यन्जनपशुराकुन्य- 


वे दुयमाना परि न ज्ियन्वे जलौकःपरमूतयः । श्ववडवपूव तीपराधरोत्तराणाम्‌ ॥'' (२।४। १२) 
ङ्च पू ४ 


१२८ २।४।१०॥ 


शद्राणामनिरवसितानाप्‌ ॥ १० ॥ 
शूद्राणाम्‌ । ६ । ३ । श्रनिरवसितानाम्‌' । ६ । ३ । 
भा०-येशचक्ते पात्रं सेस्कारेण शुध्यति, तेऽनिरबसिता, । 
यैभवते पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति, ते निरवसिताः ॥* 
यैः शूद्रैः = आयसिवकैश्े सति पात्रशुद्धि; संस्कारेण भवति तेऽनिरब+ 
सिताः । अनिरवसितानां शृद्रनाचिशब्दानां इन्द्र एकवद्‌ भवति । तक्तायस्कारम्‌ । 
रजकतन्तुचायम्‌ । रजककुलालम्‌ । अत्र॒ सरव॑त्र द्विवचनं प्राप्तम्‌, एकवचनमेव 
भवति ॥ 

“अनिरवसितानाम्‌ इति किम्‌ । चर्डालद्वपाः । चरुडालाश्च मृवपा्चेवि 
विग्रहः । अत्र चर्डालादिभुक्कं पातनं संस्कारेणापि न शुध्यति, अतस्ते निरवसिता४ 
[=वदिष्कृताः" । ] तेषां न्द्रोऽप्येकवन्न भवति ।॥ १० ॥ 

जिन शूरो का भोजन. किया हुञ्रा पात्र संस्कार करने से [ भ्रथीत्‌ मांजने से ] शद्ध ्ो 
सकता है, वे अनिरवसित शद काते ह । रौर जिन का पात्र सेस्कार खे [ श्रथौत्‌ मजने 
खे] भी द्ध न हो, वे निरवसित काते है । [ “अनिरवसितानाम्‌ ] अनिरवसित [ “शरद्वा- 
शाम्‌ ] शदवाची शब्द का जो दन्द्र समास हे, बह एकवचन हो । रजकतन्तुवायम्‌ । रजक 
कते है धोबी को, श्रौर तन्तुवाय कोरी [ = जलाहा ] कहाता हे । इन का दन्द एकवत्‌ हो गया ॥ 
अनिर वसित-ग्रहण इसलिये है कि 'शन्त्यजचरडालाः' श्रन्त्यज श्चौर चण्डाल का पाश्र 


संस्कार से[ शरथौत्‌ मांजने से ] भी शध नहीं हो सकता । इससे यहां एकवत्‌ नहीं हुश्रा ॥ १०॥ 


१, सा०-पृ० ४७॥ 

चा० श०--“कारूणाम्‌ ॥' (२ । ३। ५६९) 
३, अत्र महामव्ये-- 

५ ्िनिरवस्तितानाम्‌ ' शृ्युच्यते । कुतोऽनिरव- 
तानाम्‌ । भ्रार्यावतादनिरवसितानाम्‌ । कः 
पुनरायौवतैः । भ्रागादशौत्‌ प्त्यक्काल्कवनाद्‌ 
ददणिन हिमवन्तसुत्तरेण पारियात्रम्‌ । ययेवं 
किष्किन्धगन्धिकं शकयवनं शौयेक्रौ त्रमिति न 
सिध्यति ॥ 

“यवं तद्षौयैनिवासादनिरवसित्रादाम्‌ } कः 
पृनरा्यनिवासः । भ्रामो घोषो नगरं संवाइ इति । 
एवमपि य पते महान्तः रंस्त्यायास्त्ष्वभ्न्तरा- 
श्वण्डाला सृतपाश्च वसन्ति । तत्र॒ चर्डालस्ृतपा 


इति च सिध्यति ॥ 
^“एवं तहं याज्ञाव्‌ कभयोऽनिरवसितासाम्‌ । 
एवमपि ^तक्वायस्कारं, रजकतन्तुवायम्‌ ' इति न 
सिध्यति ॥ 
“एवं तरिं पात्रादनिरवसितानाम्‌ । यैक्ते 
पात्रं संस्कारेण शुध्यति० ॥ ** 
रे. भ० २ पा० ४ । भ्रा १॥ 
४, दृश्यतां भगवदयानन्दकृतोणादिवृत्तौ --२।१६॥ 
‰. ५मस्मना शुध्यते कांस्यम्‌” इत्यादि स्यृतिवि- 
दितिन संस्कोरेण ॥ ( इ्र्यन्तां मुर्तौ पन्चवमा- 


ष्वाये शोकाः ११०-११७, यादरवल्क्यस्शृतौ ` 


चाचाराध्याये द्रव्यशुदधिमकरणम्‌ € ) [त्यत्रेः ।"* 
६. भत्र न्यासकारः-- “न लभन्ते तत्र भेोक्तुमि- 


अ म 


६१ 


२।४।११॥ ३२६ 


गवाइव प्रभृतीनि च' ॥ ११॥ 
गवाश्वप्रशतीनि । १ । ३ । च । [ अ० । ] एक्वचनाधिकारे छतैकव- 


द्धावसाधूनि गवाश्चप्रश्तीनि प्रातिपदिकानि सिद्धानि भवन्ति । गवाश्वम्‌ । गवा- 
बिकम्‌ । अत्र गो-शब्दस्य अश्व-शब्देन अवि-शब्देन च सद समासः । एषो- 
द्रादित्वादन्यत्कायेम्‌ ॥ 
भा०-- गवाश्वप्रभूतिषु यथोच्चारितं द नद्रवत्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥* 

छस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌--गणपाठे यथा पाणिनिनोच्चारितं, तथेव द्रष्टव्यम्‌ 1 
यदि विग्रहेण सिद्धिः कर्तव्या, तदा बद्यमाणस्‌त्रणः "गोऽ, गोऽशाः हति 
दौ प्रयोगौ भविध्यतः, किन्तु निपावनकायं गणपठितेष्वेव भवति ॥ 

अथ गणपाठः--[ ६] गवाश्वम्‌ [२] गवाविकम्‌ [३] गवैडकम्‌ [४] 
अजाविकम्‌ [५] अजेडक्म्‌* [६] कूटजवामनम्‌ [५] ङष्जकिरातम्‌ [८] 
कुःजकेरातकम्‌ˆ [€] पुत्रपौत्रम्‌" [१०] खीकुमारम्‌ [११] दासीमारवकम्‌ [१२] 
शादीपिच्छकम्‌ˆ [१३] शादीपदधिकम्‌ ` [१४] उष्रवरम्‌ [१५] उषूशशम्‌ [१६] 
मूतरशङ्कन्‌ [१७] मूत्रपुरीषम्‌ [१८] यज्कनमेद :'* [१६] मांसशोणितम्‌ [२०] 
द्भेशरम्‌› [२६] दर्भपूतीकम्‌! ` [२२] अजनशिरीपम्‌'* [२६] अयन- 








१. सा०-१० ४७॥ 
चा० श०--“*गवाश्वादीनाम्‌ ॥'" (२।२।५७) 

द, ० २ । पा ४ । भा० ६॥ 

१, २।४।१२॥ 

४, ^“ गचारवम्‌'› इत्येवमादीनःम्‌ अनैडकपरवन्तानां 
पशुद्रन्डविभःषःयां प्रात्तायां वचनम्‌ । षव “उष्‌ 
खरम्‌, उष्ट्नान्‌"' इते ॥ 

५, चन्द्वृत्ति-काशिका-रन्दकौस्तुमेपु नैष शब्द 
उपलभ्यते \ 

६. पाठान्तरम्‌ --०कैरातम्‌ ॥ 

रामचन्द्र-बोरलिद्धौ नैतं पठतः। ्रीबोदलिङ्कम्तु 
““कुम्जकैरातम्‌?* इत्येतं ^।कुन्जकिरातमू”' इत्यरय 
पाठान्तरं मन्यते ॥ [सवत्र ““शव चरुडलम्‌'६ति॥ 

७, अतः परं चान्द्रवत्ति-कारशिक(प्र °वे ०दीकादिषु 

८, चानदरवृतती-- सारौ पुच्छकम्‌ ॥ 
भण्कौ रदीकाथाम्‌--रार्टीभच्िकम्‌ ॥ 


४२ 


बोटलिद्कः ““शारीपशरं, शारीप्रच्धदम्‌" इति दौ 
शब्दौ पठति, गणन्ते च ९५६, 9प68शत्‌भप 
शाटीपिच्छकम्‌” ६ति ॥ 

शब्दकौस्तुभे ““उष्ट्वरं, शारीप्रच्छदम्‌'' इति ॥ 
न्वात्े--““रादीपिच्छकमिति (जातिरप्राणिनाम्‌ ॥' 
[२।४।६] श्ति तिद्धऽवदुप्रकृत्यथैः पाठः ॥* 
एवमेव मूत्रशङ्दादयो मांसशे।खितपरयन्ताः ॥ 

६. चान्द्ठ्ति-काशिका-प् ० बै) °रीका-शब्दकौस्तु- 
भेषु नोपलभ्यते ॥ 

१०. चानद्रदत्तौ--यृन्मेदम्‌ ॥ 
भरण्कौ रटौकावाम्‌--रान्मेदम्‌ ॥ 

११. गाब्द्कौस्तुमे नास्ति ॥ 
न्५सि--^दर्मशरप्रख्तीनां वृणोलपपर्यन्तानां व्‌ 
णडन्द्विमापा्या प्राप्तायां वचनम्‌ ।'* 

१२. चान्ब्रुवृत्तौ--दरमपूतिकम्‌ ॥ [ पलभ्यतते ॥ 

१३. चानद्रवत्तिमरकौ ग्यैका-शब्दकौरठुमेढ नो- 


३३० २।४।१२॥ 


पुरुषम्‌› [२४] दणोलपम्‌ [२५] दासीदासम्‌ [२६] कुटीकुटम्‌ ` [२७] 
भागवतीभागवतम्‌" }} इति गवाश्वम्रष्तिगणः ॥ ११ ॥ 
इख पकवचन के अधिकार मँ एकवद्धाव कयि इष [ “ग वाश्व प्रती नि ' ] सवाश्वपरखाते 
भ्रातिपदिक निपातन सिद्ध ससम्ने चाद्ये । गवाश्वम्‌ । यदं गो-शव्द्‌ का श्रश्व-शब्द कं साय 
समास हो एकवद्धाव श्रार ्राकारादृशः निपातन से हु्रा दै । इस गवाश्वनश्रतिगण मे जिस 
प्रकार के शब्द पाणिनिजी महाराज ने पद दे, वैसे ही सममने चादिये । अथोत्‌ जो समास का 
विग्रह करके सिद्धि करनः हो, तो रागे के सूत्र से "गो ऽशवे, गो ऽशवाः" ये दो प्रयोग बनने, 
किन्तु गख का सा प्रयोग नहीं बनेगा ॥ 
गवारवपरमृतिगण पू सेस्ृत मेँ कम से नख दिया है ॥ ११ ॥ 
विभाषा वृचमरगतृणधान्यञ्यञ्जनपशुशकुन्य- 
शव्रडवप्ूवौपराधरोत्तराणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
्राप्राप्राप्रविभापेयम्‌ । विभाषा । [ अ ० । ] वृक्ञ-मृग-तृण-धान्य-व्यञजन-पशु- 
शकुनि-अश्चवडव-पूर्वापर-अधरोत्तराणाम्‌ । ६ । ३ । शक्त). सग, दण, धान्य, 
व्यज्जन, पशु, शकुनि, अश्ववडव, पूवापर, अधरोत्तर इत्येतेधां न्ढो विभा- 
वैकवद्‌ भवति । अस्मिन्‌ सत्रे वृ्तादिजातिशन्देषुः तदधिरोषवाभिनां शब्दानां 
्रहणं भवति । तदुक्तं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे “स्वं रूपप्‌. | इति सूत्रे । दृत्त- 
शब्दे प्राप्रविभाषा । *जातिरप्राणिनाम्‌ ॥' इति नियः एकवद्धावे प्राप्रे विकल्प 
श्रारभ्यते । प्ल्ताश्च न्यम्रोधाश्च = प्लन्यप्रोधम्‌, = सक्तन्यमोधाः । मृग-शब्द- 
इप्राप्तविमापा । रूरवन्च प्रषताश्च = रुरयतं, = रुरुपुयताः । ठृण-राव्दै प्राप्त 
विभाषा । “जातिरपाणिनाम्‌॥।' इति नित्ये प्राप्ते विकल्पारम्भः । कुशकशं, 
कुशकाशाः । शरशिरीषं, शरशिरीषाः । धान्य-रशाव्दे पूवेवत्‌ प्राप्तविभाषा । ब्रीहि- 
यवं, ब्रीहियवाः । मापतिल, माधतिक्लाः । व्यज्जन-शब्देऽपि पूर्ववत्‌ प्राप्तविभाषा । 
द्थितक्रं, दाधितक्ते । दधिधृतं, दयिदृते । पश्वादिषु स्व॑व्वप्ाप्तनिमापा । गोमहिषं, 
गोमहिषाः । चनावि, अजावयः । शकुनि-- हंसचक्रवाकु, दंसचक्रवाकाः । 








१. काशिकायां नास्ति ॥ च।० श०-“ध्वा वदतृणधान्यमृगरङुनिविरे- 
२. बोरलिङ्कः--““तृणोलपम्‌ (तृखोपलम्‌) 1"? पाणम्‌ ॥ व्यन्जनानाम्‌ ॥ अश्ववडवौ ॥* (२ । 
३. राव्दकौस्तुमेऽतःपरं पुनरपि-- मां सशो यितम्‌ ॥ = २ । ६२-६४ ) 

४. चान्द्रवत्तौ--मगवतीमागवतम्‌ ॥ ६. १।१।६७॥ ( वात्तिकं १) 

५. सा०--पृ० ४८॥ ७.२।४।६॥ 


ए 


[श 


२।४।१२॥ ३३१ 


[ अश्ववडव-- ] अन्यवडवं, अश्ववडवौ । [ पृवापर-- ] पृोपरं, पृबोपरे । 
[शअरधयेत्तर-- अधरोत्तर, अधरोत्तर । चत्र ज्यञजन-अश्रवडव-पूरवापर-अधरोत्तर- 
शब्दान्‌ विहायःन्यत्र बहुवचनं प्रात, तत्र विभापेकवचनं विधीयते । व्यञ्जनादिषु 
तु द्विवचनं प्राप्त, तत्र पत्त द्विवचनमेव भवति ॥ 
वा०-- वहुमतिः फ़लसेनावनस्प तिम पशकुनितरुद्रजन्त॒धान्यतृणा- 
नाम्‌॥* ¢ ॥ 
फलादिवाविनां शब्दानां बहुवचदनानां द्रन्द्रसमासे कत एकवद्भावो भवति । 
पत्ते च बहुवचनमे् तिष्ठति । फल-वद रामलकं, बद्रामलच्ननि । सेना-शब्देन 
सेनाङ्गानां इन्द्रः--हस्यश्वे, दस्स्याश्वाः । बनस्पति-शब्देन वृ्ञाणानां ग्रहणं, 
तव्रोदाद्रतम्‌ । सृग-शकुनि-शब्दयोः सत्र उदाद्रतम्‌ । कुद्रजन्तुषु प्रा्रविभाषा । 
यूकालिक्तं, यूकालिन्ताः । धान्य-तृणयोः सूत्र उदाहेवम्‌ ॥ 
वार्तिके बहुप्रकृति-महणं कमथम्‌ । बदरामलके तिष्ठतः । अत्रेकवन्न 


स्यात्‌ ॥ १२॥ 

दस सूत्र मे प्राप्त, श्रपराप्त उभय विभाषा है। सो आगो अलग २ दिखाया जायगा । बृ 
यादि जातिवाची शब्दो म उन के विरोषवाचियों क प्रहण होता है । यह वात प्रथमाध्याय के 
अथम पाद्‌ म" भी लिख दी हे। [ “चृत्त-सखृग-तृर्‌-धान्य-व्यञ्जन-पशु-शङुनि-चश्ववडव- 
पूर्वापर-अधरोत्तराणां ] वृद, खग, तृ, धान्य, ज्यंजन, पथु, शकुनि, अरववडव, पूव पर, 
श्मधरोत्तर, इन सव का जो दन्द समास हे, वह विकश्प करके एकवद्धाद के भास हयो जावे । 
चृत्त-शब्द्‌ मे परास्तविभाषा है, क्योकि प्राशि जातिवाची के होने से एकवद्धाव पू सूत्र^से 
नित्य प्राष् है । इच--पत्तन्य्नोधम्‌ । घत्तन्यग्रो धाः । यहां दृ्तवाची अक्त- भरौर न्यभ्रोध- 
शब्द्‌ का । खग-शब्द्‌ मे अप्राप्तविभाषा अ्रधेत्‌ किसी सूत्र से एकवद्भाव नही पाता । ्ग- 
रखपृषतम्‌ । खरुपपत।; । यहां श्ुगवाची ररु- रौर ध्रपत्‌-शब्द्‌ का । तृण्‌-, धान्य- चौर 
स्यन्जन-शब्द्‌ म अप्रासि जातिवाची के होने से एकवद्भाव नित्य पाता ई । दण-- कुशकाशम्‌ । 
कुशकाशाः । यहां कृणवाची कुश श्रौर काश-शब्द्‌ का । घान्य-- व्रीहियवम्‌ । बीियवाः । 
यहां धान्यवाची ब्रीहि- श्रौर यव-शब्द्‌ का । व्यन्जन--दत्रि वृतम्‌ । दधिघृते । यहां व्य- 
स्जनवाची द्धि. श्रौर धरत-शब्द्‌ का । पशु श्रादि सव शब्दों मे श्रगरा्तत्िमावा है श्रयीत्‌ एक- 
वद्धाव किसी सूत्र से प्राप्त नही, तब विकल्प का श्रारम्म क्रियः है । पशु-गोमडिदम्‌ । 
गोमहिषाः । यहां पश्वाची गो- चनौर मदिष-शब्द्‌ का । शकुनि-दंसच वाकम्‌ । टं च~ 
२. पाढान्तरम्‌--० राकुन्त ॥ ४. १।१।६७॥ ( वा्तिवः १) 
२. चा० श०्--“फलानाम्‌ ॥(२।२।६१) ५.२।४।६५ 
३. श्र० २ । पा ४ चरा १५४ 








३२२ २।४।१२३॥ 


वाकाः । यहां पदीवाची हंस- रौर चक्रवाक-शब्द्‌ का । धश्ववडव -श्रषए्ववडवम्‌ } 
छश्ववडवौ । यहां अश्व- थोर वडव-शव्द का । पू्वापर--पूवौपरम्‌ । पृवौपरे । यहां 
ूव- श्नौर श्रप्र-श्द्‌ का । तथा श्रधरोत्तर--श्रधरो तरम्‌ । श्रघ्ररोत्तरे । यं ्रधर- चौर 
उत्तर-शष्द्‌ का द्रनद्र एकवद्भाव को प्राच हुश्रा है ॥ 

"वटुप्रकृतिः फएलसनाउनस्पतिमुगश निद्र जन्तुध्वान्यतणानाम्‌ ॥' स वार्सिक 
कधा यह प्रयोजन दै छि फलवा, सेना के भ्रवयव, वनस्पति [ श्रथीत्‌ ] वृ्वाची, रग, शकुनि 
शद॒जन्तु, धान्य शरोर तृएवाची शब्द के बहुवचन से दनद समास होके विकल्प करके एकव- 
दाव हो । नौर पठ अं बहुवचन ही वना रहे । फल श्रौर सेनाक्ग मँ प्रा्षविभाषा है । 
कुण--बद्रामलक्रम्‌ । घद्रामलक्रानि । यहा फलवाची वदुर श्मौर श्रामलक-शब्द का । 
सेना-दस्त्यश्वम्‌ । हस्त्य प्वाः । यहां सेना के अ्चवयववाची हस्ती- दौर रश्व-शव्दु का । 
चनस्पति, शग, शकुनि, धान्य श्रौर तृण इन शब्दौ के उदाहरण वार्तिक के अनुकूल सूत्र मँ 
शा गये । शद जन्तु मे प्रा्षविभाषा है । यूकालित्तम्‌ । यूकालिन्ताः । श्रार यषां यूका- 
ल्ि्ता-शब्द्‌ का पकवद्धाव हुश्रा है ॥ 

इस वार्तिक मे बदुपकृति-परदण इसश्ञिये है क 'वद्रामलके तिष्ठतः' यषां एकवव्‌ 
षहो ॥ १२॥ 


विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचे ॥ १३ ॥ 

विभाषा-परहणमनुवतेते । विप्रतिषिद्धम्‌ । १ 1 १। [च।श्नर०। ] अनि 
पिकरणवाि । १ । १ । विप्रतिषिद्धं = परस्परविरुदयम्‌ । मूर्तस्य पदार्थस्याधि- 
करणं भवत्येव ` । [ शअनभिकरणबावि ] अमू तंवाचीत्यथेः । श्द्रव्यवाचिनां 
चरस्परविरुद्धानां शब्दानां न्दरो भिकल्येनेकवद्‌ भवति । शीतं नोष्णं च = 
[ शीवोष्णं,= ] शीतोष्णे । सुखदुः्वै, सुखदुःखे । जीवितमरणं, जीवितमरणे ! 
अतरैकस्याभावेऽपरस्य प्रवृत्तिर्भवति । इद्मेवानयोर्विप्रतिषेधः ॥ 

शविप्रतिषिद्ध' इति किम्‌ । कामक्रोधौ ॥ 

(मनधिकरणवाचि' दति करम्‌ । शीतोष्णे उदके । भत्रोभयत्रैकवद्भावोः 
न भवति ॥ १३॥ 


परश्पर जो विरुढध टो, उन को विप्रतिषिद्ध कहते ह । मूर्तिमान्‌ पदार्थौ का धिकरण 
इोता हे श्रौर जिनं पदाथ की श्राङृति न हो, वे श्रनधिकरणवाची हेते हे । [ शनधिकरशु- 


याचि" ] श्रनधिक्रणवाची [ “विध्रतिषिद्धे' ] परस्पर विरुद जो शब्द्‌ द, उन का दन 





४, सा०--ए० ५८ ॥ [२।६५) नारे! न दि विभरत्तिषिद्धवाचिनां शब्दा 
चा० श०--“भविसेबिनामद्रव्याणाम्‌ ॥११ (२\ नामाधरे वृत्तिरस्ति । विभक्त्यथेत्वादायार्च- 
२ न्यासक्तारः--““अधिकरया-शम्दोध्ल द्रल्ये वैते रतेः \*" 


ब मक्र 








२।४।१४॥ ३३३. 


समास विकरप करके प्कवद्धाव को प्रा हो । शीतोष्णम्‌ । शीतोष्णे ! यहां शीत नौर 
उष्ण का परस्पर विरोध है, क्योकि जय शीत होता है तवर उश्ण मही, भौर उष्य समय में 
शीत नी । नौर इन का अधिकरय भी कोर नीं ॥ 

विपरतिरिद्ध-प्हण दसजिये है कि काम फोधौ' यहां एकवत्‌ न हो ॥ 

श्चौर शभ्रनभिकरणवाष्वी का ग्रहश्च हसक्तिये है कि “शीतोष्णे जले" यहा भी जल के 
षाची होने से एकवद्धाव नहीं हा ॥ १६ ॥ 

न द्भिपयआदीनि' ॥ १४ ॥ 

द्यिपयश्नादित्रयाणां शब्दानां व्यन्जनवावित्वात्‌ पूर्वसूत्रेण विभाषै[क]- 
वद्भावः प्राप्ोऽनेन प्रतिषिध्यते । एवमन्येष्वपि गणशब्देषु येन केनचित्‌ प्रप्त 
प्रतिषिध्यते । न । [ अ० । ] दधिपयश्रादीनि । १ । ३ । दधिपयश्नादीनि 
सञुदायपठितानि प्रातिपदिकानि नैकवद्‌ भवन्ति । एक्वद्भाबनिषिद्धान्येव गणे 
पण्यन्ते ॥ 

तयथा-- [१] दधिपयसी [२] सर्िभघुनी [३] मधुसर्षिधी [४] 
्रप्रजापती ` [५] शिववैश्रवणौ [६] स्कन्दविशाखौ [७] परतराट्कौशिको ° 
[य] भवर््योपसदौ" [€] शुक्लकृष्णौ" [१०] इष्माव्िपी' [११] दीक्ञातपसी 
[१२] श्रद्धातपसी* [१३] मेधातपसी [१४] अध्ययनतपसी" [१५] 
उलूखलयुसल्ेः [१६] आा्यवसाने' ` [१७] श्रद्धामेधे [१८] ऋक्सामे" [१९] 
वाङ्मनसे । इतिः ° द्धिपयश्रादिगणः ॥ १४ ॥ 
१, सा०--प० ४८॥ ६. न्यसि--*“ शध्माबरदिषी' शत्यादीनां पसमाहा- 


चा०शा०--^न दभिपयश्रादीनाम्‌ ॥*१(२।२।६६) रैकत्वात्‌ प्राप्तिः ।'” 
२. न्यासकारः--"“ “्रदमप्रजापती' इत्यादीनां प ७. चान्दरवृत्ते नास्ति ॥ 





श्वाना समादिकत्वात्‌ प्राप्तिः '” ८. प्रभ्कौ°सीकायां नास्ति ॥ 
३, गणरत्न चान््रवृत्तौ च-- परिज्याकौ रिकौ ॥ ६. चान््रनृत्तो--उदूखलमुसले ॥ 
शर०कौ टीकायाम्‌ --परित्राजककौरिकौ ॥ १०, काशिकायाम्‌--आ्रायावसाने ॥ 
४, चान्द्रवृ्तौ “वर्यो पनिषदौ । याज्यानुवाक्ये २१. यजुवेदे--“चऋक्सामयोः शिल्पे स्यस्ते वामा 
शति द्रौ शब्दौ ॥ रभेतेमा पाततमास्र यज्ञस्योदृचः । रामांसि शर्म 
४. चानदरवृ्चि-रब्दकोस्त॒मयोः--शुश्लङ्प्ये ॥ भे यच्छ नमस्ते ्स्तुमामा दिषटसीः ॥" 


प्रण्कौ°टीकायाम्‌-- “शुक्लकृष्णौ । परवर््यो- (४।६) 
पसदौ । याज्यानुवाक्ये 1" इति क्रमपाटयोर्भेदः॥ १२. प्रक °टीकायाम्‌--““चन्येऽपि भ्योगकशा- 
न्यसि-- “८ “शुलङृष्णौ' इति °विप्रतिषिदधम्‌०॥' ज्याः ॥' 
{२।४। २१३ ] श््यादिना ५" गणरत्नमह्ोदषौ (२ । १२४, १२६१३) 


३३४ २।४।१६॥. 


दुधिपयग्रादि तीन शब्दौ मेँ व्यजनवाची केहोनेसेपूप्र सूत्रसे विकक्प करङे एक~ ` 
वद्वाव प्रा हे । इसी प्रकार श्नन्य गण शब्दम भी किन्दीं २ सत्रा से पुूवन्नाव प्राक्च दै । 


सो इस सूत्रसे निषेध शिया, [ ्द्पिर्यश्रादीनि › | दधिषयश्नादि जो प्रातिपदिक है, 
उन मै एकवद्धाव [ 'न' | न हो । दधिपयसी । यह एकवत्‌ नही हुभ्रा ॥ 
दधिपयभ्नादि शब्द्‌ एकयद्भव के निषेध कयि हुए गण मे पदै, वे पूव सस्छृत मै कम 
से लिख दिये ह ॥ १४॥ 
आधिकरणेतावस्े च' ॥ १५ ॥ 
शन" इत्यनुबत्तैते । अधिकरणेताव्वे । ७।१।च । [ अ०। ] अधि- 
करणे राधेयस्य एतावत्त्वं (= श्यत्ता = तोलनं = परिमाणं ) = अधिकरणैतावत्त्वं'› 
तस्मिन्‌ । अधिकरणैतावसे यो न्द्रः, स एकवन्न भवति । हस्तौ च पादौ च 
चत्वारो हस्तपादाः । घ्राणरसन चद्ुस्त्वक्‌श्रोज्राणि पञ्चेन्द्रियाणि । भत्र प्रास्यङ्ग- 


स्वानित्य प्रप्र प्रतिषिध्यते ॥ १५ ॥ 

[ अविकररैताधच्वे' ] अभिकरण मे जद आधेय का परिमाण करना हो, वहां जो दन्द 
समास है चह एकवद्भाव को न प्रा्त हो । चत्वारो हस्तयादाः । हस्त, पाद्‌ माणि के अवयव 
होने से एकव्रद्धाव प्रा होता था, उस का निपेध किया है ॥ १९ ॥ 


विभाषा समीपे ॥ १६ ॥ 

‹श्मभिकरणोतावच्वे' इयनुवत्तेते । विभाषा । [ अ० । ] समीपे । ७ । ९॥ 
अधिकरणैतावत्वस्य समीपेऽ्ये यो दन्दः, स विकल्पेनेकवद्‌ भवति । उपदशं 
दन्तोष्ठम्‌, उपदशा दन्तोष्ठाः । [ उपदशं ] जानुजङ्घं, [ उपदशाः ] जातुजङ्वाः । 
अत्र पूर्वसूत्रेण नित्ये प्रतिषेधे प्राप्रे विलप्यते । अत एवाप्राप्रविभापेयम्‌ ॥ १६॥ 

[ इत्यकवद्भावप्रकरणएम्‌ ] 


^ रामलदमणौ ' इत्यादयः शब्द्‌। अधिका १, सा०--पृ* ४ ॥ 


दृश्यन्ते । त्यथा-- २. श्रन्ये तु “अधिकरणं द्रव्य, तस्य एतावच्छम्‌'” ` 
“सवौ चन्द्रमसौ सोमरुद्रौ नारदपवैतौ । इत्याहुः ॥ 

शककष्णौ पितापुत्रौ केयौ भीमाजनौ तथा ॥ काशिकायाम्‌- “अधिकरणं वत्तिषदाथः, सदि 
मित्रावरुणौ मातापरितिरावथ कम्बलाश्वतरौ । समासस्या्थस्याधारः, त्तस्थतावच्ते = प्रिमाे ।*? 

नरनारायणरिवोवेश्रवणाः ३. महाभष्ये-““एवे तद्चैन्ययसख सङ्घ ययाग्ययी- ` 
अग्नीपोमाविष्मवर्दियाज्यानुवाक्याय्ाः 11 मवोऽप्यारभ्यते, वहटुत्रीदिरपि । तद्यदा ताक्देक- 


जआय-शब्दः प्रकरे । तेन येषां लोक इतरे- वचनं तदाव्ययीभावोऽनुप्रयुञ्यत पकाथैस्यैका्ै 
तरयोग एव इन्द्रो दृस्यते, तेषामिह महणं भवति। इति । यदा बहुवचनं, तदा वहुवरीदविरनुपरयुज्यति 
मथः चन्द्राकोविति ॥› वहथंस्य बह्यं इति -4"” 


र 
ह ॐ 
श 
च १ = 


२।४। १६॥ २३१ 


हस सूत्र म अगराततविभःषा दै, क्यो क पू सूत्र से निस्य निषेध प्रात दै । अधिकरण के 
एताव के [ "समीपे' ] समीप शर म [ “विमापा' ] विकरप्‌ करे एकवत्‌ हो । उपदशं 
दन्तोष्ठम्‌ । उपदशा दन्तोष्ठाः । यहां दन्त- भ्रोर शोष्-शब्द्‌ क! विकल्प करके 
एकवद्धाव होता है ॥ १६॥ | 
[ यद एकवद्भाव का प्रकरण समास हुधा ] 


[ धथ लिङ्गानुशासनभ्रकरणम्‌ |] 
स नपुंसकम्‌ ॥ ९७ ॥ 

(परवश्चिङ्ग न््ततपुरुषयो ° ॥।' इति सत्रेण परवलिङगतव परापत तस्यायमप 
वादौ योगः । सः । १1 १। नपुंसकम्‌ । [ १। १। ] श्रस्मिननेकवचनप्रकरणे 
यस्य द्विगोद्न्द्रस्य चैकवद्धावो विहितः, स नपुंसकलिंग भवति । पञ्चपात्रम्‌ । 
पाणिपादम्‌ इत्यादयुदाहरणेषु यथाऽनेन विधीयते तथेवोदाहृतम्‌ ॥ १७ ॥ 

नदर शरोर तत्पुरुष समास मे पर शब्द का लिंग प्राप्त होता है । उस का अपवादं यह 
सूच है । इस प्रकरण म जिस द्विगु रौर इनदर समास को एकवत्‌ का दै, [ *सः' ] व 
[“नपुसके' ] नुंसककतिग हो । पञ्चपात्रम्‌ । पाणिपादम्‌ इलयादि उदारे मे नघुसकलिङ्ग 
छे उदाहरण दे चुके है ॥ १७ ॥ 

अव्ययी भावर्च ॥ १८ ॥ 

“नपुंसकम्‌ इत्यनुवततेते । अ्नव्ययीभावः समासो नपुंसककलिंगो भवति । 
उपकुम्भम्‌ । उपगु । तिरि । अधिकुमारि । पू्वंपदार्थग्रधानोऽव्ययीमावः” 
इत्युक्तम्‌ । तत्र पूपदार्प्रधानस्य लिङ्गत्वं न निशितं भवति," अत इदमुच्यते । 
उपग्बादिशब्देषु नपुसकत्वाद्भस्वत्वम्‌. ॥ १८ ॥ 

[ श्व्ययीभावः' ] अन्ययीमाव समास जो हे, चह नधुसकलिङ्ग हो । उपगु । अधि- 
कुमारि इत्यादि शब्दो मे नपुंसकलिङ्ग के होने से हस्व होता है । श्रव्ययीभाव समास पूवै- 
पदाथप्रधान होता दै, इससे ्रन्ययीभाव में कोद लिंग नहीं परास है । इसलिये इस सूत्र का 
ध्मारम्भ किया गया हे ॥ १८ ॥ 


तसपुरुषोऽनञजकमंधारयः ॥ १६ ॥ 





१, सा०-१० ४६ ॥ ॐ, मदामष्ये-ञ्० २ । पा १।ा०२॥ 
चा० श०--“समाइरि नपुंसकम्‌ ॥' “न्ययं विभक्ति ॥” ( २।१।६ ) इति सुत्ने ॥ 
(२।२। ४९) ४. ५८ उपकुम्भम्‌, उपयु, अतिरि, अधिकुमारि ' 

२.२।४।२६॥ इत्यादौ पूर्वपदस्यालिङ्‌ गत्वात्‌ ॥ 


३, चा० श०-“ तन्नपुंसकम्‌ \' (२।२।१५) ६. ५ हस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य ॥'' (१।२।४७) 


1 अ 


१३६ २।४।२०॥ 


“नपुंसकम्‌ इत्यनुव्तैते । तत्पुरुषः । १ । १ । अनलूकमैधारयः' । १ । 
१ । नञ्समासं कमेधारयसमासं च विदायान्यस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भववि । 
अतोऽरऽस्य सूत्रस्याधिकारो गमिष्यति । असुराणां सेना = ्सुरसेनम्‌ । शत्रा 
नलूकमेधारयस्य तत्पुरुषस्य नपुंसकत्वं भवति ॥ 
“अननु' इति क्म्‌ । भसेना ॥ 
भअकमेधारयः' शति किम्‌ । परमसेना । अत्रोभयत्र [वैक ]बचननपुंसके 
न भवतः ॥ १६ ॥ 
यह धिकार सूत्र है । यहां से ध्रागे [ ^ततपुरुषः' ] तस्पुरुष समास को एकवचन 
शोर नपुंसकलिङ्ग करेगे [ "अनञ्कर्मधारयः" ] नम्‌ भ्रौर कमेधारय समास को ष्ोढके । 
छसुरसेनम्‌ । यहां एकवचन श्रौर नपुंसकलिङ्ग हुश्रा है ॥ 
*प्मनन्‌' रहण इसलिये हे कि सेना" यदा नपुंसक न हो ॥ 
प्लौर कर्मधारय का निषेध इसलिये है & "परमसेना ' यद भी नपुंसकलिङ्ग न हो ॥ १६॥ 
सञ्ज्ञायां कन्थोशीनरेषु ॥ २० ॥ 
पूरव सूत्रं स्वमनुवत्तते । सञ्ज्ञायाम्‌ । ५ । १ । कन्था । १ । १ । उशी- 
नरेषु । ७ । ३ । सञ्ज्ञायां विषयेऽनलकमेधारयः कन्थान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो 
भवति, उशीनरेषु = उशीनरदे शं पयोगे सति । सौशमिकन्थम्‌ । वचिहणकन्थमूः | 
त्र परवल्लिङ्गत्यात्‌ कन्थालिङ्गं प्राप, नपुंसकं बिधीयते । उशीनरदेशे 'सोशुमिक- 
न्धं, विहणकन्थम्‌' §ति कयोश्चित्‌ सञ्ज्ञे स्तः ॥ 
“सञ्ज्ञायाम्‌ इति किम्‌ । वीरणकन्था ॥ 
` ९. स्यसि“ (अनन्करमषारयः' इति कोऽयं च्यन्ते । रलनानभिपिकतानाचदते (, ( = । 
निर्देशः । यदि क्त्र ननुकमैषारययेोदन्रस्तदा स- १४) 
मादे वा स्यादितेरेतरयोगे वा । तत्र पूषरिमन्‌ प्च कौपीतकरिनाद्यणेपनिषदि-- “अय हवै गा- 
नपु्तकत्वे मरस््येत । शतरत्र तु दविवचनम्‌ । रम्यो बलाकिरनूतानः संस्पष्ट ्रास । सोऽवसबु. 
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निर्देशस्य सैत्रत्वदुभयथाप्यदोषः । तथा हि ~ शीनरेषु सवसन्‌ मत्स्ययु कुरुपञ्चलेषु काशिविदे- 
न्देवव्‌ सूत्राणि भवन्ति, इति । चन्दति च लि- देषिति ।* (४।१) 


कवचनभ्यल्ययं तृरतीयेऽध्ययि वच्यति ॥'‡ ४. उशीनराण मामयोः सन्डे ॥ 
२, चा० श०-- “नाग्नि ष्य: कन्थोशानरेषु ॥"* शब्दकौस्तुभे तु--“कन्धान्तस्ततपु रषः कीं 
(२।२।६७) स्यात्‌ स। चेदुशीनददेशोत्पन्नायाः कन्थायाः सन्ना । 


९, येतरेनाद्मणे--^तस्मादस्यां श्रुवायां मध्य- सुशामस्यापल्यानि सौशमयः, तेवां कन्या = सौरा- 
मार्या प्रतिष्ठायां दिति ये के च कुरुपन्वालानां मिक्ल्थम्‌ ॥'2 
राज्यूनः सवशोशीनराणां राज्यायपै तेऽभिषि- 


ॐ 


~क . 


५) 
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१।४।२१॥ ३२७ 


(उशीनरेषु, इति किम्‌ । दाक्िकन्था' । अत्र नपुंसकं न भवति ।॥ २० ॥ 
[ उशीनरेषु" ] उशीनर देश में [ “सञ्ज्ञायाम्‌' ] सन्क्ञावाची जो नन्‌ श्रौर कमैः 
धारय को चोक्के [ "कन्था" ] कन्थान्ट तत्पुरुष है, वह नघुसकलिङ्ग हो । सौशमिकन्थम्‌ । 
चिदहणकन्थम्‌ । यहां तत्पुरुष समास भे परवत्‌ लिङ्ग होने से कन्था-शब्द का सखीलिङ्ग प्रा 


, था, इसन्ञिये नपुंसक विधान किया है ॥ 


सम्ा-अहख इसन्ञिये है #& "वीरणकन्था" यहां न दो ॥ 
अरर उशीनर-गहण इसलिये है कि 'द्‌एतिकन्था' यहां भी नपुंसकलिङ्ग नदीं हुश्ा ॥२०॥ 
उपज्ञोपक्रमं द्‌ 
उपन्ञोपक्रमं तदादययाचिख्यासायाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उपज्ञा-उपक्रमम्‌ । १ । १ । तदायाविख्यासायाम्‌ । ७ । १ । उपज्ञायतेऽसौ 
्पज्ञा । उक्रम्यतेऽसौ उपक्रमः । उपज्ञा चोपक्रमश्च = उपज्ञोपक्रमम्‌ । समाहा] 
रत्वादेकव चनम्‌ । आख्यातुमिच्छा = आचिख्यासा । तयो :=उपज्ञोपक्रमयोरादि = 
तदादिः । तदादेराचिख्यासा = तदाद्याचिख्यासा, तस्यामनन्कमेधारय उपज्ञान्तं 
उपक्रमान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति । यगुपन्ञेयोपक्रम्ययोये आदिकत्तौरस्तेषां 
मानेच्छा भवति । पाणिनेरुपज्ञा = पाणिन्युपज्ञं व्याकरणम्‌ । पतञ्जल्युपक्रमं 
महाभाष्यम्‌ । अस्मिन्‌ कल्पे पाणिनिरेव व्याकरणस्यादिकत्तौ, व्याकरणमहाभाष्य 
कत्त च पतजञ्जालिः ॥ 
“उपज्ञोपक्रमम्‌' इति किम्‌ । व्यासश्लोकाः । व्यासात्‌ पूवैमपि श्लोकरचनां 
जाताः ॥ 
“तदाद्याविख्यासायाम्‌' इति किम्‌ । देवदत्तस्योपक्रमः पाकः । अत्रोभयत्र 
नपुंसकं न भवति ॥ २१॥ 


शअननश्करमधारय जो [ "उपज्ञोपक्रमं" ] उपक्ान्त श्रौर उपक्रमान्त तत्पुरुष दै, वहं 
नपुंसकलिङ्ग हो, [ "तदायाचिख्यासायाम्‌' ] उपन्ञेय श्रोर उपक्रम्य के करने वाले है, बे 


आदि = प्रथम कत्त हो, तो । पाणिन्युपन्च व्याकरणम्‌ । पतजञ्जल्युपकरमे महाभाष्यम्‌ । 


१. न्यस--“अस्तीयं ग्रामस्य सन््ा । न तृशी- मष्णारे भरतोऽदाच्चतं बद्धानि सप्त च ॥... 
रेषु । किं तिं । त॑तो ऽन्यत्रेति ।** [(२।२।६८) [ मगान्‌ = गजान्‌ । गष्णारनामके देते ] 
२, चा० श०---““उपह्ञोपक्रम तदादित्वे ॥ ^^तदेष श्लोको मवति- 
१, तयेतरेय-रातपथ-गो पयादित्ाद्ेषु (दे ब्रा अन्तरं यृल्येरमृतं दृत्यावदरृतमाहितम्‌ । 
८ । २३ ॥ शाण ब्रा १० ।५।२।४॥ गृत्युविवस्वन्तं वस्ते शृत्योरात्मा विवस्वति ॥ 
गो बा उ० २)! ५)-- «तदपि शलोकांः-- 
"“तदप्येते श्लोका अभिगीताः-- ऋलिजां च तरिनाशय राज्ञो जनपदस्य चं } 
दिरण्येन परीवृतान्‌ कृष्णान्‌. शुक्लदंते चृगांन्‌। संवत्सरविरिषटं तद्‌ यतर यज्ञ विषये ॥ ५५४ 
४द 


द३देट २।४।२३।; 


यहां इस क्प मै व्याकरण के श्रादि कत्त पाणिनि दै । इससे उपक्तान्त को नपुंसकलिङ्ग 


होता है ॥ ध । 
उपक्ञा- शौर उपक्रम-ग्रदण इसलिये है # 'व्यासश्लोकाः' व्यास से पूवै भी रलोक 


रचे गये ॥ 
तदाचाचिख्यासा-प्हण इसलिये दे [ ॐ ] "देवदत्तोपक्षमः पाकः” यहां दोनों जग 
नपुंसक नदो ॥२१॥ 
दाया बाह्ये ॥ २२ ॥ 
द्याया । १1 १ 1 बाहुल्ये । ७ । १ । छायान्तस्य तत्पुरुषस्यरेः विभाषा 
नपुंसकत्वं वच्यते, तदथेभिद्मारमभ्यते । श्ननञ्यकमेधारयण्ायान्तस्तत्पुरुषो नपुंस 
कलिङ्गो भवति [ बाहुल्ये गम्यमाने । ] सुञ्जच्छायम्‌ । इचच्छायम्‌ं । अत्रापि 
परवाजिङ्गता प्राप्रा, नपुंसकत्वं बिधीयते ॥ 
“बाहुल्ये' इति किम्‌ । कुव्यच्छयाया । अत्र नपुंसकं न भवति ॥ २२॥ 
चायान्त तत्पुरुष को श्रागे* सूत्र म विकल्प कहा दै, नित्य नपुंसक होने के लिये यह सूत्र 
हि। न्‌ श्रौर कर्मधारय समास को चोदके [ "छाया ] यान्त जो तत्पुरुष दै, वह 
नपुसकक्िग हो [ "वाहुल्ये' ] बाहुल्य अथं मे । इत्ुच्छायम्‌ । यहां परबहिङग प्रास 
है, सो नपुंसक विधान क्रया है ॥ 
बाहुल्य श्रथ इस्ति है कि "कुङ्यच्छाया" यहां नपुंसकलिङ्ग न हो ॥ २२॥ 
सभा राजाऽमनुष्यपूवा ॥ २३ ॥ 
सभा । १। १। राजाऽमनुष्यपृ्वा । १। १ । अ्रन्रकमेधारयो राजपूर्वो- 
ऽमनुष्यपृेः सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति । राज-शबव्दः प्यायवचनानामि- 
ष्यते । इनसभम्‌ । ईं्वरसभम्‌ । राजपुवस्य तत्पुरुषस्यापि नपुंसकं न भवति । 
राजसभा । राज-शव्दस्य विशेषवाचिनामपि नपुंसकं न भवति । पुष्यमित्रसभा । 
चन्द्रगुघसमा । एतत्‌ सवं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे स्वं रूपं" ॥|) इति सूत्र 
प्रतिपादितम्‌ । श्रमनुप्यपूवा --राक्तससमभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । दैत्यसभम्‌ ॥ 
'राजाऽमनुष्यपृबी' इति किमर्थम्‌ । धमेसमा । विद्यासमा । आयैसभा । 





१, चा० श०--“बादुल्ये ॥” (२।२।७४) ष्यात्‌ ॥१(२।२॥ ६६, ७०) 
२,२।४।२५॥ सम्भवति ॥ ५, १९।१। ६७ ॥ (वार्तिकं ३) 

३. मुजञदरीनां बहुत्वमिति । न ह्ि तेन विनाच्चावा ६. जयादिस्यः--“श्रमनुष्य-शब्दो रूदिरूपेण रद्दः- 
४, चा० शा०--द्वरायौदराकञः समा॥ अजमनु- पिराचादिष्ेव बततते \" 


~ 





२।४।२५॥ २३३६ 


नम्‌ शरोर कमधारय समास को चोडके [ "राजाऽमनुष्यपूवौ ' ] राज शौर श्रमनुष्य पूव 
[ सभा! ] सभान्त ज तत्पुरुष है, वह नपुसकक्तिग हो । इनसभम्‌ । इंश्वरसभम्‌ । 
राजन्‌-शब्द के पयोयवाशरी शब्दो से नदुसकनिङ्ग होता ह ओर “राजखभा' यहां सुर्य राजन्‌- 
शब्द्‌ पूव से नही हा । तथा "पुष्यमित्रसभा । चन्द्रगुघ्ठखमभा यहां राजविशेषवाची किन्दीं 
राजाश्ो के नाम पूय से भी नपुंसक नही श्रा । इस का हेतुवार्िक प्रथमाध्याय के प्रथम पाद्‌ 
मे, लिल चक ह । अमनुष्यपूवं-रा्तससभम्‌ । पिशाचखभम्‌ । यहां अमनुप्यपूव 
सभान्त के नपुसकं हु दै ॥ 

"राजञाऽमनुष्यपूव' महण इसक्षिये दे ॐ "धर्मसभा । [ यसमा ]/ यहां नुसकलिङग 
नहो ॥२३॥ 

अदाखा च ॥ २४ ॥ 

"सभा" इत्यनुवक्तते । अशाला । १।१।च । [अ० । | अशाला च 
या सभा, तदन्तोऽनच्रकमेधारयस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति । स्ीसभम्‌ । 
दासीसभम्‌ । वृषलीसभम्‌ । पशुसभम्‌ । शकुनिसभम्‌ । यवसभम्‌ । गोधूमसभम्‌ । 
बृक्तसभम्‌ \ समुदायवाच्यत्र समा-शब्दोऽस्ति । एवं च कृत्वा शालाथस्य सभा- 
शब्दस्य निवधः सिद्धो भवति । खभा-शच्दस्य समुदायवाचित्वादेव स्थावरपूवंस्य 
सभान्तस्यापि नपुंसकं भवति ॥ २४ ॥ 

?[ "अशाला" ] शाला श्रध से भिनच्र अथ वाला जो सभा-शब्द्‌, तदन्त अनन्‌ कर्मधारय 


तत्पुरुष नपुंसकलिंग हो । दासीसभम्‌ । पशुसमम्‌ 1 वृत्तसभम्‌ । यहां समुदायवाच्यै 
सभा-शब्द्‌ का ग्रहण हे, इससे जड़ पदाथ पूरवेक सभान्त को भी नपुंसकलिङ्ग हो जाता द । 
क्योकि जो समुदायवाची का प्रण न होता, शालाय समा-शय्द्‌ का प्रतिषेध नही बन सकता ॥ 


“शाला, प्रहरण दसलिये हे कि “अननाथसभा' यहां नपुंसक न हो ॥ २४ ॥ 


विभाषा सेनासुराच्चायादालानिशानाम्‌' ॥ २५ ॥ 

विभाषा । [श्र०।] सेना-सुरा-हाया-शाला-निशानाम्‌ । € । ३ । अप्राप्त 
विभाषेयम्‌ । सेनादीनां नपुंसकं केनापि न प्रापे, विकठ्प उच्यते । “सेना, खुरा, 
छाया, शाला, निशा इत्येतदन्तोऽनव्कमेधारयस्तत्पुरुषो [ विभाषा ] नपुंसक- 
लिङ्गो भवति । अघुरसेनम्‌ । दैलसेनम्‌ । असुरसेना । दैत्यसेना । गुडसुरं, 
गुडसुरा । यवसुरं, यवसुरा । भाब्रच्छायं, आग्रच्छाया । गोशालं, गोशाला । 





१, १।६।६७॥ ( वाक्चिक २) ३. चा० श०-- ““तनासुरप्सालनिशा वा ॥ 
२, चा० श भ--“अराला ५१८२ । २1७१) द्याया ॥!(२। २७२. ७३) 


४० २।४।२६॥. 


खरशालं, खरशाला । श्वनिशं, श्वनिशा' । अत्र॒ सवत्र परवलिङ्गता प्राप्ता, 
सपुंसकं विकल्पेन भवति ॥ २५ ॥ 

इस सूत्र म अपरा्तविभापा हे, करयो करि सेनादि शब्दे को नपुंसकलिङ्ग किसी सूत्र से प्रा 
तौ श्रौर नपुंसकलिंग क! विकल्प करते हँ । [ .सेना-खुर दाया-शाला-निशानाम्‌, ] सेना, 
रा, चाया, शाला, निशा, ये शब्द्‌ जिस के अन्त मे हे, देसा जो नल्‌ श्रौर कर्मधारय को छेदक 
तस्ुरुष खमास, वह न दसककिङ्क हो [ "विभाषा" विकल्प करके ।] दैत्यसेनम्‌ । दैत्यसेना । 
यहां दरै्य-शब्द्‌ का सेना-शव्द्‌ के साध तत्पुरुष । यवसुरम्‌ । यचष्ठुरा । यदा सुरा-शब्द्‌ के 
साथ यव का । श्राख्नच्छायम्‌। श्ाघ्नच्छाया । यहां ाया-शब्द्‌ के साथ श्रात्र-शच्द्‌ का। 
गोशालम्‌ । गोशाला । यहां शाला-शब्द्‌ के साथ गो-शव्द्‌ का । श्नौर "श्वनिशम्‌ । श्वनिशा" 
हां निशा-शब्द्‌ के साथ श्व-शब्द्‌ का तत्पुरुष नपुंसक विकरप करके होता है ॥ २६ ॥ 


परवद्लिकं इन्द्रतस्पुरुषयोः ॥ २६ ॥ 

परबत्‌-लिङ्गं = परवशचिङ्गम्‌ । १। १ । इन्द्र-तत्पुरुषयोः । ७ । २। इन्दर 
समासे तत्पुरुषसमासे च परस्य यल्लिङ्गं तद्‌ भवति । इन्दरसमासस्योभयपदाथे- 
प्रधानत्वात्‌ कदाचित्‌ पूेपदस्य यज्चिङ्ग, कदाचित्‌ परस्य च यश्िङ्ग, तत्‌ समास 
स्यापि स्यात्‌” । तत्पुरुषे तृत्तरपदधंप्रधानत्वात्‌ सिद्धमेव परवल्िङ्गम्‌ । [ पूवैपदाथै- 
प्रधाने ] तत्पुरुष एकेदेशिसमासा्थं परवलिङ्गारम्भः । इन्दरे-गुणशच बद्धश्च = 
गुणब्रदधी । वृद्धिशब्दस्य खत्वं, तदेव समासस्यापि भवति । बृद्धिगुणौ । गुण 
शब्दस्य पुवं, तदेव समासस्यापि यथा स्यात्‌ । तद्युरुपे -- पिप्पल्या श्रद्ध = अद्ध 
पिप्पली । अद्धकोशातकी । अत्रापि परस्य स्लीत्वं, तदेव समासस्यापि भवतिः 
छ ै-शब्दस्य लिङ्गं न भवति ॥ 


वा०--द्विुप्राप्पमालंपूरवगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥*१॥ 








९, न्यसे--“यस्यां [ कस्याञ्चित्‌ ] निरायां श्वानो ३. इतेेतरयेःगढन्द्रस्यदं ग्रहणम्‌ ॥ 


मत्ता बिरन्ति [ स्वरन्तीति पाठान्तरम्‌ । भषन्ती- 
त्यः; । 1” 
हरदत्तस्तु--““वस्यां निरावां श्वान उपवस- 
न्ति, सा उवनिशामिव्युच्यते । सा पुनः कष्ण चुद- 
शी \ तस्यां हि श्वान उपवसन्तीति प्रसिद्धिः १ 
शवरभाष्ये च ^ शुनश्च तुददश्या भुपवसतः 
पश्यामः” इति ॥ 
३. साप ५२॥ 


४, न्यासकारः --“ “दायं दन्दः सवैपदारथमधानः । 
स यदा मिन्नलिङ्गावयवो मवति, तदा पूर्वोत्तरयोः 
पदयोभिन्रलिङ्गयोरलु्ादकमेकं लिङ्गं नास्ति,येन 
समुदायो व्यपादिश्यते । उमभ्यां च युगपदसम्भ- 
वादशक्यो व्यपदेशः कर्तुम्‌ । अतः पर्यायः स्था- 
दिति दवन नियमार्थ वचनम्‌ ॥* [ प्राप्ता० ॥» 

५. महामध्ये--“परवचिङ्ग दन्दततपुरुषयोरिति चेच्‌. 

६.० २ 1 पार ४।अरा११॥ 


“४ 


२।४।२७॥ ४४१ 


पञ्चसु कपलिषु संस्कृतः पुरोडाशः = पञ्चकपालः । प्राप्नो जीविकां = प्राप्त 
जीविकः । आपन्नो जी्िकां = आपन्नजीविकः । अलं जीविकायै = अलंजीविकः । 
गतिसमासे-- निष्कान्तः कौशाम्ब्याः = निष्कोशाभ्बिः । एषु शब्देषु सूत्रेण परव- 
लिङ्गता प्राप्राऽनेन बार्भिकेन प्रतिषिध्यते ॥ २६ ॥ 

[ 'इन्द-तत्पुरुषयोः' ] इन्द्र रोर तुष समास म [“परवल्लिङ्ग'] पर शब्द का जो 
किंग हो, वह समास का भी दो । गुणचद्धी । वृद्धिगुणौ । यहां दनदर समास मे जव वृद्धि- 
शब्द्‌ का पर प्रयोग होता हे, त वृद्धि-शब्द्‌ के खीक्लिग होने से खीर्लिग शरोर गुण-शब्द्‌ जव 
पर होता दे, तब उस के पु्िग होने से पूग हो जाता है । अरद्धंपिप्पली । यहां तचुरूष 
समास म पर प्रयुक्त खीलिङ्ग पिष्पली-शब्द्‌ का लिङ्ग समास का भी हो गया । इन्द्र समास के 
उभय [पदायै]परधान होने से कभी पूव का श्रौर कभी पर कालिङ्ग प्रा ह, इसक्लिये प्रव 
दविंग कदा । श्रोर तत्पुरुष समास म उत्तरपद प्रधान होने से परवह्िङ्ग हो ही जाता, रिरि त- 
सुरुूष का ग्रहण इसलिये है कि एकदेशी जो षष्टी तत्पुरुष समास का श्रपवाद्‌ समास दै, बहां 
भी परवर्चिंग हो जावे \॥ 

'दिगधरा्तापन्नालपृश्रेगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥' द्विगु समास, पराप, 
श्आपन्पूथै, अलंपूव श्र गति तमास मँ परवशिङ्ग न हो । पञ्चसु कपालेषु सस्छृतः पुरो 
डाशः = पञ्चकपालः । यहां दगु समास मे कपाल-शब्द्‌ का लिङ्ग नहीं भ्रा । प्रप्तपूवे-- 
प्राप्तजीविकः । यहां जीविका-शब्द्‌ का । श्चा यन्नजीविकः । यहां भी जीषिका-शब्द्‌ का । 
छलं जीविकः । दां भलेपृथै जीविका-शय्द्‌ का । श्र गतिसमास--निष्कौश व । यहां 
कशाम्बी-शब्द्‌ का लिङ्ग नी दभ्रा । सूत्र से यहां सवत्र परवचिङ्ग प्रा था । उस का इस 
वातिक से निषेध किया है ॥ २६९॥ 

॥। 
पूर्वैवद्श्ववडवो ॥ २७ ॥ 

पूर्ववत्‌ । [ अ० । ] अश्ववडवौ । १ । २ । “विभाषा इच्तरूग० ` ॥› 
इति सूत्ेऽश्व-वडव-शब्दयोरेकवचनं विकल्येनोक्तम्‌ । तत्रासत्येकव द्भावेऽस्य प्रवृत्तिः । 
पूर्वसूत्रेण इन्द्रसमासे परवलिन्गं प्राप्त, तस्यायमपवाद ; । अश्व-वडव-शब्दयोः 
ूववज्ि्नं भवति । अश्वश्च वडवा च = अश्ववडवौ । परवश्िङ्गेन खीतव परते, 
पुंस्त्वमेव भवति । द्विवचनस्यात्र॒ नियमो नास्ति । अश्वाश्च वडवाश्च = अश्व- 
वडवा: । अश्ववडवान्‌ । अश्ववडवेरित्याद्यपि सिद्धं भवति ॥ २७ ॥ 

"विभाषा वृच्त०२॥' दस सूत्र से अशववडव-शम्द को एकटत्‌ विकल्प करके कट चुके 
द । सो जिस पर मे एकवत्‌ नहीं होता, वहां इस सूत्र की प्रदृत्ि होती है । पूव सूत्र से पर- 
बदिङ्ग प्रास्च या। उस का यह सूत्र अपवाद्‌ हे [ भ्श्ववडवौ' ] अ्रश्व- श्रीर वडवा-शब्द्‌ 


१. चा० र०--“अरकवड्वौ ४! (२।२।६४) २. २।४।१२ ५ 


३४२ २।४।२८॥ 


के द्वन्ध समास मे [“पूरैवद्‌' ] एवै पद काजो लिङ्ग है, वह समास का भी हो । अ्रश्वश्च 
वडवा च = शश्व वडवे । यहां ्रश्व-शब्द का लिङ्ग होता है । इस सूत्र भ द्विवचन का 
कच नियम नहो, किन्तु “अश्ववडवान्‌ । अश्ववडवैः" त्यादि बहुवचन मे भी पूष पद 
काही लिङ्ग होता ह ॥ २७ ॥ ॥ 
होरात्रे 
हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दासि ॥ २८ ॥ 

'पर्ववद्‌" इत्यनुवत्तेते । परवललिन्नस्यैवापवादः । हेमन्तशिशिरौ । १ । २॥। 
अहोरात्रे । १।२।च । [ ० । ] छन्दसि । ७। १ । देमन्त-शिशिर- 
शब्दयोरहोरात्र-शब्दयोश्च इन्द्रे पूर्वपदस्य यलिङ्ग, तत्‌ समासस्यापि भवति 
छन्दसि = वेदविषये । हेमन्तश्च शिशिरं च = हेमन्तशि शिरो" । श्रहस् रात्रिश्च = 
अहोरत्रेः । अहानि च रात्रयश्च =अ्रहोरात्राणि । देमन्त-शब्दः पु्िङ्गः, 
तत्र समासस्यापि पुंस्त्वमेव । अद-शब्दो नपुंसकलिङ्गः, तदेव समासस्य लिङ्ग 
भवति ॥ । 

छन्दसि! इति किम्‌ । हेमन्तशिशिरे सुखदे । च्रहोरात्रौ दुःखदो । रत्र 
लोकिकप्रयोगे परवल्चिङ्गमेव भवति ॥ २८ ॥ 

[ हेमन्तशिशिरौ ] हेमन्त-शिशिर-शब्द [ “श्रदोरात्रे च' ] शरीर श्रहन्‌- तथा रात्र-शब्द्‌ 
इन दो २ के दवन समास म [ “छन्दसि ' ] वेदविषय म पूवत लिङ्ग हो । देमन्तंशिशिरौ  । 
श्मदोरात्रेः । श्रदोरात्राशि । यहां हेमन्त-शब्द पँलिलङ्ग श्रौर श्रहन्‌-शब्द्‌ नपुंसक हे, यही 
[समास का भी] लिङ्ग होता दै । यहां भी परवर्लङग प्राक्च था । उसी का श्रपवाद्‌ यह सूत्र दै ॥ 

शछुन्द सि" ग्रहण इसलिये है कि 'टेमन्तशिशिरे । अहोरात्रौ ' यहां लोकि [क] प्रयोगो 
म पृदैवत्‌ नदीं हुश्च ॥ ८ ॥ 





१. यज्रदे( १० । १४ }--““हेमन्तशिशिरावृत्‌. समुद्रादरवादभि संवत्सरो अजायत 1 


वचोँद्रत्रिणन्‌ ।* श्रहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥' 
२, यजुैदे -“्तं च मञ्छतवदरव मे तपश्चमे यजुरथष्रवेदयेस्तु “्रहरात्राः*” शत्यपि दविर 

संवत्सरश्च भेऽहोरात्रेऽकष्वैषटेवि बृदद्रयन्तेरे च॒ पलम्यते-- ५ 
मे यंन कल्पन्ताम्‌ ॥*" ( १८ । २३) ““"उषसस्ति कल्पन्तामहोरात्रारते कलपन्तामधमम- 
अथतरवेदेच( १०।७।६)-- सास्ते कल्पन्तां ० ॥*' ( वा० २७ । ४५) 

“क प्रप्सन्ती युवती विरूपे %्यसान्मासा निर्मिता्लिशदराः 

श्होरात्रे द्रवतः संविदाने । संवत्सरो यसान्निर्भितो द्वादशारः । 

यत्र प्रप्सन्तीरमियन्त्यापः श्रहोरात्रा यं परियन्तो नापु- 

स्कम्भं तं बरूहि कतमः लिदेव सः ॥' स्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥'" 


३. ऋ्बेदे ( १० । १६०२ }-- £ (भर ४) ३५।४) 





२।४।३०॥ ३४३ 


रात्राहाहाः पुंसिं ॥ २९ ॥ 

रात्राह्ाहाः । १ । ३ । पुंसि । ७ । १। रात्राहाहानां समासान्तानां 
्रहणम्‌ । परवािङ्गतवं प्राप्त, तस्यापवादोऽयं योगः । "रात्र, अह्न, अह्‌" इत्येतेषां 
पुंस्त्वं भवति । द्विरात्रः । तिरात्रः । पृबोहः । ्रपराह्ः \ मध्याह्नः । द्र चह: । 
छयहः । रात्रि-शब्दे परबशचिज्गतया सरत्वं प्राप्तमन्यत्र॒ नपुंसकत्वं च, पुस्त्व 
विधीयते ॥ 

वा०--भनुषाकादयः पधि ॥ 
अनुवाकादयः शब्दाः पैँलिङ्गा भवन्तीत्यैः । अलुवाकः । शंयुवाकः 


इत्यादि" ॥ २९ ॥ 
यह सूत्र भी परवािङ्ग का श्रपवाद है । [ 'रात्र-अह्व-ख्रहाः' ] रात्र, अ, धह, 


समासान्त इन शब्दो को [ "पसि ] दैशचि्न हो। द्विरा्ः । पूवः । द्व थः । यहां रात्र-शब्द्‌ 
को खीलिङ्ग [ तथा ] श्रौर शब्दौ को नुसकलिङ्ग पराक् धा, सो पंचिज्ञ किया है ॥ 
'श्रनुवाकादयः पुंसि ॥' इस वाक्तिक का यह प्रयोजन दे क "अनुवाकः । शयुवाकः' 
अनुवाक रादि शब्द्‌ भी पिङ्ग मै सममे चादिं । वे कीं क्तिखि नही, किन्तु आृतिगयण 
जानना ॥२६३॥ ६ + 
अपथं नपुंसकम्‌ ॥ ३०॥ 

“तत्पुरुषः' इत्यनुव ते । श्रपथम्‌ । १। १ । नपुंसकम्‌ । १ । १ । अपथ 
शब्दः कृतनऽसमासो नपुंसकलिङ्गो भवति । अपथमिदम्‌ । अपथानि गाहते 
मूढः । अपथ-शब्दस्तत्पुरुषसमास एव नपंकलिङ्गो भवति । न विद्यते पन्था 
यस्मिन्‌ देशे [ सो ] ऽपथो देशः । अपथा पुरी । श्रव्र नपुंसकं न भवति ॥ 

अथ वार्तिकनि-- 

पुणयमुदिनाभ्यामहयो नपुंसकत्वं वक्तव्यम्‌ ॥* १ ॥ 

‹रात्राह्ाहा; पुंसि" ॥' इति पुंस्त्वमुक्क, तस्यायमपवाद्‌; । पुख्याहम्‌ । 

सुदिनाहम्‌ ॥ १ ॥ 


१, चा० श०--““रात्राइवाकाः पुति ॥ भ्रहेऽ्यु- ऋण्वेदे ( १०। ८८ । ७)-- 


दिनपुख्याव्‌ ॥' ( २।२। ८६१; ८२) ^ध्तसिन्नस्नौ सूक्तवाकेन देवा 

२,अ० २ 1 प्रा ४ । भ्र १॥ हविर्विश्व श्राजुदवुस्तनूपाः ॥*” 

३, बाह्मण भौतस्तेषु ““रोयेवाकः” इत्यपि । (“^तच्छ- ५. चा० रा०-““पथोऽसद्घयाव्‌ । (२।२।७१५) 
म्योरा वृणीमहे” इत्यादिः ) £, जयादित्यः--““० महः कीवतेष्यते ॥" (२।४।१८) 


४, इत्यादिना “सूक्तवाकः” इति ॥ ७,२।४।२६॥ १ 


३४४ २।४।३०॥ 


पयः सह्वयान्ययदेरिति वक्तभ्यम्‌' ॥` २ ॥ 

सद्धं यादेरज्ययादेश्च पथि-शब्दस्य नपुंसकत्वे भवति । द्विपथम्‌ ! त्रिषयम्‌ । 
भल्ययादे --उत्पथम्‌ । विपथम्‌ ॥ २ ॥ 

द्वियुरच ॥* ₹ ॥ 

(द्विगुरेकवचनम्‌ * ॥' इति सूत्रेकवचनंः प्रतिपादितम्‌ । “ख नपुंसकम्‌ ॥' 
इत्यत्र सः-शब्देन इन्द्र॒ एव परामृश्यतेऽतो द्विगोनेपुंसकत्वमुक्तम्‌ । पञ्चगवम्‌ । 
दशगवम्‌ ॥ ३ ॥ 

अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः श्यां भाष्यत इति वङ्गव्यम्‌' ॥ ° ४॥ 
पञ्चपूली । दशपूली । अत्र *्ियाम्‌' इति वचनान्‌ ङीब्‌ भवति । ४ ॥ 
वाऽऽवन्तः* ॥२ ९ ॥ 

वन्तो द्विगुर्विकल्येन खीलिङ्गो भवति । पठ्चखटुी, पञ्चखटूम्‌ ॥ ५ ॥ 

भ्रनो नलोपरच* ॥* $ ॥ 

अन्नन्तस्व द्विगोर्नित्यं नकारलोपो विकल्पेन श्ीत्वं च भवति । पञ्चतक्ती, 
पञ्चतक्तम्‌ ॥ £ ॥ 

पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः“ ॥"७ ॥ 

“अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः ज्ञियाम्‌' इति नित्यं स्तवं प्रप्र प्रतिषिध्यते । 
परूचपात्रम्‌ । द्विपात्रम्‌ । अत्र डीव्‌ न भवति ॥ [ ७॥] ३० ॥ 

[ "अपथे ' ] तस्पुरुष न्‌ समास किया हुआ पथिन्‌-शब्द्‌ [ 'नपुसकम्‌' ] नपु सकलिज्ग मे 
समम्भ्ना चाये । पथम्‌ । अपथानि । यहो तत्पुरुष मे नपुंसक दुध्रा है ॥ 

तस्पुरुप-गरहण इसकजिये है कि “अपथो देशः । श्रपथा नगरी' यहां बहुवीहि समास 
मे नपुसकलिङ्ग न हो ॥ 

मव श्रागे वार्तिके का श्रथ किया जाता है-- 


१, जयादित्यः--^“०सङ्ख्याव्ययदेः क्तीकतेष्यते ॥ ६. जयादिस्यः--“धवाऽऽबन्तः सखियामिष्टः ॥*? 
क्रियाविशेषणानां च क्लीबतेष्यते ॥ (२।४।१८) (२।४। १७ ) 


चा° रा० --““सङ्कयादिः समादारे ॥'* चा० श०्~-शवाप्‌ ॥'* (२।२।७८) 
(८२।२।७६) ७, जयादित्यः-- “० नलोपश्च वा च द्वियुः ि- 
२. अ० र । पा० ४ अरा १॥ याम्‌ ॥ (२।४।१७) 
३.२।४।१॥ 


चा० रा०-- “नो लोपः ॥" (२।२।७६) 


४,२।४।१७॥ ८, चा० श०--^“न पात्रादयः ॥' (२।२।८०) 


४५. चा० राखी, (२।२॥। ७७) 


1 
} -ॐ 


(4 


«ज 


२।४।३१॥ २४१५ 


"पुरयखुदिनाभ्यामद्लो नपुंसकत्वं वक्तव्यम्‌ ॥' पु्य- शौर सुदिन-शब्द से प्र जो 
अहन्‌-शब्द, उस को नपुंसक हो । पुरायाहम्‌ । खदिनाहम्‌ 1 यहो 'रातराह्न!०'॥' इस सूत्र 
से पुंलिङ्ग प्राप्त है, उस का अपवाद नपुंसक विधान किया है ॥ 4 ॥ 

"पथः सङ्ख्यात्ययादेरिति वक्तव्यम्‌ ॥ सङ्खं या ननोर अभ्यय शब्द [ पूव पथिन्‌- 
शब्द्‌ ] को नधृसकलिङ्ग हो । द्वि पथम्‌ । त्रिपथम्‌ । यहा सङ्क चापू । उत्पथम्‌ । ओर 
यहां अव्ययपृवैक पथिन्‌ को नपसक हश्रा है ॥ २ ॥ 

भदवियुश्च ॥ ` द्विगु जो समास है, वह नपुंसक हो । इस पाद के ्रादि मे शद्िगु समास को 
एकवचन कहा हे । उस को नपसक नदीं प्रा्ठ है । इसलिये द्विगु समास को नपुंसकलिङ्ग कहा 
है । पञ्चगवम्‌ । दशगवम्‌ । यहो दगु को नपसक हुश्राहै॥३॥ 

'अक्रारान्तोत्तरपदो द्विगु; खियां भाष्यत इति चक्तभ्यम्‌ ॥ भ्रकारान्तोत्तरपद्‌ जो 
द्विगु समास है, उस को खीलिङ्ग म समभ्ना । पञ्च पूली । दशपूली । यहो पूचै वार्षिक से 
नपुंसकलिङ्ग प्रा धा । उस का श्रपवाद्‌ खीर्लिंग हो गया ॥ ४ ॥ 

श्वाऽ.ऽवन्तः ॥* राप्‌ आदि प्रस्ययान्त का जो द्विगु है, वह विकल्प करके खीलिङ्ग म सम- 
मना । पञ्च खटी । पञ्च खदम्‌ । यह जिस प्त मे खीलिङ्ग नीं होता, वहां पूव वार्तिक 
से नघुंखक होता है ॥ & ॥ 

(ननो नलोपश्च ॥' अन्नन्त जो द्विगु समास है, वह विकल्प करके खीलिङ्ग भौर श्रक्नन्त 
शब्द्‌ ॐ नकार का लोप नित्य हो जातः द । पश्चतक्ती । पञ्चतन्तम्‌ । यहा भी प्रमे नपु- 
सकलिङ्ग होता हे ॥ ६ ॥ 

(पात्रादिभ्यः प्रतिपे धो बक्तव्यः ॥' पात्रादि शव्द को खीलिङ्ग नहो पञ्चपात्रम्‌ । 
दशपात्रम्‌ । यहा अकारान्त द्विगु को खीरलिग प्राक्त था, उस का निषेध होने से नएसकललिंग 
होता हे ॥ ७ ॥ ३७ ॥ 

अद्धैर्च्चाः पुंसि चं ॥ ३१ ॥ 
प्नपुंसकम्‌' इति वर्तते । अद्धैच्चाः । १ । ३ । पुंसि । ७ ।१।च। 
[ अ० । ] दच्च ः' इति वहुवचननिर्देशाद्‌ +अ दवैरचौद्य' इति विज्ञायते । 
च्मदधच्वादयः शब्दाः पुंसि नपुंसके च भवन्ति" । अदधैच्चैः, अद्धच्चम्‌ । गोमयः, 
गोमयम्‌ । इत्यादिगणपठिता अद्धच्चादिशच्दा यथेष्टं लिङगद्वया भवन्ति ॥ 
शअरथाद्धच्चंदिगणः-- [१] अ्रद्धेच्चै" [२] गोमय [३] कषाय [४] काषौ- 
कचिदभमेदेनापि व्यवतिष्ठते ।* 
२,२।४१॥ ५. ““अर्ैरचासौ ऋक्‌ च ।” 
३. चा० श ०--“नपूसके चाधंचौदयः 1” श्रसिन्‌. गयेऽनिदवशेदरणस्वलाः शब्दार्था 
(२।२३।८३) श्ररुणदत्ताभिभ्रयेण दरिता गयरत्नमहोदंपेष्च 
४, जयादित्यः--““रा्दरूपाश्चया चेयं द्विलिङ्गता ८ ३ । ६३-७७ ) उदडता मन्त्न्या; ॥ 


४०४ 





१, २।४।२६॥ 








३४६ २।४।२३१॥ 
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१. “कुं तपति सुयऽतरेति कुतपः = राद्धकालः । यद्वा 
द्वागरोमसयो वसविंशेषः 1” 

२. वोटलिङ्कः--कुणप ॥ [ एव ।' 

३. ““शद्धं = कम्बुः । निभिललारस्थिवचनस्तु पुलिङ्ग 

४,= विष्ठा ॥ { करिचचन्‌ 1" 

५. यृ बासः । गृहाः पुति च भूर्येवेति 

६. = मयम्‌ ॥ [ त पंविङ्गः 1" 

७, (कंसं परिमाणमेदः ¦ लोहभेदो बा । चूवाची 

८, = मुद्रनि्यांसः ॥ 

६, चन्दोविरोषः, भरस्विशेषो वा ॥ 

१०, रतः परं जयादित्य-बेरलिङ्गौ -- चक्र ॥ 

११, पाठन्तरम्‌-भरमन्‌ ॥ 

स्ू्मोड्ार्थवाची । [ व्चोदनालक्षणोऽथों 
ध्मः ॥ इति मीमांसादरने ] तत्साषनवाचौ तु 
सुसकलिदङ्यः । (तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ ' 
[ऋ० १ । १६४ । ४३} 1 

१२. शब्दकौस्तुमे--““अयं कमौ । कार्व॑मिस्यः । 
प्कर्मं व्यप्यि त्रियायाञ्र पुन्नुंसकयो मतम्‌! इति 
रुद्रः ॥* 

१३. “रतं भानानामस्य । शतमानो भूभागवि- 
शेषः । यद्रा शत्तमान रूप्यप्लम्‌ 1" 


१४. =नखः॥ 

१५. प्रदो वेदशखाध्याधरिनश्च ॥ 

१६. «“रजतः = रूप्यं छतं च । 

६७. “सारं न्थायादनयेतम्‌ । उत्कषैवाचकस्तु त्रिलि- 
ङ्गः । यत्त जयादिल्येनोक्तम्‌-- “उत्व सार-शाब्दः 
पँ्चिद्गः एव! इति, तन्न समीचीनम्‌ । 

८८ “सञ्जा सुतवती सारा दविकात्रतगार्धेनः ।' 
“तया जवे रित्ाः पुरमेव सरम्‌" इत्यादि 
बहुतरलदयविरोषात्‌ ॥*” 

१८, “सैन्धवो लवखणोत्तमम्‌ । यौनिकस्तु व्िर्लिगः 1” 

१६.५खलीनं=कविकम्‌। “लालन इति शःकययनः ।* 

२०. पवात्रीवं = यज्ञोपकरणम्‌ ।'' [व्रीहिभेदः ॥ 

२१, जयादित्य-बोटलिद्ौ--षष्टिक ॥ “षष्टिकं = 

२२, वटानि; व।रबाण ॥ “वारबाण =कन्नवुकः ।* 

२३. = श्रश्वादीनां नासा ॥ 

२४. बोटलिद्कः-““शुल्क ( शुल्व ०५५ शुक्ल ४. 
भगवद्यानन्द उणादिवृत्तौ ( ४ । ६५)- 
लोचततीति शुल्वम्‌ । तत्रं वा ।” 

२५. जयादित्य-वोरलिङ्ौ--सीषु ॥ 
अगवदयानन्दः ( उणा० ४ । ३८ }--“शेति 
येन तत्‌ शीधु 1 मचंवा ¢, 


१ 1 





२।४।३१॥ २३४७ 


सीकर' [६७] मुसल [६८] सुवणः [६६] वरणं * [७०] पूवे [७१] चमस 
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[८३] च्वेडित [८४] शृ [८१५] शृङ्खलः [८६] मधु [८५] मूल [लट] 
मूलक [८ €] शराब" [€ ० ] नाल' * [ € ९] व्र  [€२] विमान [ €३ ] सुख 
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[११०] शरीर [१११] अवद“ [११२] अकश [११३] तिभिर [११४] 
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तडाग [१२०] पिटक [१२१] विटङ्क' * [१२२] विडङ्ग `“ [१२३] पिण्याक 





१. बेःटलिङ्कः-- शीकर ॥ { साकरावनः 1 

२, “दुगेस्तु सौनरलिय इत्याद । ^सवणै' शति 

३. काशिकायाम्‌ -- शूप । चमन । व्ण ।'' 
भगवदुयेनेन्द्रः ( उणा० दे । २७ “यतिं 
निशधयतुति वूः । यष्मातल्नन्मने का! 

ववर =श्रद्वरम्‌ । शुखादिद्धिनादिश्रूतिवःची तु 
पँिगः 1" 


४, “कषः = पलचतुथमगः । 


५, “अष्टापद = रारीफलम्‌ । अष्टापदः = सुवणम्‌ ॥› 


६ =पस्तकम्‌ ॥ 
शब्दयुल्यःमे--“^लेप्यद्वि चित्पकमे । अविना 


#1 एपृत्तलिकाखनित्रखरनादि कम युद्धः । इत 


खुभूत्यादय ॥ 
५८ भ्मृदा वा दरुख[ वाय व्रद्धेखाप्यथ चर्मणा । 


लोहरजैः कतं वपि पृस्तमित्यमिषीयते ॥ 
शत्यमरदीकायां भरतः ॥” 
७, भबुस्तं = मांसशष्कुली ॥” [ शब्दौ पठति ॥ 
८, बोटलिङ्कः--“निगड । खल ।'' इति दौ 
६, बोरलिक्कः “शराव” इत्यतः पू-- ^ स्थूल 
इत्यपि ॥ 
१०. जयाद्विलः--राल ॥ 


११. मगवद्यानन्दः (उणा० २ । २७ )-- 


“वपति वीजे चिनत्ति वा, स वध्रः । पिता, केदा- 
रः, प्राकारः, रोषे वा। 
१२, “प्राव = वात्तावनं, वास्तुनिभित्तषारयं च।'› 
१३. मगव्रदथानन्द! ( उणा० २।२८ )- 
ष्ववृजति प्रर्नात्नि भाष्यत वा, स वज्रः । हीरकं, 
शस वा 1" 
१४. भगवदयानन्दः (उणा० ४ 1 ८१९)- 


“कपेतीति कपैः । दिन्नं पुराणं वसन बा 1" 
“कर्वटः । 'नद्विदेष्टितं खट कवरं शेलवेषटितम्‌ ५ 
दुगेस्तु करै२य्‌ श्र्पो पवर णस्थानमिलाह +'* 

१५. = जौषधानां निर्यासः, दम्भः, किल्विषं वा ॥ 

१६. ^ “अन? इति शावटायनः ।'" 

१७. वोरलिद्ः ^,अरईुद इत्यतः पूर्व-- “शुमुद'” 
हत्यपि ॥ 
शब्दकौस्तुभ-- “प्ते ठु पूदविगः ।' 

१८, बोटलिङ्कुः--“ “इष्वास { इल्कस 11104 इवकस 
ह. }' शब्दकौ.स्तुमे--““इक्कसश्चिश्कसे गे. धू- 
मादिचृखम्‌ । अमरस्तु चिवकसम्॑चद पाठ +" 

६६. = कपोतपाली ॥ 

२०. = श्रोषधिविशेषः ॥ 

२१. भगवद्यानन्दः ( उणा० ४ । १५ }-- श्य 


पिनष्टि... स पिण्याकः । तिलकल्के। वा ।'' 





दण्ट २।४।३१॥ 
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स्तन [१८९] स्वर [१९०] सङ्गम [१६१] निष्क [१६२] तेम [१६३] शुकं ° 








१, भरावदयानन्दः ( उखा० ४ । १५ )--^“पाति 
रच्यतीति पिनाकः ¦ त्रिशूलं धातुं 1*› 

५, = कीलकः ॥ 

३. काठ्कसंदिताकरोरेषु ( २६।४ ) “चालः 
इत्यपि ॥ 
= दारुमये यूपकद्कणं ( उणा० ४ । १०७ }› न 
तु यथा गणरत्न उपपादितं ‹यज्पातरमू” इति ॥ 
भ०(१। ६ । ३)-- “यावद्वै वरा्स्य चषालं 
तावतीयमग्र ्रसीत्‌ }"" वराहस्य मुखमिलथैः ॥ 

४. वैश्येन मालुक्यासुत्पादितः पुत्रः ॥ 

१५, जयादिल-गोटलिद्धौ-- “दर , विप । रख । 
बल । मक ( काशिकायामू्‌-मल ) ।*” 

६. बोरलिङ्कः “दर! इत्यतः परं-- “हल! 
इत्यपि ॥ आरै: = शज्गेरम्‌ ।॥ = [ मध्योऽपि ॥ 

७, गण्रजञे ( २ । ७५) “गारिडवः' इति इस्व- 

८, बोटलिङ्कः-- बिम्ब । अन्दर # 

६. दाठन्तरम्‌-कुढव ॥ 


शब्दवल्पद्रभे-- ““परिभारविरशेषः । स तु 
प्रस्थचतुथाशं &ति लीलावती । वैयकमते विप्रसू- 
तपरिमाःणम्‌ । 
«८ ्रसतिन्यामजलिः स्यात्‌ कुंडवोऽददैशरावकः । 
श्रष्टमानं च स हेयः।' इति शाद्खषरस्य पू्ंखण्डे 
अ०।'* 

१०. कोरो--खण्डल्‌ ॥ “ख्डलं = खण्डम्‌ ॥” 

११. = विस्तारः ॥ 

१२. = उदरम्‌ ॥ 

१३. कोे--द्वाल ॥ 

१४. पाठन्तरम्‌--वाल्मीकं ॥ 

१५, भगवयानन्दः ( उखा ० १ । १०}- “वस्त 
आच्छादयति दुःखं वेन, तद्वसु ) धनं वा । बस- 
न्ति प्राणिनो येषु, ते वसवोऽग्न्यादयोऽषे ।" 

१६. जयादित्य-वोटलिद्रौ “उघान ' शयतः पूर्व-- 
^देह्‌"? इति ॥ [ कोऽपि ।* 

१७, ^“ धान्यदः सत्री । वृश्चिकः कण्ट 





५. ~~ 


२।४।३१॥ ३४६ 


[१९४] त्र [१९५] छत्र [१९६] पवित्र [१९७] यौवन [१९८] कल्‌ 
[१९९€] गलक' [२००] पानक [२०१] मूषिकः [२०२] वल्कल [२०३] 
कुञ्ज [२०४] विहार [२०५] लोदित [२०६] विषाण [२०७] भवन [२०८] 
अरण्य [२०९] पुक्लिन ` [२१०] दढ [२११] ्रासन [२१२] देरावत [२१३] 
शुषं [२१४] तीथ" [२१५] लोमश [२१६] तमाल [२१७] लोद [२१८] 
शपथ [२१९] प्रतिसर [२२०] दारु [२२१] धनुस्‌ [२२२] मान [२२३] 
वचैस्क* [२२४] कूचै [२२१५] तङ्क [२२६] वितङ्क“ [२२५७] मव ` [२२८] सदसत 
[२२९] रोदन [२३०] प्रवाल [२३१] शकट [२३२] अपराह्न [२३३] नीड 
[२३४] शकल!“ [२३५] कणप ' [२३६] मुरुड [२३७] पूत [२३८] मरं 
[२३€] लोमन [२४०] लिङ्ग [२४१] सीर [२४२] रतं ˆ [२४३] कडार! 
[२४४] पूणं [२४५] पणवं” [२४६] पस्तकं “ [२४७] पल्लव [२४८] निगड़ 
[२४९] खल [२५०] स्थूल [२५१] शारः“ [२५२] भवर ˆ [२५३] पुराणं * 





१, पाठान्तरम्‌- मालक ॥ ““मालकः = ्रामान्त- 
रालाटवी ।'” 

२. बोटालिङ्घो “‹मूषिकः इत्यतः परं-- ““मण्डल' › 
श्त्यपि ॥ 

। भ सेकतम्‌ ॥ 

४, भगवदूयानन्दः ( उणा० २ । ७ )--““तरन्ति 
बेन यत्र वातत्‌ तीम्‌ । युरयैशः पुरुषार्थ मन्त्री 
जलाशयो वा ॥* 

४, कोरोऽतः प्रं पुनरपि “दण्डकं । दण्डकं ।'" 
इति द्विलिखितम्‌ । जयाद्ित्य-बोरलिङ्खौ दण्डक- 
शम्दभत्रैव पठतो न पूर्त ॥ 

६. प्रतिसरः = माल्यं, कड्कणं, बणशुद्धिः । प्रति- 
सरं = मण्डलम्‌ ॥ 

७, "ववर्चस्कं = राङत्‌ । कूर्ः=दीषं रमर ॥'” 

८, वोदलिकः ““तंक, वितंक' ` श्येतयोः खनि-- 
५तण्डके* इति ॥ 

३. बोटल्तिकः--मठ ॥ मवः = बन्धनम्‌ ॥ 

१०. केषुचित्‌ काशिकाकेरेाष्वत्र गणः समा्ठः ॥ 
बटलिकोऽतः परं--“*तर्डुल । ए, &05856ाप९1॥ 


तंक, ितंक, विश्व, छत्र ...* 
स्माकं कोशोऽपि कुणपप्रभृतयः तर्डकान्ताः 
शब्दाः पृष्ठप्रान्ते लिखिताः । कश्चिदपरं गखपाठकोशं 
दृशा परचाविद्लिता इति प्रतीयते \ 
११. = शवः, गृद्धेदो वा ॥ 
१२. काशिकायां कोरे चातः परं ““कंस'' इति । 
श्रसमाभिस्तु पुनरुक्तिः स्यादिति नात्र लिखितः ॥ 
१३. काशिकायामतः पर्‌--ऋण ॥ 
१४. 9 वेय ॥ 
१६, काशिकायां कसे चातः परं-- विशाल ॥ 
१६. काशिकायामतः पूर्व--उुर्त ॥ 
वातस्यायनसूत्रे ( १ । ४ }-- ““नागदन्तावसक्ता 
बीणा । चित्रफलकम्‌ } वतिकासमुद्रकः । यः कश्चित्‌ 
पुस्तकः ।' 
१७. = वायुः, कवुरवयैः 1 कुरो खी इति केचिव्‌॥ 
कारिक्रायामतः परं--नाल ॥ 
८, --कटक । कण्टक । (ल । 
कुमुद ॥ 
१६. कोशेऽतः पूर्व-दाल ॥ 
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३५०. २।४।३२॥ 


[२५४] जाल [२५५] स्कन्ध [२५६] ललाट [२५५] $ङ्कम [२५८] कुशन्ञ' 
[२५९] इल [२६०] तण्डकः [२६१] तर्ड्क ॥* इत्य ैच्चौदिः । ३१ ॥ 


[ इति लिङ्गानुशासनप्रकरणम्‌ ] 


अदधैस्चोदि-शब्द्‌ भ बहुवचन निर्देश करने से श्रदधैच्चौदिगण समभ जाता है । 
[ ्द्धैच्चीः' ] अदधस्चौदि शब्द्‌ [ "पुलि" ] रैलिङ्ग ओर [ “च” ] चकार से नपुसकलिङ्ग 


हौ । श्रद्धैच्चैः । अ दैच्च॑म्‌ । गोमयः । गोमयम्‌ इत्यादि] गण म 


यथोक्त दोनो लिङ्ग होते ह ॥ 


पदे हए शब्दो मं 


अदधैच्चीदिगण बहुत है, वह सव क्रम से पूवै सेस्छृत भाष्य मेँ लिख दिया है ॥ ३१ ॥ 


[ यह लिङ्गानुशासन का प्रकरण समाप्त हुश्रा ] 


[ अथान्वादेशप्रकरणम्‌ ] 


इदमो .ऽन्वादेदोऽशनुदात्तस्तृतीयादौ ॥ ३२ ॥ 
इदमः! ६। १। अन्वदेशे। ७। १। अ्रश्‌। १। १। अनुदरत्तः। १। १। वृती- 
यादौ । ७। १ । ्रादिश्यते = उच्यतेऽसावादेशः । अनु = पञ्चाद्‌ आदेशोऽन्वादेशः, 
तस्मिन्‌ः । “अश्‌ ' इति शित्करणं सर्ौदेश।थम्‌ । इदं-शब्दस्यान्तोदात्तत्वात्‌ 
सवीदेशोऽनुदात्तो न प्राघ्रस्तदथैमनुदात्तवचनम्‌ । अन्वादेशे वत्तेमानस्येदं शाब्दस्य 








१, काशिकावामत्तः प्रं--“.मिडङ्ग । पिर्याकं । 

द्र 

२.काशिकायामतः परनू--““कटक । योध । विन्व । 
कुक्कुट । कुडप । खण्डल । पञ्चक । वख । उ. 
यम । स्तन । स्तेन । चत्र । कलइ । पालक । 
हल। वैस्क । कू 1” एतेषु लादयो दिरुकाः ॥ 

३, केरोऽतः पू॑--खण्डल । प्रालक ॥ 

^तरडकं = चन्दोगपेऽयो ब्रह्मये अन्विशे- 
पः । परिष्करो दण्डको वा ।'” 

४, क!शिकायां ६, ७०, १०२, १४१, १४६ 
श्त्यते शब्द्‌! नोपलभ्यन्ते । २२, ५८, ६४, ८२; 
६०, ६७, ६८, १२२, १२३, १३६, १५४०, 
१४७, १५, १६५, १६७, १६६, १७१; 
१७५, १७६, १८३, १८७) १८८) १६४) 
१६८, १६६, २२३, २२४ तते च रब्दाः 


स्थानन्नष्टाः सन्ते। यथास्थानं टिप्पयेषु निर्दिष्टः ॥ 

बेटलिङ्काये च गणपटि १०२), १४४, १४६, 
१६३, १६५, २०० श्ये शब्दा न सन्ति । 
स्थानश्रष्टाश्च शब्दा: ६, २२, १५८) १६८ 
इत्यते ॥ 

५, ना०--सृ० १८७ ॥ 
चा० श०-- ““एतस्य चान्वदेरो द्वितीयार्यां 
चनः ॥'° ( ५।४। ७६) 

६. महःमष्ये--व्न्वदेरो समानानिकरणग्रदणं 
कततव्यम्‌ । तरं प्रयोजनम्‌ ) इह मा मूत-देवदत्त 
भे जयेमं च यज्ञदत्तं मोनयति । अन्वददिशश्च कथि- 
तानुकथनमात्रं द्रष्टव्यम्‌ । तदू दध्यं विजानीया- 
द्विदमा कथितमिदमैव यदानुकथ्यते इति । तदा 
चयः सुहद्धुत्वान्वाच्े--अन्वदिराश्च काधित्म- 
नुकथनमात्रं द्ष्टम्यमिति ॥"* 


क 








= भ 





२।४।३३॥ २३५१ 


छृतीयादौ विभक्तौ परतोऽनुदात्तोऽश-्रादेशो भवति । आभ्यां हत्राभ्यां रत्रिर- 
धीता, अथो आभ्यामहरप्यधीतम्‌ । अस्मे छात्राय कम्बलं देहि, अथो अस्मे 
शाटकमपि देहि । इदं-शब्दस्य टा-विभक्तावोसि चैन-अदेशो' विधीयते । तृती 
यादिपु दलादिविभकतिषु इदूपस्य लोपत्वादिष्टसिद्धिभविष्यति । रिष्टास्वजादिषु दती- 
यादिष्वन्‌-आदेशोः विधीयते । एवं सभैतष्टसिद्धिभविष्यति । पुनरश्‌-अदशस्थे- 
तन्‌ प्रयोजनं-- साकच्कस्येदै-शब्दस्यद्ररूपत्लोपः प्रतिषिध्यते, तत्र साकच्कस्याश्‌- 
आदेशो यथा स्यात्‌ । इमकाभ्यां ह्यात्राभ्यां रात्रिरधीता, अथो श्राभ्यामहर- 
प्यधीतम्‌ । अत्र इमकाभ्यां इति प्राति शराभ्यां इत्येव भवति । अस्मै 
इत्यादिषु त्वन्‌-अदेशेनेव सिद्धं भविष्यति ॥ ३२ ॥ 

अन्वादेश उस को कहते हें कि के हु वास्य के पठे उस से ऊ विशेष कहा जवे । 
तृतीयादि हलादि विभक्तयो के पर [ अरथोत्‌ पर होते षट" ] ददे.शब्द के इद्‌-भाग का लोप 
कहा हे? । श्चोर श्रजादि कृतीयादि विभक्तयो मेँ एन?- श्रौर अन्‌-्ादेश० होते हं । उस से इष्ट 
भ्रयोग सिद्ध हो जाते दै । फिर इस सूत्र मै अरश्‌-श्रादेश इसक्िये करिया है कि अकचरत्यान्त इदं 
शब्द्‌ को श्रनु-श्रादेश का निषेध है, सो अकच्‌ प्रत्ययान्त को भी भ्रश्‌-आदेश हा जवे । ['अन्वा- 
देशे] अन्वादेश मे वत्तेमान जो [ इद मः' ] इदे-शब्द, उस को [-अशनुदात्तः'] श्रज॒दात्त अश्‌- 
शरादेश हो [ “ठृतीयादौ' ] ृतीयादि विभक्ति परे हो, तो । इमकाभ्यां छात्राभ्यां रात्रि- 
रधीता, रथो आभ्यामहरप्यधीतम्‌ । यहां दूसेर प्रयोग मे श्रकच्‌ सदित इदे-शब्द को 
श्र्‌-्ादेश इश्रा हे । इदे-शब्द्‌ अन्तोदात्त है । उस को अनुदात्त श्रादेश नही प्राते, इसलिये 
नुदात्त किया है ॥ ३२ ॥ 

पएतदस्त्रतसोस््रतसौ चानुदात्तो ॥ २३३॥ 
(अन्वदितेऽशनुदात्त' इत्यनुवर्तते । एतदः । ६ । १ ब्र-तसोः । ७ । २। 

्र-तसौ । १। २। च। [ ० । ] अनुदात्तौ । १। २ । अन्वादेरो वत्तमानस्थेतद्‌- 
शब्दस्य त्र-तसोः प्रत्ययोः परतोऽनुदात्तोऽश-अआदेशो भवति । त्रतसौ प्रत्ययो 
चानुदात्तौ भवतः । एतस्यां बाटिकायां सुखं वसामः, अथो अत्र युक्ता श्रधीमहे । 
एतस्मादध्यापकाच्छन्दोऽधीष्व, रथो अतो व्याकरणमप्यधीष्व । उत्तरग्रयोगयो- 
रेतद्-शब्दस्याऽ-आदेशो भवति । दयोरनुदात्तत्वात्‌ सवं पदमनुदात्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अन्वददिश मे वत्तमान [ 'एतद्‌ः' ] एतद्‌-शब्द्‌ को [ “ज-तसोः' ] ्रक्‌- रौर तसिल्‌- 
१,२।४।३४॥ ४, अगले ओर पिद्धले स्वो की भाषा मे रादा ` पज जनि खद जव जी 
२,७।२।११३॥ पर-रान्द का यदी अथै सममन ॥ 
३, ७।२।११२॥ 











३५२ २।४।२३४॥ 


भ्रत्य के पर श्रनुदात्त श्रश्‌ प्रादेश हो, [ च ] भौर [ “ज-तस्ौ' ] त्र्‌, तसिल्‌ भी 
[ ्रचुदाततौ' ] अचुदात्त ही हो । एतस्यां नगर्यो खुखं वसामः, श्रथो अत्र युक्ता 
छ वीमे । यहां अत्र-शब्द मेँ एतद्‌-शब्द्‌ को अश्‌ । पएतस्मादध्यापकाच्छन्दो ऽधीष्व, 
अथो श्नतो व्याकरणप्रप्ययीष्व । शोर यहां श्रतः-शब्द मे एतद्‌-शब्द्‌ को अश्‌-अदेश 
इभा है । “रत्र, ्रतः' ये दोनो पद्‌ सब भ्रनुदात्त होते है ॥ ३३ ॥ 


दितीयारोस्स्वेनः'॥ ३४ ॥ 


“दमः, एतद्‌” इति दयमप्यनुवत्तते । “अन्वदेशोऽनुदात्तः' इति च । 
्वितीया-टा-ओस्सु । ७ । ३ । एनः । १। १ । अन्वादेशे वत्तेमानयोरिदम्‌-एतद्‌- 
शब्दयोः द्वितीया, टा, ओस्‌" इत्येतासु विभक्तिषु परतोऽनुदात्त एन-अदेशो 
भवति । [ इदमः--] इमं शिष्यं छन्दोऽध्यापय, अथो एनं न्यायमप्यध्यापय । 
अनेन शिष्येण सुष्टरधीतं, भरथो एनेन करण्ठस्थं कृतम्‌ । अनयोश्छात्रयोः शोभना 
परकृतिः, अथो एनयोगेदुवाणी । एतद :--एतं छात्रमनत्रानय, अथो एनं भोजय । 
एतेन छात्रेण सुष्ट्च्चारितं, अथो एनेन स्वरतोऽधीतम्‌ । एतयोश्छात्रयोः शोभ- 
नसुच्चारणे, श्रथो एनयोश्शोभनं शीलम्‌ । भत्र सवैत्रोत्तरप्रयोगेष्वेन-श्रादेशो 
भवति ॥ 

वा०-- एनदिति नपुंसकैकवचने ॥२ 

द्वितीयाविभक्तौ नपुंसक एकवचने "एनद्‌, इत्यादेशो भवक्ति । इदं छुरडमा- 

नय, प्रक्तालयेनत्‌ , परिवर्तयैनत्‌ । अत्रान्वादेश इदं -शब्दस्यैनद्‌-अदेशः ॥ ३४॥ 

अन्वादेश मे बतेमान जो इदे- ्रोर एतद्‌-शब्द्‌, इन को [ "द्विवीया-टा-शोर्ु' ] दविती- 

या, य, भोस्‌, इन विभक्तियों के प्र [ “एनः' ] श्रजुदात्त एन-भादेश हो जावे । इम शिष्यं 
छन्दोऽध्यापय, अथो एने न्यायमप्यध्यापय । यहां दद-शब्द को द्वितीया विभक्ति मे एन । 
अनेन शिष्येण खुष्टरधीते, श्रथो पनेन करस्थं कृतम्‌ । यहां इदे-शब्द्‌ को रा-विभक्ति 
मे एन । अनयोश्छात्रयोः शोभना इत्तिः, अथो पएनयोभदुबौणी । श्रौर यहां इदे-शब्द्‌ 
को ्रोस्‌-विभक्ति के परे एन-आदेश भ्रा है । एतद्‌- पते छाजमानय, अथो पनं पृच्छ । 
यहां एतद्‌-शब्द्‌ को द्वितीया विभक्ति म । पतन चछृत्रेण खुष्टुच्चारिते, श्चथो एनेन 
करटस्थ कृतम्‌ । यहां एतद्‌-शब्द्‌ को टा-विमक्ति ढे पर एन । एतयोश्छात्रयोः शोभन- 
भुच्चारणे, अथे एनयोः शोभनं शीलम्‌ । भ्नौर यहां एतद्‌-शब्द्‌ को श्रोसू-विभक्ति के 
प्ररे अन्वादेश मे एन-्रादेश श्रा ह ॥ 

१. ना०--पु० १८० ॥ २, केशऽत्र--॥ १ ॥* 

चा० श०-““एतस्व चान्वादेरे द्वितीयायां अ० २ !पा०४।शरा०१॥ 

चनः ॥" (८५।४1 ७६) 


( 4 





(3. 
4 





२।४।३६॥ ३५२. 


"एनदिति नधुखकैकवचने ॥' द्वितीया विभक्ति के एकवचन श्नोर नपुसकर्लिग मे 
पएनत्‌-ादेश हो । इदं कुरडमानय, प्रच्तालयैनत्‌, परिवक्तेयेनत्‌ । यहां इस वार्तिक से 
पुनत्‌-भ्रादेश किया है, क्योकि सूत्र से तकारान्त आदेश नहीं प्रास्त था ॥ ३४ ॥ 


[ श्रथार्दधातुकाधिकाररकरणम्‌ | 


आर्धधातुके ॥ ३५ ॥ 
श्द्ेषातुके । ७ । १। अधिकारसूत्रभिदम्‌ । ्रतोऽमे (एयततत्रियाषै० ॥' 
यतः सूत्रात्‌ पूर्व॑ यत्‌ कश्चित्‌ कारये भविष्यति, शादेधातुके तद्वदिवन्यम्‌ । 
“आद्धधातुके' इति विषयसप्तमी विज्ञेया । आद्धैधातुकविषयमात्रे [ सर्थेऽत्र ] 
सप्तमी विभक्तिर्भवति ॥ ३५ ॥ 
यह अधिकार सूत्र है । “एयक्तत्रिया्ै० ॥' इस सूत्र से एवै २ जो कुच कायै विधानं 
करं, वह [ श्राद्ध ातुके' ] आधधातुक मे हो । श्राद्ंघातुक-शब्द्‌ म विषय सप्तमी अथात्‌ 
आधधातुक पर न [ भी ] हो श्रौर उस का विपय हो, तो भी वे कायै हो जवं ॥ ३५ ॥ 


अदो जण्धिस्यति किति ॥ ३६ ॥ 

“शराद्धातुके' इत्यनुवर्तते । शरदः । ६ । १ । जग्धिः । १। १ । ल्यपि । 
७।१। छिति। ५७। १। अ्रद्‌-धातोल्यैपि तकारादौ किदाद्धधातुकप्रत्यये च॑ 
परतो जग्धिरदिशो भवति । ल्यपि--प्रजरध्य । विजग्ध्य । ति किति--जग्धः । 
जग्धवान्‌ । अन्न-शब्दस्योणादिकत्वाञंजग्धि्न भवति । क्त्वा-परत्ययस्य स्थाने 
ल्यव्‌-आदेशो भवति । क्त्वा च तादिरेव । क्त्वास्थाने ल्यव्‌-अदेशे प्रपत, 
क्त्वायां परतो जग्धि-अदिशे प्रप्र, परत्वाल्ल्यप्‌ स्यादन्तरङ्गत्वाञ्जग्धि  । पुनल्थवू- 
प्रहणं किमर्थम्‌ । 

मा०-- एवं तर्हि सिद्धे सति यर्स्यव्‌ग्रहणं करोति, तञ््ञा- 
पयत्याचार्म;--अन्तरक्गानपि विधीन्‌ वहिर्ञो ल्यब्‌ वाधत इति^॥* 

एवं ल्यव्‌-अदणस्य व्यथंतवे सतयं परिमाषा निस्मृता । स्वांो चरितार्थ 
त्वमन्यत्र [च] फलमिति परिभाषायाः प्रयोजनम्‌ । अमरे कारिकाभ्यां फलं वरोयवि-- 





[व मस्तसकिन्त्कागगस्सक्ासाकास्रावयतप्वकदं 


अ 
१. आ०--षु० ३०७॥ [(५।४1 ७८) ४, “जग्धिः इत्यन्न इकार छच्चारणा्ैः ॥ 


चा० श०--““लिडाशी्िंडतिर्रिति ॥"* ५, उणा०~--३ । १० ॥ 

२, २।४।५८॥ ६, पाण्~-सृ०४८॥ 

३, आ०~-ष० १२१६ ॥ ((५।४। ८४) सद) प०्~-स्० ५४॥ 

चा० शा०--“"ति दित्यदो जग्धः ॥ ल्यपि +” ७,अ०२। प्र ४। श्रा ६॥ 


७५८ 


२३५४ २।४।३६॥ 


का०-- जंग्धिविधिस्थपि यत्तदकस्मात्‌ 
सिद्धमदस्ति कितीति षिधानात्‌ । 
दिभ्भूर्तीस्तु सदा बदिरङ्गो 
ल्यन्भरतीति कृतं तदु विद्धि ॥ १॥ 
जग्धौ सिद्धेऽन्तरङ्गत्वात्‌ ति कितीति ल्यबुच्यते । 
ज्ञापयत्यन्तरङ्भाणां ल्यपा भवति वाधनम्‌ ॥ २ ॥ 
ल्यपि परतो जग्धिविधिः = जग्धेयेद्‌ विधानं, तद्‌ "शअरद्स्ति किति' इति विधा- 
नाद्न्तरङ्गत्वात्‌ सिद्ध, पुनल्येव्‌-्रहणएमकस्मात्‌ कृतं । तस्येतत्‌ प्रयोजनं -- हिप्रभृतीन्‌ 
क्त्वाश्रयान्‌ विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ हरति = बाधत इति । ^तत्‌' पूर्वोक्तपरिभाषाकृतं 
एलं “उ' इति निश्चयेन हे वैयाकरण त्वं विद्धि । अर्थात्‌ क्त्वाश्रयं कार्य प्रधाय । 
्रस्थाय' [इति ] अत्र हित्वमित्तवं ` च प्रापे, वदिरङ्गत्वाल्ल्यपि कृते तन्न भवति ॥ १॥ 
जग्भ्यादेशेऽन्तरङ्गत्वात्‌ ति किति परतः सिद्धे ल्यवुच्यत आचार्येण, स 
ज्ञापयति--अन्तरङ्गान्‌ विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ बाधत इति ॥ [ २ ॥ ] 
भति किति इति किम्‌ । भरद्यते । अत्तव्यम्‌ । अत्र जग्धिने भवति ॥३६॥ 
[ "लयति किति' ] क्यप्‌ श्रौर तकारादि कित्‌ श्ाद्धंधातुक प्रत्यय के परे [ अद्‌ः' ] 
श्रद्‌ धातु को [ जग्धिः | जग्धि-त्रादेश हो । प्रजग्ध्य } विजरध्य । यहां ल्यप्‌ के पर [ होने 
से ] श्रौर “जग्धः । जग्धवान्‌" यहां क्त-क्तवतु-मत्यय के पर [ होने से ] जग्धि-धदेश 
इरा है । अन्न-शब्द्‌ उणादि" से सिद्ध होता है । वहां बहुल करके काय हते द, इससे 
जाश्मि-्यदेश नर्हा श्रा ॥ 
ति किति' रहण इसलिये है क “अद्यते, श्रत्तव्यम्‌' यहां जग्धि-आदेश न हो ॥ 
कसवा-पस्यय के स्थान मे ल्यव्‌-ग्ादेश होता ह । सो क्तवा के स्थान मं ल्यप्‌ श्रौर तादि छिव 
क्ट्वा के परं शरद्‌ घातु को जग्धि-अदेश, इन दोनो की एकं साथ प्रापि मे अन्तरङ्गष्टोनेसे 
जग्धि-श्रादेश हो जाता फिर स्यव्‌-रहण किसलये हे । इस सूत्र में स्यब्‌-गरहण के व्यथं होने 
से "अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बद्दिरङ्गो स्यव वाधते ॥' यह परिभाषा निकली है । जापक से 
ज्ञो परिभाषा निकलती हे, वह भ्यथै को सा श्रौर श्रन्यत्र फल देती हे । श्रन्तरङ्ग विधिर्यो का 
वाधक होक ल्यव्‌-श्रादेश हो जाता है । परिभाषा का फल (जग्धि० ॥' इस कारिका से दिखाया 
द । तादि कित्‌ के पर जण्धि-ग्रादेश सिद्ध ही है, फिर श्रकस्मात्‌ श्राचायै ने ल्यव्‌-्रहण कियः 
है । उस से “्रध्राय । प्रस्थाय` इत्यादि उदाहरण [ मे ] श्रन्तरङ्ग क्त्वा के पर हि- शौर 
इत्‌-अआदेशः श्रन्तरङ्ग को वाधके बहिरङ्ग ल्यप्‌ दो जाता है ॥ १ ॥ 


1 अत्र केयटः--“श्रयमेवायों व्याघ्नभूतिनाद्युक्त ३. “दधातेर्हिः ॥ धतिस्यतिमास्थामित्ति किति ॥८ 


इत्याह--जग्धिविभिरिति 1 (७।४।४२॥ ७। ४ ४०) 
२. भ्र० २ । पा० ४।अा०्४॥ ४, उणा०~३। १० ॥ 


(4 


२।४।३८॥ ३५५ 
(ज्गधौ० ॥' इस दूसरी करक का भी यदी प्रयोजन है जो परिभाषा से निकलता 


है॥२॥३६॥ 
टड्सनोर्धस्ट ॥ ३७ ॥ 


“अद ः' इत्यनुवतेते । लुङ्‌ -सनो; । ७ । २ । घस्ल । १। १ । लुङि सनि 

च परतोऽद्-धातोर्धस्ल्‌-शरादेशो भवति । लृ-करणमद्-प्रत्ययाधम्‌ । “पुषादिदयुता- 

भरितः प्रस्मैपदेषु ' |" इति च्लेः स्थानेऽङ्‌ -अदेशो यथा स्यात्‌ । लड़ -- 

अघसत्‌ । ्रधसताम्‌ । अघसन्‌ । सनि-- जिघत्सति । जिघत्घतः । जिघत्सन्ति ।। 

वा०-- घर्टमाेऽच्युपसङ्ख्यानम्‌ ॥* € ॥ 

लुङ -सनोरद-धातोधैस्ल्‌-अरदेशः सूत्रेण यदुच्यते, तत्राचि प्रत्ययेऽपि स्यात्‌ । 
्रात्तीति प्रघसः । कत्रै्येत्राच्‌-परत्यर्यं ॥ ३७ ॥ 

[ "लुङ -सनोः' ] लुङ्‌ लकार मे श्र सन्‌-मत्यय के पर श्रद्‌ धातु को [ धघस्ल्‌' | 

धरल्‌-श्रादेश हो । लू-ग्हण इसलिये है फ लुङ्‌ लकार मेँ च्लि- प्रत्यय के स्थान मँ श्रङ््‌-आदेश 

ह्यो जवे। लुङ्‌ --श्रधसत्‌ । यहां लुङ्‌ के पर [ होने से ] शरोर "जिघत्सति" यहां सन्‌ 


` भ्रत्यय के पर [ होने से ] षस्ल्-रादेश शो जाताहे। ल की सवैत्र इत्‌-संक्ञा होके त्वोप हो 


जाता है ॥ 

“घस्लृभावेऽचयुपसङ्ल्यानम्‌ ॥* अचपल्यय के पर [ रहते हुए ] भी श्रद्‌ घातु को 
घस्ल्‌-आदेश हो जावे । प्रात्तीति प्रधः । यां कत्तौ मे अच्‌-पत्यय के प्र [ होने से ]* घस्ल्‌- 
श्यदेश ्ोता है ॥ ३७ ॥ 

४1 
घञपोश्च ॥ ३८ ॥ 

“दः! इतयनुवततेते । “घस्ल्‌" इति च । घचु-अपोः। ७।२। च । [ अ ०। ] 
चानि प्रत्यये अ्रपृ-प्रयये चाद्‌-धातोधेस्त-आदेशो भवति । घनि-- घासः । 
श्रपि--प्रवसः। विघसः । “उपसर्गऽदः° ॥' इति सूत्रेणाप्-प्रययः । योग- 
विभागकरणमुत्तरा्थम्‌* । अन्यथा लुङ्‌-सन्‌-वन्‌ अप्सु" इति व्रूयात्‌ ॥ ३८ ॥ 

[ शध््‌-श्रपोः' ] घल्‌- शोर अप्‌-परत्यय के पर श्रद्‌ धातु को धस्क्‌-शरादेश हो । घासः । 


१. श्रा०--स्‌० ३०२॥ ५. आ०--ख० १३६५ ॥ 

चा० श०--“लुस्सनञ्चभष्व॒॒घस्ठुः ॥'” चा० रा०--““छुगूसनञ्वनप्बु षर्कु; 1” (५ । 
(५।४।८७) ४।८७) 

२.३।१।५५॥ ६. २।३।५६॥ 

३, श्र २ । पा० ४ ।भ्रा० १॥ ७. जिनेनदरवुदधिस्तु-““योगविभागे वैचित्यायेः ४” 


४०६३।६।२१३४॥ ८, ^पूदसु्रे" धति शेषः ॥ 





३५६ २।४।४०॥ 


अ घण्‌ के पर [ होने से ] अर श्रघसः' यहां अप्‌-मत्यय के पर [ होने से] भद्‌ धातु को 
रसट्‌-आदेश ह्र है । “उपसर्गे ऽदः '॥' इस सूत्र स यहां ्रप्‌-प्स्यय होता है ॥ 

यह सूत्र एथक्‌ इसलिये किया है कि गे के सूत्र मे इसी का कार्यं हो, नहीं तो पूरव 
सूत्रम मिला देते ॥ ३८॥ 

बहुलं छन्दासे ॥ ३६ ॥ 

^घखपोः' इत्यनुवत्तेते । बहुलम्‌ । १। १ । छन्दसि । ७ । १ । छन्व्‌- 
सि = वेदिकप्रयोगेषु घजपोः परयोरद-धातोषस्लृ-आदेशो बहुलं भवति । अश्वा- 
येव विष्टे धासमग्ने । अत्र घास-शब्दो घञ्‌-परत्ययान्तः । आद्‌; | अपि-- 
प्रषः । प्रादः । बहुल-मह णादन्यत्रापि भवति । घस्तां नूनम "। सग्धिश्च मे । 
(सग्धि :' इति घस्-धातोः क्िन्‌-परत्ययान्तः प्रयोगः ॥ ३€ ॥ 

[ छन्दसि" ] वैदिक भयोगे म घन्‌- श्नौर ्रप्‌-मस्यय के प्र अद धातु को ['वहुलम्‌' ] 
बटुल करके घर्ल्‌-प्रादेश हो । ्श्वायेव तिष्ठते घासमग्ने ` । यहां घनन्त घास-शब्द्‌ म 
घस्ल्‌-बरादेर है । श्चाद्‌: । यहां नहीं इश्रा । प्रघसः । प्रादः । यहां रपू-गत्यय के पर दो 
रयोग इष । रौर सूत्र [ मे ] वहुल-गहण से श्न्यन्र भी घल हो जाता दे । खग्धिश्च मे“ । 
यहां क्तिन्‌-मत्यय के पर श्रद्‌ धातु को घस्ल्‌-आदेश होता हे शौर [ करीं | वरा भी शेता । यह 
बुल काश्रथेदहीहे॥३६॥ 

रिव्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ४० ॥ 

“अदो घ्न" इत्यनुवत्तैते । लिटि । ७। १ । अन्यतरस्याम्‌ । [अ ०। ] लिटि 
लकारे परतोऽद्-धातोधैस्ल-शरादेशो विकल्पेन भवति । जघास । जक्ततु; । जन्तुः । 
श्माई । भादतुः । आदुः ॥ ४०॥ 

[ "लिटि ] ललिद्‌ लकार के प्र ्रद धातु को घरस्द्-्ादेश [ “श्नन्यतरस्याम्‌' ] ि- 
कल्प करके हो । जघास । यहां घस्ल्‌-श्रादेश इुश्रा 1 श्चोर "आद्‌" यहां अनद्‌ धातु को घस्ल्‌- 


भ क नद्ुन्रा॥ ४०॥ 


१. ३।३।५६९॥ छन्दस्यमाद्येगेऽपि ॥' [ ६ । ४। ७५ } इल 
२.अ०--१९ | ५५।६॥ डागमाभावः । अथ वा लुङ्युदादरणमेतत्‌ । भन्ते 
३. ^“भष्टा महो दिव श्रादो इरी इद घसहर० ॥* [२। ४।८० ] इत्यादिना 


शुत्रासादममि योधान उत्सम्‌ ।"' (ऋ०१।१२ ६।८) च्लेलैक्‌ ।'› 
छत्र मगवद्यानन्दः--“ “आदः श्ता। ५.बा०-१८।६॥ 
भव्र॒ शतो बहुलम्‌ › इति कर्तरि घञ्‌ । बहुलं तै०--४।७।४।१॥ 
छन्दसि ॥ [२६४।३६] इत्ति धस्लदिो न ॥"* मै ०--२ । ११। ४ ॥ “सग्धिः इत्यपि ॥ 
द्मभनि च वा०-१२।१०५॥ का०--१८।६॥ 
४. वाऽ-२१) ४३५ ६. भा०-प्०२६६९॥ 
भिनेनरबुदधिः -- “ वस्तामिति लङ्‌ । ५बहुलं  चा० ा०--““वेभो लिरि बग्ना ॥१८५। ४१८८) 





८५ 


क, 





२।४।४२॥ २५७ 


वेञो वयिः ॥ ४१ ॥ 
भलिरयन्यतरस्याम्‌' इति सर्वमनुवत्तेते । वेनः । ६ । १ । बयिः। १। १। 
बे्-धातो्तिटि लकारे विकल्पेन वचिरादेशो भवति । वेल-धावोर्लिटि षड्‌ रूपाणि 
भवन्ति । बय्यादेशे कृते चत्वारि, पत्ते च द्वे । उवाय । यतु: । उयुः । उये । 
ङयाते । यरे । ग्रहिज्यावयि ०‡॥' इति सम्प्रसारणम्‌ । परत्वाद्‌ यकारस्य 
सम्प्रसारणे प्राते "लिटि बयो यः*॥' इति प्रतिषिध्यते । तत्र यकारस्य सम्प्रसारणे 
प्रतिषिद्धे श्श्वास्यान्यतरस्यां किति |! इति यकारस्य कारादेशो भवति । 
तत्र “उवाय । उबतुः । उबुः । उवे । वाते । उविरे" इति रूपाणि भवन्ति । 
यत्र व्यादेशो न भवति, तत्र +ववौ । बवतु: । वुः । वदे । ववाते । षबिरे" 
हति रूपद्वयम्‌ । एवं षड्‌ रूपाणि सिध्यन्ति । ४१ ॥ 
पूव सूर सब की श्रनुदृतति श्राती है । लिद्‌ लकार म [ 'वेजः' ] वेश्‌ धातु को विकरप 
करके [ *वयिः' ] वयि-श्रादेश हो जवे । जिस प्त न वयि-श्रादरेश होता दै, वहां वेन्‌ धातु 
के चार प्रयोग श्नोर जहां नदौ होता, वहां दो, इस प्रकार क्तिर्‌ लकार मे वेभ्‌ धातु के चः 
भरयोग बनेत ह । ऊयतुः ) ऊयाते । यहां वयि ्ादेश के वकार को सम्प्रसारण हो गया दै। 
परत्व से यकार को पाता था, उस के निषेध होने से यकार को वकार विकठप करके टो जाता 
दै । ऊवतुः । ऊवे । यां चयि-भदेश के यकार को वकार हो गया द । शरौर जिस पच्च मे 
बयि-आदेश नहीं होता, वहां 'ववौ । ववे" ये दो प्रयोग होते है । इस प्रकार छः होते है ॥ ४१॥ 
हनो वध छि ॥ ४२॥ 
“माद्षातुकेः इति वत्तेते । हनः । ६ । १ । वध । १ । १ । किक । ७ । 
१ । बध-श््दे (सुपां सुलु्‌०*॥) इति सोधैक्‌ । दन्‌-धातोराद्धेधातुके लिङि 
बध-अदेशो भवति । वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । वध्यासुः । अत्र॒ (वध शत्यदन्त 
श्रादेशो भवति । तस्य “अतो लोपः `| इति लोपश्च ॥ ४२ ॥ = 


१, धा०्--चु० २८४५॥ चा० श०-“नो वध लिडि त दप््-- ```` ज स५- बर जि ॥ (२२०९) (५।४।८६) 
चाण स्ज०--“वेजोलिरिवय्वा॥'' (५४८८८) ७,७।१९।१६॥ 

२. “वयिः” इत्यत्र इकार उच्चारयायः ॥ ८, जिनेन्द्रबुद्धिः--““कुत एतत । शेलीयमाचायंस्य 
३. ६।१।१६॥ यंत्रेद प्रकरणे व्यञ्जनान्त भदेशस्तत्रोच्चारणाथै- 
४.६।१।३८॥ भिकारं करोति । यथा जग्धिरित्यादौ । तस्मादिका- 
४५.६।१।३६॥ रान्ताकरणादकारान्तोऽयमादेश इति निष्टायते # * 


६, भा०-पृर ३०८५ ९. ६।४।४८॥, 





~--=------~-- द 


३५८ २।४।४१५॥ 
इन धातु को भाद्धधातुक [ "लिङि" ] लिङ्‌ लकार के परे [ वश्व" ] वध-्ादेश हो । 
घध्यात्‌ । यक्टा वध-देश श्रकारान्त हरा है । उस [ के अकार ] का ्राद्ैधातुकम लोप हो 
जाता है ॥ ४२ ॥ 
¶ 
टडि च ॥ ४३॥ 
योगविभाग उत्तरार्थः । हनो वध' इत्यनुवत्तेते । लुङि । ७ । १ । च । 

[ ्र० । ] हन्‌-धातोः वध इत्ययमदिशो भवति लुडि लकरे परतः । न्यवधी- 
ह्रीश्च । अवधीत्‌ । चरवधिष्टाम्‌ । ्रवधिषुः । अत्रापि (अतो लोपः ॥! इय- 
कारस्य लोपो भवति ॥ ४३ ॥ 

हस सूत्र के श्रलग करने का प्रयोजन यह हे कि रागे के सूत्र मं इसी की अदुवृत्ति जादे, 
न्यथा पूय सूत्र में मिला देते । हन धातु को [ लुडि" ] लुङ्‌ लकार के पर वध-घादरेश ्ो 
जवे । श्व धीत्‌ । यहां भी श्रकारान्त वध के श्रकार का ललोप हो गया ॥ ४३ ॥ 


आस्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 


(लुङि" इ्यनुवत्तेते । श्रात्मनेषदेषु । ७ । २ । अन्यतरस्याम्‌ । [ अ० । ] 
लुङ्‌ -लकारे श्रात्मनेषदेषु प्रत्ययेषु परतो दन्‌-धातोवेध-अदेशो विकल्पेन भवति । 
आवधिष्ट । आवधिषाताम्‌ । आवधिषत । श्रत्र ‹स्थानिवददिशोऽनल्िधौः॥' 
हति स्थानिवद्भावाद्‌ (च्राडो यमहनः” ॥' इत्यारमनेपदं भवति । [ वध-अआदेशः | 
न च भवति--- श्रादत । आहसाताम्‌ । आहसत । अत्र “हनः सिच्‌" ॥' इति 
सिचः किनत्वादनुनासिकलोपः ॥ ४४ ॥ 

लुङ्‌ जकार म [ *श्रामनेपदेघु' ] ्ाव्मनेपद्‌-से्क प्रत्ययौ के पर हन धातु को वध 
आदेश [ “श्नन्यतरस्याम्‌' ] विकल्प करके हो । श्राबयिष्ट । यहां वध-शरादेश होने के पीके 
उस को स्थानिवत्‌ मानके श्राव्मनेपद्‌ होता हे । श्राहत । यहां वध-अदेश नहीं हुश्रा । यां 
हन धातु से सिच्‌ के कित्‌ होने से हन धातु के नकार का लोप हो जाता हि ॥ ४४॥ 


इणो गा लुडि ॥ ४५ ॥ 


इणः । ६ ।१।गा। १। १। लुडि । ७। १९1 इण्-धातोलैङ्लकारे 





१, ्रा०--सु० ३०६ ॥ ४. १।१।५५॥ 
चा० श०--्ठुडि ॥*(५।४। ६९०) ५,१।३।२८॥ 
२,६।४।४८॥ ६, १।२।१४॥ 
३. भरा०-सृ० ६५५ ॥ ७, भआा०्--सू० ३४२ ॥ 


चा० श०--"न्तडिवा ॥(५।४। ६१९) चा० रग्--^पतगाः॥(५।४)। ६३) 


५ 


द. 


' 4 


२।४।४१५॥ २१३९ 


भ्गा' इत्यादेशो भवति । नगात्‌ । श्रगाताम्‌ । अगुः । अत्र 'लुङ्‌' इत्यनुव्त- 
माने पुनलङ्‌ महणं “अन्यतरस्यां ' इति निवृत्यर्थम्‌ ' ।। 
बा०-- इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
इहापि यथा स्यात्‌-श्रष्यगात्‌ । अध्यगाताम्‌ । श्रध्यगुः ॥ 
“क्‌ [ नित्यमधिपूर्व; ] स्मरणे” इत्यस्य धातोरिरवत्‌ कायै भवति । 
श्रयोदिक्‌-धातोरपि लुडि “गा' इत्यादेशो भवति । तच्चा्ातुका[धिका]रे विधी- 
यते । अदादिगणे क्‌ स्मरणे" -धातोव्याल्याने भद्धोजिदीितेन इक्‌ स्मरणे 
--भ्रध्येति । अधीतः । इण्वदिकः-- अधियन्ति । केचितु ““सत्ीतयो 
राघतयोरघीयन्‌ '* इत्याद्ैधातुक इच्छन्ति" ।' इत्येतत्‌ सवं कौमुदं प्रतिपादितम्‌ । 
तदसत्‌ । कुतः । आद्धैषातुकाधिकारे “इणो मा लुडि ॥' [ इति सूत्रे ] 'इणएव- 
दिक इति वक्तव्यम्‌! इत्यस्य महाभाष्ये प्रतिपादितत्वात्‌ । भङ्खोजिदीकषितेन तु 
(भ्रधियन्ति' इतीक्‌-धातोः प्रयोगे सेधाठुके (इणो यण्‌” ॥' इतीण्‌-धातोः 
कायै कृते महाभाष्यादतिविरुदम्‌ । न जाने महाभाष्यं तेन दषं न वा ॥ ४५ ॥ 
[ इणः" ] इण धातु को [ "लुङि ] लड लकार म [ “गा ] गा-्ादेश हो । श्रगात्‌ । 
रगाताम्‌ । श्चगुः । लुङ्‌ लकार मे इण्‌ धानु का प्रयोग नहीं होता ॥ 
लड्‌ की अभुटृत्ति पूवै स रा जाती, फिर लुद्‌-अहण इसलिये है कि पूं सूत्र से विकटप 
(0 म इति वक्तव्यम्‌ ॥' "इक्‌ स्मरणे हस धातु को मी इणावत्‌ श्र्ीत्‌ 
खङ्‌ लकार मे इण धातु को गाध्ादेश होता दै, सो इक्‌ धातु को भी हो । अध्यगात्‌ । 
यहां इस वार्तिक से इक्‌ धातु को गा-श्रादेश होता है । इस वार्तिक को भट्राजिदीत्तित ने 
कोसुदी म श्रदादिगण के दृष्ट स्मरण्‌*' धातु के व्याख्यान मे लिखके दक्‌ धातु का 
“्धियन्ति' यह प्रयोग सिद्ध कियाहि । इण धातु को जो यणु-श्ादेश होता हे“, 
बह इक्‌ धातु को सावधातुक म कर दिया । देखो कैसी छोकरेपन की अट्नेजिदीक्षित 


१. “प्रस्मैपदेषु यथा स्वान्‌ , नित्यं चात्मनेपषु" वातिदेशमाहुः ॥ तन्मते यण्‌ न । तथा च 





इत्येतदर्य च पुनर्‌-ग्रहणम्‌ ॥ द्धिः--"ससीतयो राधवयोरधीयन्‌ ! इति ॥° 
२, अ २। पा०४।घरा०१॥ श्रत्र च वालमनेरमा--“ %रुवदिकं इति } 
३, धा०--श्रदा० ३८॥ षट्न्ताद्वतिः । श्यो यतर्‌ कार्यं “इणो यण्‌ ॥ 


४. सुद्रितायां सिडधान्तकौसुचान्तु--““इक्‌ स्मरणे। [६।४।८१] इत्यादि, तदिको भवतीत्यथैः । 
अयमप्यधिपूवैः । श्रषीगयेदयेशाम्‌ ॥१२।३।५२] शरष्येति, श्रधीतः' इति सिडवकृत्याद अभि- 
श्ति लिङ्गात्‌ । न्यथा हि शगथ० इत्येव यन्तीति । अन्तदिरो श्यङ्पवादः इणो यणु # 
गरूयात्‌ । इण्वादिक इति वक्तव्यम्‌ । अधियन्ति । [६।४।८१)] इति यण्‌ इति मावः । ,.,> 
अध्यगात्‌ । केचित्तु आधवातुकाधिकारोक्स्यै- ५. ६।४।८१॥ 


| <= जक 


३६० २।४।४७॥ 


की बुद्धि है कि महामाष्य को भी नीं देखा । महाभाष्यकार ने आद्धंधातुकाधिकार म इस 
वार्तिक को पदा है । सो ये सार्वधातुक म भी लगाते दै । देसे २ लो[ग] नवीन व्याकरण के 
सुस्तक वनाय, क्या कषना हे ॥ ४६ ॥ 


णो गमिरबोधने' ॥ ४६ ॥ 


श्वः! इत्यनुवर्तते. । णौ । ७ । १ । गमिः । १ । १ । अबोधने । ७ । 
१ । अ्रबोधना[्स्य = अ ]जञानाथैस्येण्‌-धातोणौ परतो गमिरादेशो भवति ॥ 
गमयति । गमयतः । गमयन्ति ॥ 
“णौ इति किम्‌ । एति । इतः ॥ 
'श्नवोधने' इति किम्‌ । प्रत्याययति । चत्रोमयत्र गमिरादेशो [न] भवति ॥ 
(र्वदिकः' इत्यनुबक्तेते । तेन “अधिगमयति । अधिगमयतः । अधिगम- 
यन्ति, [ इति ] त्रापि गमिरादेशः सिद्धो भवति ॥ ४६ ॥ 
[ 'अबोधने' ] अक्ञानायै इक्‌ धातु को [ "णौ" ] शिच्‌ के पर [ गमिः" ] गमि- 
श्रादेश हो । गमयति । यहां गमि-ध्रादेश होने से इण्‌ धातु का प्रयोग नीं होता ॥ 
*शौ' रहण इसलिये है कि "एति" यहां न हो ॥ 
पलो अवोधन-प्रहण इसक्िये है कि “्रत्याययति' यां भी इश्‌ धातु को गमि-भादेश 


नदहो॥ 
दक्‌ घातु को दणवत्‌ कायै हो इस वातिक की श्रनुदृत्ति यहां भी भती है। उससे 


(श्मधिगमयति' यहां इक्‌ धातु को भी गमि-चादेश होता हे ॥ ४६ ॥ 
सनि च ॥ ४७ ॥ 

'गमिरवोधने' इत्यनुवत्तैते । योगविभाग उत्तराथेः । दमश्च `) इति सूत्र 
“सनि इत्येतस्थैवानुवृत्तिः [ यथा ] स्यात्‌ । अरवोधनायैस्येण्‌-षातोः सनि परतो 
गमिरादेशो भवति । जिगमिषति । जिगमिषतः । जिगमिषन्ति ॥ । 

(अवोधने' इति किम्‌ । शब्दान्‌ प्रतीषिषति । अत्र गमिरादेशो न स्यात्‌ ॥ 

श्र्वदिकः' इत्यत्राप्यनुवततेते । वेन “अधिजिगाभिषति' [ इति ] अत्रापि 
सिद्धं भवति ॥ ४७ ॥ 

यह सूत्र अ्रलग इसलिये किया है क धागे के सूत्रम सन्‌ की टी अरुदृतति जावे । 
अक्तानाये इण्‌ धातु को [ "सनि" ] सन्‌ के प्र गमि-्ादेश हो । जिगमिषति । यहां गमि- 
श्रादेश श्रा है ॥ - 
२. भा०- सु ५०१॥ चा० श०--“सनि ॥'(५।४।६४) 
चा० शा०-- “णौ गमोषे ॥'*(५।४। ६३) ३.२।४।४८॥ 
२. भ०्-पु० ५२११॥ 
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२।४।१५०॥ ६१ 


श्मबोधन-ग्रहण इसन्निये दे ॐ “शब्दान्‌ प्रतीपिचति' यहां सन्‌ के पर गमि-भदेश 
नहो॥ 
शरव दिकः ॥ › इस वार्तिक की अनुदृत्ति यां भी श्राती है । उस से “अधिजिगमिषति 
यहां इद्‌ धाठु को मी गमि-श्रादेश होके यह प्रयोग सिद्ध होता है ॥ ४७ ॥ 
इडदच' ॥ ४८ ॥ 

'सनि' इत्यनुव्तेते । इङः । ६ । १ । च । [ अ ० । ] श््-धातो; सनि 
परतो गमिरादेशो भवति । अधिजिगांसते । श्रधिजिगांसेते । अधिजिगांसन्ते । 
अत्र (अज्छनगमां सनि ॥' इति दीधः ॥ ४८ ॥ 

[ !इङः' ] इड धातु को सन्‌ के पर गमि-्रादेश हो । श्रधिजिगांसते । यां सन्‌ के 
पर गम धातु को षष्ाभ्याय के सूत्रः [ से] दीधै होतादै॥ ८ ॥ 
गाङ्‌ छिटि ॥ ४९ ॥ 

“हडः ' इत्यनुवत्तेते । गाङ्‌ । १ । १ । लिटि । ७ । १ । लिट्लकार परत 
इङ -धातोगोङ्‌- चदेशो भवति । अधिजगे । अधिजगाते । अधिजगिरे । गाद्‌ - 
अददेशोऽनुबन्धकरणं बिशषणाथेम्‌ । "गाङ्कुटादिभ्य °" ॥।' इति निरजुबन्धक- 
प्रहरण इणादेशस्यापि प्रहरणं स्यात्‌ ॥ ४€ ॥ 

[ 'लिटि' ] निर्‌ लकार कै पर दङ्‌ धातु को [ “गाङः ] गाङ्‌-ग्रादेश हो । श्रधिजगे । 
यहां लिट्‌ के कित्‌ टोने से गाङ्‌ -च्ादेश के आकार का लोप हआ है“ ॥ 
गाङ्‌ -शरादेश मे ङकार अनुबन्ध इसलिये हे #ि "गाङ्कुटादिभ्यः०॥' स सूर मँ 
इण्‌ धातु को जो गा-आदेश होता हैर, उस का गहण न हो ॥ ४६ ॥ 
विभाषा टुङ्टृडोः ॥ ५० ॥ 

(ईडो गाङ्‌ इत्यनुवर्तते । विभाषा [ अर ° । ] लुङ्‌ - लेः । ७ । २ । लुक्‌ . 
लृढोः परयोरिङ्‌ -धातोगोड -श्रादेशो विकल्पेन भवति । यत्र गाङ्‌ -श्रादेशो भवति, 
तत्र "गाङ्कुटादिभ्यः ०" इति छिन्त्वादीत्वं* भवति । लुक्--अध्यगीष्ट । अध्य 
गीपाताम्‌ । अध्यगीपत । अत्र गाङ्-अदेशस्य '्ुमास्थागा०^ ॥' इतीत्वं 


१, आ०्--द० ५१२ ॥ ४. “श्रता लोपष्टिच॥ (६।४।६४) 


चा० श०--“इङः ॥' ( ५।४।६५) ६. २।४।४५॥ 


२, ६ ।४।१६॥ ७. भआ०-सृ० ३४४ ॥ 

३. आ०-- स्‌ २४३ ॥ चा० श०--“्वा लड्लडोः ॥'! (५।४।६७) 
चा० श०--गाङ्‌ लिटि ॥*(५।४। ६६) ८.६।४।६६॥ 

४. १६।२।१॥ 


४ 
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२३६२ २।४।५२॥ 


अवति । निषेधपक्ते--्रध्येष्ट । अध्यैषाताम्‌ । सध्यैषत । लृङि -- अध्यगीष्यत । 
अध्यगीष्येताम्‌ । अध्यमीष्यन्त । अत्रापि पू्ववदीत्वम्‌ । निपिधपक्ते--अध्ये- 
ष्यव । इत्यादि ॥ ५० ॥ 

[ "लू -लडोः' ] लङ्‌ भौर चङ लकार के पर दङ्‌ धातु कौ [ “विभाषा | विकश्प 
करके गाङ्‌ देश हो । जिस प्च मे गाङ्‌ -आदश होता द, वहां छित्‌ होने से गाङ्‌ के भ्राकार 
को इकार हो जाता ह, । लङ्‌ --अध्यगी्ट । यां गाङ्‌ के भ्राकार को हकार हो गया । 
श्रभ्यैषट । विकल्प होने से यहां गाङ नकष हश्रा । लङि--श्चभ्यगीष्यत । यहां मी पूर के 
तुल्य दैकारादेश हुश्रा है । श्चध्यैष्यत । शरीर यहां गाङ्‌ -आदेश पक्त मे नदीं हुभ्रा ॥ ९० ॥ 

णो च संद्चडोः ॥ ५१ ॥ 

(इ गाङ विभाषा, इत्यनुनततेते । णो । ७ ॥ १ । च । [भ०। | 
संश्वज्ञोः ! ७। २। खन्‌ च चङ्‌ च, तयोः । संश्च: परयोर्यो णिच्‌ › तस्मिन्‌ 
परत इड्‌ -धातोर्िकल्पेन गाङ्‌ आदेशो भवति । अधिजिगापयिषति । छत्रे - 
धातोरिच , तदन्तात्‌ सन्‌, तत्रे गाङ्‌ - श्रादेशः । यस्मिन्‌ पक्ते गाङ्‌ न मवति 
-- अध्यापिपयिषति । चङ्परे णौ-- अध्यजीगपत्‌ । अतरेड्‌ -धातोर्णिच्‌ , तद्‌ 
न्ताच्च्लेः स्थाने च्‌ । तत्र गाङ्‌ आदेशे छृतेऽभ्यासस्य सनवदादीनि कायांणि । 
यत्र गाङ्‌ न भवति, (अध्यापिपत्‌ इत्येवं प्रयोगः सिद्धो भवति ॥ ५१ ॥ 

[ *सश्चजञोः' ] सन्‌ श्र चङ्‌ है पर जिस से रेखा [ “णौ' ] शि परेषो, तो इष्‌ धातु 
को विकरप करके गाङादेश हो । सनूपर शि-श्नधिज्ञिगापयिषति । यहं इङ्‌ धातु से 
णिच्‌ शौर शिजन्त से सन्‌ परे गाङ्‌ आदेश होके यह प्रयोग बनता है । विकल्प के होने से 
"अध्यापिपयिषति यष्ट गाङ्‌ आदेश नही दुश्रा । चद्पर णि-- श्रध्यजीगपत्‌ । यहां 
णिजन्त इङ्‌ धातु से चङ्‌ के पर गाङ्‌ -भरादेश दुरा है । श्रौर “श्भ्यापिपत्‌ यहां णिजन्त से 
चद्‌ के पर गाङ्‌ नहीं हृश्रा॥ ९१॥ 

अस्तेभूः' ॥ ५२ ॥ 

“आदधेषातुके' इत्युवततेते । अस्तेः । ६ । १ । भूः । १।१। श्राद्धे- 
धातुकबिषयेऽख-धातोः भू इत्यादेशो वेधः । बभूव । भविता । भवितुम्‌ । 
भवितव्यम्‌ । "एथामास' अत्र भूरादेशः कस्मान्न भवति । कम्‌ चानुप्रयुज्यते 
लिटि॥।' इति सूत्रे प्रत्यादारमहणेनास्तेरपि ब्रहणात्‌ ।॥ ५२ । 
"लदा ल ॥ 

२, आ०--सू9 ४६९५ ४. श्रा०~--सू० ३५२ ॥ 
च[० श०्--“सौ संश्चडोः ॥'' ( ५।४।६८ ) ५, ३।१।४० ६४ 


२।४।५४॥ २६३ 
श्रादौधातुक विषय मे [ "शस्ते: ] अस्‌ धातु को [ “भूः ] म्ादेश हो । बभूव । 


प भविता इत्यादि भयोगो मे रस्‌ का भू होता ह । अथोत्‌. शरस्‌ क प्रयोग नही होता । पधामास। 
यष्ट भू-श्रादेश इसलिये नहं होता कि इष्‌ पर्याहार के अनुप्रयोग मे चस का भी अनुप्रयोग 


होताहि 1९८२५ ( 
्ुवो वचिः ॥ ५३ ॥ 
वः । ६। १ । बचिः । १। १ । आद्ेधातुकविषये ब्र-ातोवेचिरोदेशो 

भवति । वक्ता । वक्तुम्‌ । वक्तव्यम्‌ । उवाच । उपे । स्थानिवद्धावेनात्रात्मनेपष्‌ 
। “५ भवति ॥ ५३ ॥ 

आ द्धंधातुकविषय में [ “लुः ] मू धातु को [ 'वचिः' ] दचि-बरादेश हो । वक्ता । वक्तम्‌ 
इत्यादि श्ाद्ेधातुक भँ ब्रू का प्रयोग नहीं होता । ऊचे । यहां बू का स्थानिवत्‌ होके आत्मनेपद्‌ 
होता है ॥ ९३ ॥ 





चक्चिडः ख्याञ्‌ ` ॥ ५४ ॥ 
चकि: । ६। १ । ख्याल । १ । १ । आद्धैषातुकविषये चिङ्‌ -घातोः 
ख्यान्‌-आदेशो भवति । आख्याता । शराख्यातुम्‌ । आख्यातन्यम्‌ । अव्रादधेषातुके 
| चक्तिङ्‌ -धातोः प्रयोगो न भवति । अयं चक्षिङ्‌ -धातोरादेशः क्शादिः ख्यादिश्च 
भवति ॥ 
वा०-श्रसिदे शस्य यवनं विभाषा" ॥* ? ॥ 
असिद्धप्रकरणे खृशाव्य-अदेशः क्तैन्यः । तत्रैव शकारस्य विकल्पेन यकारः 
करसैव्यः । यकारपत्ते ख्याञ्‌-ादेशो भविष्यति । शकारपक्ते खकारस्य वर्तव 
कशाञ््‌-अदेशो भविष्यति । ख्याता । क्शाता । “असिद्धे इति शश्रख्यास्त। अख्या- 
सीत्‌, अत्र अस्यतिगङ्किख्यातिभ्योऽङ्‌* ॥' इत्यसिद्धत्वादङ्‌ न भवति ॥ १ ॥ 
वर्जने परतिपेषः ॥” २ ॥ 
छअवखन्चक्त्याः । परिसन्चक्त्याः । वर्जनीया इत्यथ; ॥ २ ॥ 
प्रतनयोश्च ॥“ २ ॥ 








१. भरा०--सू० ३३४॥ शस्य यव चनं विभाषा” शत्युक्तम्‌ ॥ 
ू २. “वचिः'” त्यत्र इकार उच्चारययैः ॥ जयादित्यः ““ख्तादिरप्ययमदेशा इष्यते ॥** इति 
| ३. भा०-स्‌* ३१२ ॥ नवीनं वातिकं पठति ॥ 


४, महाभाष्ये “श्य वा खश।दिमेविष्यत्ति । केने- ५, अ० २ । पा० ४।भा०१॥ 
प दानीं कशादिभेविष्यति । चर्त्वैन [८।४।५५]। ६. ८।४।५५॥ 
क सभ यादिः सूयम्‌ ।'` सइत्युपन्यस्य ““असिडे ७. ३ । १।५२ ५ 


३६४ २।४।५४॥ 


असुन्‌-मत्ययऽन-प्रत्यये च परतश्चक्षिङः -धातोः ख्याच्-क्शान्‌-अदेशौ न 
भवतः । नृचन्ता रचत: । विचक्षणः परिडतः ॥ ३ ॥ 
बहुलं तपिं ॥ ४ ॥ 
किमिदं तणीति । सभ्ज्ञादन्दसोग्रहणम्‌ ॥ ° 
सठज्ञायां छन्दासि = वेदे च “ञ्रदो जग्धिर्य्ि किति" ॥' इत्यारभ्य सर्वस्या 
धातुकम्रकरणस्य कायोणि बहुलं भवन्ति । तद्यथा--अन्नम्‌ । अत्र क्-प्त्ययेऽद्‌- 
धातोजेग्धिरादेशो न भवति । वधकम्‌ । अत्र ख्वुल्‌-परत्ययेऽपरापतो हन-धातोर्वैध- 
भवेशो मवति । ग्रं पश्य । (सवंधातुभ्यः ष्टन्‌ ' ॥ इत्यौणादिके धरूनि प्रत्यय 
श्ण-धातोः “गा इत्यादेशो भवति. । विचक्षणः । अत्र चक्तिड्-धातोः ख्याु- 
क्शानौ न भवतः । अजिरे तिष्ठति । अत्र अरनेन्धैषृनपोः* ॥' इयज-धातोर्वी 
न भवति ॥ [ ४॥ |] ५४॥ 
आद्धधालुकविषय मे ['चक्तिकः'] चिङ्‌ धातु को [ख्याञ्‌ "| स्यान्‌-पादेश हो । आख्याता 
इत्यादि श्रादैवातुक प्रयोगो मेँ चाकषिङ्‌ धातु का प्रयोग नहीं होता, किन्तु ्ादेशकाष्टी होता 


हि । यह चक्चिङ्‌ धातु के स्थान भेजो श्रादेश होत दै, वह स्यादि ओर शादि दो प्रकार का 
केता है । इस के किये श्रागे वासिक लिखते टे-- 


असिद्धे शस्य यवचने विभाषा ॥' श्रसिद्ध भरथात्‌ श्रष्टमाध्याय के अन्त के तीन पाद्‌ 
म चकि धातु को स्याणु-श्रादेश करके शकार को विकल्प करके यकार धादेश 
करना चाहिये । सो जिस पक्त म शकार को यकार होगा, दहां ख्यान्‌-आदेश का "ख्यात 
देखा प्रयोग बनेगा । रौर जिस पच्च भ शकार रहेगा, वहा खकार को ककार के 'कशाता' 
इख प्रकार का प्रयोग बनेगा । इस वार्तिक मे श्रषिद्ध-ग्रहण इसलिये हे कि 'अल्यासीत्‌ । 
श्रस्यास्त' यहां च्लि के स्थान मँ ठृतीयाध्याय के सूत्र से धङ्-आदेश पाता है, स्ते न 
हो ॥१५॥ 


१, छान्दसोऽयं वेगः । मपायां तु रक्तोविशेषण- ३, ्र० २! पा०४। श्रा १॥ 
श्वेन नपुंसकत्वेन दीघां वुपपत्तेः 'नृचच्ो रः" इति ॥ ४, २ । ४ । ३६ ॥ 





अयवेवेदे (८। ३ । १० )-- ५, उणा०-- ४ । १५९ ॥ 
“नृचक्षा रक्तः परि पश्य विच ६. ““गमेरा च ॥* ( उणा० ४ ! १६९ } 
त॒स्य त्रीणि प्रति श्यीद्या। ७,२।४।५६॥ 


२३. जयादित्यस्तु ““बहुलं सन्डाछन्दसोरिति वत~ अयमौणादिकः क्रिरचू-अत्ययान्तो निपातितः ॥ 
न्यम्‌ ॥" इति पठति ॥ (उ्खा० १। ५२) अजिरं = भरङ्गनम्‌ ॥ 





२।४।४६ ॥ ३६५ 


भव्जने प्रतिषेधः ॥' वजन भय म वक्तेमान जो चङ्धिङ्‌ धातु, उस को ए्यानु-क्शाम्‌- 
भदेश न षा । अवसञ्चदयाः । "वजेन करने चादिये' यहां ख्याञ्‌ क्शाण्‌ नह हुए ॥ २ ॥ 

“्सनयोश्च ॥' असुन्‌ श्रार श्रन-मस्यय के पर चदिङ्‌ धातु को ख्याज्‌-क्शाभ्‌-श्नादेश न हो । 
चत्ता रक्तः । यहां असुन्‌ के पर, रोर "विचक्षर्ः' यषां अन-प्रस्यय के प्र खक्त भादेश 
नदी हए ॥३॥ 

वले तणि ॥› संज्ञा धरोर चन्द्‌ अ्रथीस्‌ वादिक प्रयोगे मे इस श्वाद्धैधातुकं प्रकरण के 
सब काये बहुल करके हा । श्रथोत्‌ सय प्रकरण के लिये यह्‌ वार्तिक है । अन्नम्‌ । यष्टा तादि 
कत्‌ के प्र रद धातु को जग्धि-श्रादेश नहीं हुधा । वधकम्‌ । यषां खुल्‌-ग्स्यय के प्र हन 
धातु को वध नहीं पाता था, सो टो गया । गारे पश्य। यहां उणादि टन्‌-मष्यय के पर इण्‌ धातु 
को गा-श्रादेश नही पाता था, सो हो गया । विचक्षणः । यहां चिङ्‌ धातु को ख्यान्‌ , क्शाण्‌ 
नी हृए। भौर “श्चजिरे तिष्ठति ' यहां श्रज धातु को वी-्रादेश पाता था, सो नहीं हा ॥९४॥ 


वा छिटि' ॥ ५५ ॥ 


प्राप्ठविभाषेयम्‌ । पूेसूत्रेण नित्ये प्राप्ते विकल्प उच्यते । वा । [ अ० । ] 
लिटि । ७ । १ । "चक्षिङः स्यान्‌! इति सवेमनुवत्तेते । च्निङ्‌-धातोः ख्याब्‌- 
कशानावुक्तरीत्या विकल्पेन भवत्तः । तेन लिट्लकारे पश्च रूपाणि भवन्ति । 
ख्यान्‌--चस्यो । चख्यतुः । चख्ये । चख्याते । क्शाचू--चक्शो । चक्शतुः । 
चक्शे । चक्शाते । इति ख्याचय-क्शाञ्‌ आदेशे चत्वारि रूपाणि । यस्मिन्‌ पक्त 
न भवतः चचक्ते ! चच्ताते । एवं विकल्पकरणात्‌ पञ्च प्रयोगा भवन्ति ॥ ५५॥ 

इस सूत्र मे प्राप्तविभाषा है । पूय सूत्र से ख्याण्‌-क्शाभ्‌-श्रादेश निस्य प्ा्त ह । उन का 
विकर्प किया है । उस से लिट्‌ लकार मे चिङ्‌ धातु के पर॑च प्रयोग वनते ह । [ 'लिरि' ] 
क्लिद्‌ लकार के पर चिङ्‌ धातु को ख्याम्‌-क्शाभ्‌-आदेश [ “वा' ] विकल्प करके दे । 
ख्याभ्‌--चख्यौ । चस्य । यहां उभयपद के होने से ख्यास्‌-ध्ादेश के दो प्रयोग । चक्शौ । 
चक्रो । यषां क्याल्‌-भ्रादेश के दो प्रयोग होते ह । भौर निस पक में ख्याण्‌ क्शाण्‌ नही 
कोते, वहां 'चचक्ते' एक प्रयोग होता है । दस प्रकार इस धातुके जिद्‌ लकार म पांच प्रयोग 
होते ई ॥ ५९ ॥ 
अजेव्येघजपोः ॥ ५६ ॥ 

“वा' इत्यनुवत्तेते । रजेः । ६ । १) वी । १। १। अघन्यपोः। ७। 
२। (श्ज गतिदतेपणयोः * इत्यस्याद्धंघातुकसामान्ये विकल्पेन ध्वी इत्ययमादेशो 
भवति, घल्नपोः परयोने । प्राजिता । प्रवेता । प्राजितुम्‌ । प्रवेतुम्‌ । प्राजितव्यम्‌ । 
१, भ्रा०्-स्० ३१३ ॥ ३. धभा०्-न्वा० २४८॥ 
३, अ-स १५५ ५४ 








३६8६ २।४।५७॥ 


्रवेतन्यम्‌ । श्रस्मिन्‌ सूत्रे महाभाष्यकारेण सूतवैयाकरणयोः संवादेन* श्राजिता, 
भेता" इति रूपद्रयेन वलादावादधैधातुके विकल्पः प्रतिपादितः, तेनेतत्‌ साधि 
वं--विकल्यमनुवत्तते । इति बलादावाधधातुके विकल्पो दशितः । तेनेह न भवति-- 
भ्रवायकः । प्रवयणम्‌ ॥ 
वा०- घञपोः मतिपेषे क्यप उपततङ्ख्यानम्‌ ॥* 

कयप्‌-प्रत्ययेऽप्यज-धातोः श्वी इत्यदेशो न भवति । समजनं समज्या ॥ 

अत्र जयादित्यादिभिर्विकल्पानुड्तिनैव बुद्धा, किन्तु विकल्पार्थं 'बलादावाद्ध- 
धातुके विकल्प इष्यते' इति स्वकीयकल्पना छृता, सा प्रणाय्याऽस्ति ॥ ५६ ॥ 

[ “जेः ] भ्रज धातु को श्राद्धंधातुक विषय मे [ “वी ] वी-्ादेश विकठप॒ करके 
ष्टो [किन्तु 'श्रघञजपोः' घल्‌- श्रौर श्रप्‌- मरस्यय के पर होते हए न हो । | प्राजिता 1 
भ्रवेता । यहां विकल्प केदहोने से दो प्रयोग होते है । हस सूत्र म महाभाष्यकार 
ने सूत रौर वैयाकरण ढे सवाद्‌ म वलादि आर्धधातुक के दो प्रयोग दिखाए हँ । उस से यह 
सिद्ध किया है कि इस सूत्र म विकल्प की श्रनुदृत्ति ्रवश्य श्राती है । वलादि राद्धंधातुक के 
उदाहरण देने से “प्रवायकः यहां श्रजादि मे विकल्प नहीं हरा । जयादित्य पेडित ने 
यहां विकदप की श्चनुवृत्ति नहीं जानके वलादि श्राद्धंधातुक मे विकल्प के लिये नवीन वार्तिक 
की कटपना की है । वह्‌ महाभाष्य से विरुद्ध होने से माननीय नदी हो सकती ॥ ९६ ॥ 

वायौ ॥ ५७॥ 

वा।१।१। यौ । ७। १। श्रजेः' इत्यनुवत्तेते। यौ = ओौणादिके 
युचि प्रत्यये परतोऽज-धातो; "वा" इत्यादेशौ भवति । वायुः । अत्र बाहुलकाद्‌ 
(युवोरनाकौ ' ॥ इत्यनादेशाभावे “वायुः इति रूपं सिद्धति । इदमेव व्याख्या- 
नमस्य सूत्रस्य महाभाष्येऽस्तिं । जयादित्येनास्य सूत्रस्यायमथैः कृतः यौ ल्युटि 


१.,अय सृतवेयाकस्णये। संवादरः--““पवं हि केरिच २, भ्रण २ । पा ४ । भा ६॥ 








द्‌ वैयाकरण ्राद--कोऽस्य रथस्य प्रवेतेति ॥ ३. श्रा०--स्‌० १४७३ ॥ 
“सूत श्राह--श्रहमायुध्मननस्य रथस्य प्राजितेति ॥ ४, ७।१।१॥ 
“वैयाकरण श्राह--भ्रपशब्द इति ॥ ५. महाभव्ये--“न त्दीदानीमिदं वक्तव्यम्‌ "वा 


“सूत आद--प्रम्तिो देवानांप्रियः, न तिविटिकि यौ' इति । वक्तव्यं च । किं प्रयोजनम्‌ । नेयं 
इष्यत पतद्‌ रूपमिति ॥ [ वाध्यामह इति ॥ विभाषा । किः तर्द । अदिशो विधीयते । श्वा 
भवैयाकरण श्राइ-- भदो नु खल्वनेन दुरुततन इत्ययमद्रेशो भवत्यजेर्यौ प्रतः । वायुरिति ॥' 
^सूत आह--न खलु वेः सूतः, सवतेरेव ६, जयादित्यः^पूर्वेख नित्ये प्रप्ते विकल्प उच्यते । 
सृतः । यदि सुवतेः कुत्सा प्रयोक्तव्या, दुःसूतेनेति यु इति ल्युटो ग्रहणम्‌ । यौ परभूते अजेव “वौ' श्य 
वक्तव्यम्‌ ॥‡ यमादेरो मवति । भव्यो दण्डः । परजने दण्डः ।* 


1 


२।४।४८ ॥ ३६७ 


अत्यये ऽज-धातोर्विकल्पेन भवी! त्यदेशो भवति । तत्र रूपद्वयं साधितम्‌ । तदिदं 
पूवसू विकल्पानुवरेनेनैव सिद्धं, पुनमेह्यामाष्यविरद्त्वाञ्जयादित्यस्य व्याख्यान- 
मत्यन्तमसङ्गतम्‌ ॥ ५५७ ॥} 

[ इत्ाद्धेधातुकाधिकारप्रकरणम्‌ ] 

[ भ्यौ" ] भ्रौणादिक युच्‌-मत्यय के प्र रज धातु को [ “वा" ] वा-भदेश हो । वायुः । 
यषां उणादि मं बहुल करके कायौ के होने से यु के स्थान म अरन-श्ादेश नदीं होता । इस सूत्र 
कादेसा ही भं महामाष्य में किया है । नोर जयादित्य पडित ने पेखा अथे किया है कि ल्युट्‌- 
भ्रत्य के पर श्रजञ धातु को वी-श्नादेश विकल्प करके टो । सो पू सूत्र में विकल्प कौ भनुचृत्ति 
सेदो प्रयोग बन जार्वेगे । श्नौर मष्टाभाष्य से भतयन्त विरुद है, इससे उन का ग्याख्यान शध 
नहीं ॥ ७ ॥ 

[ यद शादधधातुक का अधिकार समाप्त दभ्रा ] 


[ भ्रथ लुक्मङकरणम्‌ ] 


ण्यचन्रियाषभितो यूनि रुगणिनोः' ॥ ५८ ॥ 


श्रत आरभ्य पाद्पयेन्तं लुकृप्रकरणमारभ्यते । ण्यत्त्रियापञितः । ५ । 
१। बूनि। ७।१। लुक्‌ । १। १। अरण्-इनोः । ६ ।२। र्यश्च चत्रि- 
यश्च आपश्च नितश्च । एषां समाहारः, तत्रैकवचनम्‌ । ण्य-परत्ययान्तात्‌ , चत्रि- 
यवाचिगोत्रभरत्ययान्तात्‌ , गोत्रप्रत्ययान्तादषिवाचिनः, ब्‌ इत्‌ यस्य तदन्ताद्‌ 
गोरपरत्ययान्ताञ्च प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्ये विदितयोरणिब्मोः प्रत्ययोलग्‌ भवति । 
र्य--कुवौदिभ्यो णएयः* ॥› गोरपत्यं कौरव्यः पिता । तस्माद्‌ युवापत्य 
इम्‌ । तस्य लुक्‌ । कौरज्यः पिता, कौरव्यः पुत्रः । चत्रिय-- नकुलस्य गोत्रा 
पत्येऽण , तदन्ताद्‌ युबापत्ये इनच्‌ । तस्य लुक्‌ । नाकुलः पिता, नाकुलः पुत्रः । 
द्या वसिष्ठस्य गोत्रापत्येऽण्‌ । ततो युवापत्य इत्‌ । तस्य लुक्‌ । वासिष्ठः पिता, 
वासिष्ठः पुत्रः । मित्‌--“तिकादिभ्य; फम्‌ ।।' तिकस्यापत्यं तैकायनिः । ततो 
युवापत्येऽण्‌ । तस्य लुक्‌ । तैकायनिः पिता, तैकायनिः पुत्रः ॥ 

“स्यादिभ्यः' इति किम्‌ । शिवस्यापत्यं रोवः । तस्य युवापत्यं रोविः । भ~ 
ेम्‌-परत्ययस्य लुङ्‌ न भवति ॥ 


१, चा० श०-““जिदापैण्यादयिञोः ॥” २,४।१।१५१॥ 
(२।४॥ १२३) ३,४।१।१५४॥ 





३६८ २।४। ५८ ॥ 


धयूनि' इति किम्‌ । वामरथस्यापत्यं बामरथ्यः । फवीदित्वारए्यः । वामर- 
ध्यस्य छ्वात्रा वामरथा इति शैषिकोऽण्‌ । तस्य लुङ्‌ न स्यात्‌ ॥ 
“अणिनोः' इति किम्‌ । दाक्तरपत्यं दाक्ञायणः । अत्र युवापत्यफको लुङ्‌ 
न भवेत्‌ ॥ 
वा०-प्रवाक्षणगोत्रमात्रादुवमत्ययस्योपसडस्यानम्‌ ' ॥* 
क्त्रियादिगोत्रमात्राद्‌ युवापत्ये यः प्रत्ययः, तस्य लुग्‌ भवति । बोधिः पिता, 
बोधिः पुत्रः । ओौदुम्बरिः पिता, ्रौदुम्बरिः पुरः । जावालिः पिता, जावालिः 
पुत्रः । जाबाल्लो नाम वेश्यापुत्रोऽभूत्‌ । स चाव्राह्मणः, तस्मादिन्र । तदन्तात्‌ 
फको लुक्‌ । भार्डिजङ्धिव ; पिता, मारिडिजङक्िवः पुत्रः । काणैखरकिः पिता, काणै- 
खरकिः पुत्रः" । अत्र सवैत्रेनन्ताद्‌ युवापत्ये विहितस्य फको लुग्‌ भवति ॥ ५८॥ 
यहां से कतके इस पाद्‌ भर मे लुक्‌ का प्रकरण चलता है । [ “एय-त्तत्रिय-्ाषै-अितः!] 
, खय्त्ययान्त, सत्रियवाची, ऋषिवाची, श्‌ जिन का इत्‌-सन्लक होके लोप हो जाता है इस 
` भकार [ के ] पत्यय जिन के भरन्त मं होवे, गोश्रवाची हन प्रातिपदिकं से पर [ “यूनि ] 
युवा श्रै म जो [ “श्ररए-इञोः' ] भ्रण्‌- शौर हन्‌-पस्यय, उन का [ "लुक्‌' ] लुक्‌ हो । 
ण्य-- कौरव्यः पिता । कौरव्यः पुरः । यषां कुरूशब्द्‌ से गोच्र म श्य शौर -ण्यान्त से 
युवा भे इम्‌-मस्यय का लुक्‌ । त्रिय-- नाकुलः पिता पुत्रो वा । यहां नकुल-गब्द से गोत्र मँ 
रण्‌ श्रौर ्रण्‌मत्ययान्त से युवा म इश्‌ का लुक । भापै- वासिष्ठः पिता पुञरो वा। 
यहां ऋषिवाची वसिषट-शब्द से गोत्र मे रगु श्रौर युवा मे इण्‌ का लुक्‌ ! नित्‌- तैकायनिः 
पिता पुत्रो वा । रौर यहां तिक-शब्द्‌ से शोत्र मे फि्‌ [ तथा ] किलन्त से युवा मे भरण्‌- 
्रस्यय का लुक्‌ हो जाता दै ॥ 
यय रादि का ग्रहण इसक्ियि है ॐ “शेवः पिता । शविः पुत्रः" यहां भुवपस्यय का 
लक्‌नदहो॥ 
“यूनि रहण दइसकञिये है क "वामरथ्यस्य छत्रा वामरथाः! यं शैषिक अणा का 
लुक्न हो ॥ 
शरीर भर्‌ न्‌-अहण दसय है कि "दातिः पिता । दत्तायणुः पुत्रः यहां युवा मँ 
फ़क््‌-पत्यय का लुक्‌ न हो ॥ 
“अव्राह्यणगोत्रमात्रादवप्रत्ययस्योपसङ्ख्यानम्‌ ॥' बाह्मण को दोद्के अन्य मनु- 
१, ा० श०--“श्रत्राह्मणात्‌ ॥'* (२।४।१२०) न्वहमस्मीति ॥ 
२.अ० २) पा०४।श्रा०१॥ सा दैनयुवाच-- ... बहदं चरन्ती परिचारिणी 
३, छान्दोग्योपनिषदि (४) ४। १, २)--““सत्व- यौवने त्वामलभे । साऽदमेतन्न वेद यदत्र. 
कामो इ जावालो जवालां मातरमामन्त्रयान्चक्रे स्त्वमति 1...“ 
“नदमयं भवति ! निवसस्यामि । किकञोो ४. अतर कैवटः--““भण्डजद्कंखरको वैरयो । 





४“ 


यः 


२।४।५६॥ ३६६ 


ष्य मात्र गोत्रवाचिययो से पर युवापत्य मे विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो । जावालिः पिता पुत्रो 
= वा । जाबाल वेरया का पुत्र था । वह राजर्षिं अथात्‌ इत्रिय ऋषियों म धा, किन्तु ब्राह्मण 
€ नहीं । उस से गोत्र मं इण्‌-मस्यय शरीर इणन्त से युवा मँ फक्‌-मत्यय का लुक हो जाता ह ॥९८॥ 


पैटादिभ्यरच' ॥ ५६ ॥ 


६ - ध्यूनि ल्ग्‌" इत्य ुवत्तेते ॥ पैलादिभ्यः ।५।३ च [ छ्म०। ] गोत्र 
वानिभ्यः पेलादिभ्यो गणपटिेभ्य; भ्रातिषािकेभ्यो यूनि = युवापत्ये विहितस्य 
र. प्रत्ययस्य लुग्‌ बोध्यः । (पीलाया वा' ।|' इति सूत्रेण गेव्रेऽण्‌ । तदन्ताद्‌ “श्रणो 


दयच;* || इति युवापत्ये फिञ्‌ › तस्य लुक्‌ । पलः पितः पुत्रो बा । अन्ये पैलादयः 
केचिदिञन्ताः केचित्‌ फिबन्ताश्च । तत्रेजन्तेभ्यः फको लुक्‌ , फिनन्तेभ्यश्वाणः ॥ 

श्रथ पैलादिगणः-- [१] पैल [२] शालङ्किं [३] सात्यकि [४] सात्यकामि" 
[५] राहवि [६] रावणि ` [७] देवि" [८] श्नोदञ्चि [€] जदत्रजि" [१०] ्रौद्‌- , 
सेवि [११] श्रौदमञ्जनि [१२] ओदमृग्जनि [१३] श्रौदवुद्धि'* [५४] देवस्थानि'' ` 


~3रे 


[* ऋ; 


{ १५] वैङ्गलौदायनि' ` [१६] वेङ्गलायनि* [१७] राणायनि! * [१८] रादक्तति!“ 





१. चा० श०-- “पैलादिभ्यः ।॥**(२।४। १२१) 

२. ४।१।११८॥ 

३,४।१।१५६॥ 

४, चन्द्र.बोरलिङ्धौ-- सात्यकामि ॥ 

गणरत्ने ( ३। १६६ }-- “सस्ये कामोऽस्य = 
सत्यकामः । श्रत एव निपातनान्मुक्‌ । सत्यमिति 
निपाते बा शापथपर्यावः ।*" 

५, चन्द्र-जय दित्यै ५, ६ शब्दौ न पठतः ॥ 

६. चन्द्र-बोरलिङ्कौ न पठतः ॥ 

७. काशिकायां नास्ति ॥ 
न्यासे-““त्रौदन्नि-शब्दो बाह्ादित्वादिनन्तः ) ... 
उदन्चतीति छत्विग्‌० ॥* [ ३।२।५६ ] इत्या- 
दिना सन्न किन्‌ । उद चोऽपत्यम्‌=शओदञ्चिः ।*' 

८, चन्द्र-जयादित्थौ श्रौदमलज्ि-शब्दं ““अरौदनि' 
इत्यतः पूर्वं पठतः ॥ 

३. चन्द्र-जयादित्यौ न पठतः ॥ 
गणरज्ञ ( ३ । १६६ }--““उदके मज्जतीति= 


४७ 


उदभूञनः । तस्यापत्यम्‌ ॥* [ पठति ॥ 
१०. चन्द्रोऽत्र--मौदगुद्धि ॥ बोरर्लिकस्तवेते न 
११. चान्द्रवृततेः पाठान्तरम्‌--अौदस्थानि ॥ 
१२. चान्द्रवत्तौ-पङ्गलोदायनि ॥ 
काशिकायां नारित ॥ 
गणरत्ने ( ३। १६६ }--“पिङ्गलोदायनस्यापत्यं 
= पङ्गलोदायनिः । राकटायनस्तु ववैङ्गलोदयनिः' 
इत्याह ।'” 
१३. चन्द्रवृत्तै नास्ति ॥ [मन्यते ॥ 
बोटलिङ्कश्चैतं ““ेङ्गलौदायनि" त्यस्य पाठान्तरं 
१४. चन्द्रः--रायि ॥ 
बोटार्लैकपाठे नास्ति ॥ 
१५. चान्द्रवृत्तौ पाढान्तरम्‌--दारचती ॥ 
काशिकायां नास्ति ॥ [चति ए.) 
बोटलिङ्कुः--“रादहच्तति (रोहक्तिति 7१ राग- 
गणरत्ने--““रदेण क्षिता हिंसितः = रष्टवितः । 
तस्यापत्यम्‌ ।” ( ३ । १६६ ) 


२७० २।४।६०॥ 


[१९] सौहकषिति' [२०] भौलिङ्गिः [२१] रणि* [२२] ्रौदनि" [२३] 
भोद्ाहमानि [२४] ओञ्जिदानि" [२५] ओौद्शाढि° [२६] रागक्ति [२७] 
सौमनि [रल] उदमानि [२९] तद्राजाच्चाणः” ॥ इति पैलादिगणः । तद्रा 
जात्‌ = तद्राज-सल्ज्ञकादणन्तादषि यूनि विदितस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ ॥ ५९६ ॥ 
गोत्रवाची गण में पदे हुए जो [ “पैलादिभ्यः ] पेलादि शब्द है, उन से युवा अर मे 
विदत जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ हो । पैलः पिता पुञ्ो वा । यहां गोत्र म षीला-शब्द से 
अग्‌ चीर अणन्त द्र यच्‌ प्रातिपदिक से युवा में फिनु-अ्य का लुक्‌ हो जाता है । पेलादिगण 
मं जो शब्द्‌ दण्‌-भस्ययान्त है, उन से युवा मे फक्‌-मत्यय का श्रौर जो िमु-पत्ययान्त द, उन 


से युवा में ्रण्‌-भस्यय का लुक्‌ हो जाता है ॥ 


पैलादिगख पूव ससछृत भाष्य मे लिख दिया है । "तद्राजाच्चाणः ॥' यड गण सूत्र है ! 
स का यह प्रयोजन हे कि तदाज-सन््क श्रण-मत्ययान्त से युवा मे विहित प्रत्यय का लुक्‌ 
शे । मागधो राजा तत्पुत्रो वा । यहां मगध-शब्द्‌ से तदाज-सन्क्क अण्‌ श्रौर अणण॒न्त से 
इण्‌ का लुक्‌ होता हे ॥ ६ ॥ 
[4 
इञः पाचाम्र्‌ ॥ ६० ॥ 
इमः । ६ । १। प्राचाम्‌ । ६ । ३। प्राचां = पूर्ैदेशनिवासिनां मते ये 
गोत्रवाचिन नन्ता; शब्दाः, तेभ्यो यूनि विदितस्य प्रत्ययस्य लग्‌ भवति । पत्ना- 
सारस्य गोत्रापत्यं पान्नागारिः । पाज्नागरेयवाप्यम्‌ । पान्नागारिः पिता पुत्रो बा । 
युवापत्ये एक्‌ , तस्य लक्‌ ॥ 
श्राचाम्‌' इति क्रिम्‌ । दाक्तिः पिता । दाक्तायणः पुत्रः | ्रत्र फको लुक्‌ 
न भवति ॥ ६० ॥ 
[ श्राचाम्‌' ] एवै देश वासियों के मत भे गोत्रवाची जो [ जः" ] दश्‌-भत्ययान्त 





१, चन्द्र-बोटलिङ्कौ न पठतः ॥ 

२, न्या्ति--““मौक्तिगि-शब्दः शाल्वावयव दइमन्तः।*” 

३. चन्द्र-जयादित्यौ न परठतः ॥ 

४, चन्द्रःनयादित्यौ न पठतः ॥ 
वेधैमान-वोरालिङौ--जौदन्यि ॥ 

५. चन्द्रः--श्रौन्निदायनि ॥ 
गणरत्ने (२।१७०)-- ““कशिचद्‌ अौज्जदानिः> 
इति मन्यते ।*‡ 

६. बोरलिष्कुः--श्रौदशुद्धि ( भौदवुद्धि ए. )** 
गणरले--““उदकशुद्धस्वापत्यं = श्रौदकशुद्धिः 


अदशुद्धिरिति भोजः ।'* ( ३ । १७०) 
चन्द्र-जयादित्यौ २५-२८ शतयतान्‌ शब्दान्न 
पठतः \ 

बोरलिङ्कश्च २९-२८ इत्येतान्‌ शम्दानपचित्वा 
गखन्ते -- ८८ ह. ४88८८त९0; देति (1), 
सोमान, उहमानि (७९), राणायनि. 18 ०० 
भ्राङृतिगण.*? 
७, चन्द्रः--“"जनयदनाम्नः चत्रियादण्‌ः ।'» 

८. चा° श०--“ध्राच्यादिनोऽतौल्वलिभ्यः ॥> 
(२।४।१२३) 


+ 4 


+ 


२।४।६१॥ ३७१ 


पातिपदरिक दै, उन से युवा म वित प्रत्यय का लुक हो जवे । पा्नागारिः पिता पुत्रो वा। 
यहं प्नागार शब्द से गोत्र मे इज्‌ श्नौर इज्‌-त्ययान्त से युवा मे फक्‌ -मत्यय का लुक्‌ होता ह ॥ 
श्राचां' म्रदण इसत्तिये हे कि 'दाद्तिः पिता । दात्तायणः पुः" यषां युवा मे फक्‌ काः 
शष्ट नहो ॥ ६० ॥ 
न तोल्वङिभ्यः ॥ ६१ ॥ 
पूवेसूत्रेख प्राप्नो लक्‌ प्रतिषिध्यते । न । [ भ०। ] तौल्वलिभ्यः । ५ । 
३ । बहुवचननिरदेशात्‌ तौल्वरयादिभ्य इति विज्ञायते । तौल्वल्यादिभ्यो गणपिते- 
भ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यूनि विदितस्य प्रत्ययस्य लुङ्‌ न भवति । तौल्वलिः पिता । 
सौल्वलायनः पुत्रः । सर्वै तोल्वल्यादय इनन्ताः, तेभ्यः फको लक्‌ प्राप्तः, ख 
न भवति ॥ 
अथ तौल्वल्यादिगणः-- [१] तौल्वलि ` [२] धारणि [३] पारणि [४] 
रावणि [५] दैलीपि" [६] दैवलि [७] देवति " [८] दैवमति' [€] बाकंलि [१०] 
नैवकि [११] दैवमिनि [१२] दैवयज्ञि [१३] चाफटकि" [१४] वेल्वकिˆ [१५] 
वैङ्कि' [१६] आनुहारति [१७] पौष्करसादि [१८] प्रावाहणि " [१९] मान्धाता 
[२०] श्वाफल्कि ' [२६] आडुमति [२२] भ्राुरेदति [२३] आनुति [२४] 





१, चा० श०-श्राच्यादिजोऽतौल्वलिञ्यः ॥** वोटलिङ्कर्च--“"दैवति ( दैवलि ट. ), वा 
(२।४। १२२) कलि, नेवकि ( नेवति ), दैवमति (दैवमित्रि)" 
३, तुल उपमने । श्रौणाद्िको वलच्‌ । तुल्वलोे गणरत्ने--“"दैवोततिरिति शाकटायनः ।*(३।१७१) 
नामरषिः ॥ ६. राब्दकौरतुभे ४, ६, ८-१०, २२-३० त्यते 


गणरत्ने--“^तैल्वलिरित्यन्यः ॥" ( १। ६७१) रशष्दा न सन्ति, काशिकायां च ६-११, 
चान्दरवत्तौ ““तोल्वलि, धारणि, रावि, रातकत्रि, १३-१९७, २२-१० स्येते ॥ 

दैवदत्ति, दैवति, दैवमति, दैवयकि, भादोदनि, ७. राष्दकौरतुमे ““चापाद्क, शति, भतः पूर्वं च~ 
श्राुरादति, असुरि, आर्दिसि, आसिवन्धकि, भाेहति ॥ 

चैङ्किकि, पौष्य, पौष्करसादि, वैरकि, वैरि, वैलकि, गरर्ने-“चफट्रक-शब्दोऽनुकरणम्‌ । तदुच्चा“ 


कारेणुपालि इत्येते २०. शब्द। दति क्रमश्च ॥ रखाल्‌ पुरुषोऽपि चफट्कः ।'' ( २ । १७१ ) 
३, जयादित्यः--“ रावणि । पारणि ।” ८, भद्धोजिः १४-१६ इवतेषां शब्दानां स्थाने, 


४. गणरत्ने-- “दिली पस्यापत्यं दालीपिः । रपर “भ्रानराहनि"” दकं शब्दं पठति ॥ 
श्दलौप' शति प्कृत्यन्तरमादुः । चन्दरादथस्तु ्दैली- 8, बोटलिङ्ः--“"वैद्घे ( वैकि, बैकि ए, ), अनुः 
पिः" इत्याद ।'' ( ३ । १७३) राहति ( श्रानुदारति ए. }” 
शब्द कौस्तुभे --दैवलिपि ॥ १०. बोटलिकः १८-२१ शब्दान्‌ न पठति धर 

१, जयादित्य-मद्धोजिदीकितो न पटतेः १.१. काशिकायामतः पूर्वं -अनुहारति ४. 





२३७२ २।४।६२॥ 


भ्रादोहनि [२५] नैमिभ्रि' [२६] प्राादति' [२७] बान्धि [२८] बैशीति [२९] 
आशिः [३०] नाशि' [३१] आदिसि [३२] आसुरि [३३] श्रायुधि * [३४] 
नैमिषि" [३५] आसिवन्धक्रि* [३६] पौण्यिः [३७] कारेणुपालि [३८] वैकर्णि" 
[३€] वैरकि [४०] वैलकि [४१] वहति" [४२] कामलिः ˆ [४३] रान्धकि 
[४४] आसुराहति [४५] प्राणाति [४६] पोच [४७] कान्दकि [४८] 
दौषगति'* [४६] आन्तराहति ॥ इति तौल्वल्यादिगणः ॥ ६१ ॥ 

पूव सूत्रसे जो लुक्‌ प्राप्त है, उस का निषेध करने वाला यद सूत्र है । [ “तौल्वलिः 
भ्यः' ] तौल्वलि आदि गणशब्दो से परे युवापव्य में जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ [नः] न 
शे । तौस्वल्िः पिता । तौल्वलायनः पुत्रः । यां युवापल्य म फक्‌ अस्यय का लुक्‌ 
मही हा ॥ 


तौल्वलि रादि सब शब्द पूरं लिख दिये । वे सव दश-पत्ययान्त दँ । उन से फक-्त्यय 
का लुक्‌ पाताहे। उस का निषेध हि ॥ ६५ ॥ 


तद्राजस्य बहुषु तेनेवाश्ियाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तद्राजस्य । ६ । १ । बहुषु ।५७।३। तेन।३। १। एव [अ०।] 
अखियाम्‌ । ७। १ । तेनेव कृते = तद्राज-सऽज्ञकेन प्रत्ययेनेव कृते बहुवचने 
तद्राज-सञज्ञकप्रत्ययस्य सखीलिङ्गं विहाय लुग्‌ भवति । अङ्गानां राजानः = 





१, गणरते--““निश्चेयेन मिश्रः = निभिः । त- पौष्करसादि । अनुहरति । पौभि । वैरकि 
स्यापत्यम्‌ । एच्छल्याहन्ति च प्राडादतः । तस्या- वैति ! वैर्काश । कामलि । करेगुपालौ'' इति ! 
पत्यम्‌ । श्रादादइतिः" इत्यपि वामनः ॥ (३।१७३) गणश्च समाप्तः ॥ 

२. बोटलिङ्घोऽत्र “्रासिनासि" इत्येकं शब्दे पठत्ति॥ ६. बोटलिङ्कः--““पौष्पि ( पौष्कि ४. }* 
गणरत्न --““अ्तिरिव नासाऽस्थेति = असिन।सः । ७, गणरज्े--““विभूषितौ कर्णौ यस्य, विकरः । 
तस्यापत्यम्‌ ॥° ( २ 1 १७२ ) तस्यापत्यम्‌ ।*” ( ३ । १७२ ) 

३. गेरलिङ्कीयि गणपटि नास्ति ॥ [( ३ । १७१) ८, गणरत्न--“ “वैखकिः' इति शाकटायनः ।” 

४, गणरत्ने-.“ 'नैमिलिः इति राकरायनः॥ ” (३) १७१ ) 

४, गणरत्ने ८ ३ । १७२ )-- “असिना युको बोटलिङ्कपठे नास्ति ॥ 
अन्धः = असिवन्धः! अस्सिवन्ष यवं अक्तिवन्धकः । ६, श्रतः परं बोटलिङ्कुः-- ६, 2058610९; 
तस्यापत्यम्‌ ।** ्रावाहणि ... 

श्मतः परं जयादित्यः-- “4 वैके । पौष्करसादि । १०. केषुन्वित्‌ काशिकाकेोरेष्वत्र गणः समाप्तः ॥ 
वैरकि । वैलकि । वैदति । वैकि । करिणुपालि । ११. काशिकायाम्‌ --दौषकगति ॥ 
कमलि }'" १२. चा० श ०-“"यजनेबेहष्व्लियाम्‌ ॥*° 
श्रतः परं राब्दकौस्तुभ--“"वैके । परौष्कि। (२।४। १०७) 


गः 


(> 





२।४।६३॥ ३७३ 


अङ्गाः । वङ्गानां राजानः = वङ्गाः । मगधाः । कलिङ्गाः । चत्र दु यञ्मगधः- 
कलिङ्गघ्रमसादण्‌' ॥' इति ततकृतवहुवचने तद्राज-सञज्ञकस्याणो लक्‌ ।। 

“तद्राजस्य इति क्रिम्‌ । ्रौपगवाः । कापटवाः ॥ 

"बहुषु" इति किम्‌ । शङ्गः । वाङ्गः । मागधः ॥ 

(तेनैव' इति किम्‌ । प्रियो वाङ्गो येषां, त इमे प्रियवाङ्गा : । अत्र बहुव्रीहा- 
वन्यपदार्थकृतं बहुवचनम्‌ ॥ 

'अलियाम्‌' इति किम्‌ । श्राङ्ग यः लियः । मागध्यः ल्लियः । अत्र लुङ्‌ 
न भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

[ “तेनैव ] तदाज-सन्कक से किये हृष्‌ [ "वहुषु ] बहुवचन मे वत्तमान [ ^तद्राजस्य' ] 
तद्ाज-सन्लक जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ हो, [ “श्खियाम्‌' ] खीलिङ्ग को चोक्के । श्रङ्गाना 
राजानः = अङ्गाः । व्गाः । मगधाः । यद तदाज-सन्नक श्रर्‌-मस्यय होता है । उस का 
अहुवचन म लुक्‌ हो गया ॥ 

तदाज-ग्रहण इसलिये हे कि “श्रौपगवाः' यहां लुक्‌ न हो ॥ 

बहुवचन-प्रहण इसन्िय है कि “चाङ्गः । वाङ्गः' यहां एकवचन मे [ लुक्‌ ]नहो॥ 

“तेनैव प्रण इसलिये हे कि ` प्रिथवाङ्गाः' यहां बहु्ीदि समास में भ्रन्य पदायै का 
बहुवचनं है, द्ससे लुक्‌ न हरा ॥ 

रर “श्मस्ियां' अहण इसकिये हे कि “मागध्यः सियः' यहां बहुवचन में तद्राज प्रघ्यय 
का लुक्‌ नही हुभ्रा ॥ ६२ ॥ 

यस्कादिभ्यो गोत्रे ॥ ६३ ॥ 

“बहुषु तेनैवालियाम्‌' इति स्वमनुवत्तेते । यस्कादिभ्यः । ५ । ३ । गोत्रे । 
७। १। गणपठितेभ्यो यस्कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परो गोत्र वत्तमानो यः 
प्रत्ययः, तस्य तत्छतबहुबचने लुग्‌ भवति लीलिङ्गं॑विदाय । यस्काः । दद्याः । 
अत्र शिवादित्वादण॒ । तस्य बहुवचने लुक्‌ ॥ 

"बहुषु" इति किम्‌ । यास्कः ॥ 

तेनैव" इति किम्‌ । प्रिययास्काः ॥ 

'अक्ञियाम्‌' इति किम्‌ । यास्क्यः खियः । ्रत्राणु-प्रत्ययस्य लड्‌ न भवेत्‌ ॥ 

अथ यस्कादिगणः-- [१] यस्कः [२] शिव" [३] लभ्यं [४] दुय [५] 
१, ४।१९॥ १७०॥ पापमिति ॥" 


२, चा रा०-- यस्कादिभ्यः ॥(२।४।११०) ४, अन्यत्र केचिन्र लभ्यते ॥ [ लद्य । दृश्य ॥ 
३, गख्रत्ने ( १। २५}--““यञ्ति = निगृह्णाति ५. चान्दत्तिमण्कौण्यीका-णब्दकोस्वुमाव्पि - 





मन्थक' ° [२६] उत्कास [२७] कटुक“ [र] कटुकमन्यक' ' [२6] पुष्करसत्‌” 


३७४ २।४।६३॥ 

अयःस्थूण! [६] तृणकणे' [७] कणाटक ` [८ ] पर्णाडकं [€ ] सदामत्त [१०] कम्ब 
लहार [११] कम्बलभार [१२] वदिर्योगः [१३] पिर्डीजङ्व [१४] यकखक्थ 
[१५] विश्रि“ [१६] कटर" [१७] बस्ति * [१८] दरि '* [१६] अजवस्ति [२०] 
गृष्टि ` [२१] मित्रयु ° [२२] रकतोखुख' * [२३] रक्तामुख [२४] जङ्वारथ''[२५] 


१, चामदरवृत्ति-प्र०कौ ० टीकेयोः-- भ्रयस्भूरा ॥ 
१-६ शाब्दाः शिवादिषु पखचन्ते 1 तभ्योऽण्‌ ॥ 

२, पाठान्तरम्‌ --करणादक ॥ 

चान्द्रवृत्तावत्र -कलन्दन ॥ [ शब्दः ॥ 
चानद्रवत्यादिषु ^“बदि्योग'” इ्येतदुत्तरं कर्णीटक- 

१. चान्द्रवत््यदिषु नास्ति ॥ 
बेरलिङ्कश्च “पिण्डीजङ्घ” इत्यतः पूप “पणं - 
ढक इति पठति ॥ 
गणरस्ने--““परीस्याढर्पः यस्य सः । (१।२६) 

४, काशिका-शब्दकौरतुनयोनौस्ति ॥ 

५, चान्दरवत्ति-प्रभकौ ° ीकयोनौस्ि ॥ [ मन्यते ॥ 
बोरलिङ्घस्वेतं ““कम्बलदार'' इत्यस्य पाठान्तरं 

६, कारिका-प्रग्वौ ०रीका-रग्दकौस्तुमेषु-- भदि- 
योग ॥ [ द्रेफः॥* ( १।२६) 
गणरत्न-- “अहिना योगो यस्येति । गखपाठा- 

७. ७-१४ शब्देभ्य इन्‌ ॥ 
चान्द्रवत्तावन्येऽपि रकोयुखादयेो वुर्धैकान्ताः शब्दा 
श्रत उत्तरं पठिताः । तेभ्य इन्‌-मल्ययस्य विदित- 
स्वात्‌ ॥ 

८, कारिका-शब्द्रकौस्तुमयोनीस्ति ॥ 
प्रन्कौण्टाकायाम्‌--वसि॥ 

ह चन्द्रवत्ति-काशिका-म ० कौ ग्टीका-शाब्दवौस्तु- 
भादिषु नास्ति॥ 

१०. काशिकायमिमैष र्द दृश्यते नान्यत्र ॥ 
शब्दकौस्तुभे तु--विस्ति॥ 

११. प्र्कौण्टीकायाम्‌ -ङुडि ॥ 

२२. भ्न्यत्र नास्ति॥ 


१३. १५२१ शब्दभ्यो ८" गृष्ट्यादिभ्यश्च ॥'* 
(४।१।१३६) इतिदभ्‌॥ [ यातीति मित्रयुः ।'* 
भगव््यानन्दः ( उणा० १ । ३७ )--"“मित्रान्‌ 

१४. काशिकायां नास्ति ॥ 
भ्रवौ न्टीकायां--रज्जामुख ॥ 

१५. काशिका विदहायान्यत्र नासति ॥ 

१६, गणरत्न { १। २५}-- “अन्ये “जद्धे एव रो 
यस्य स जङ्धरथः । निपातनात्‌ सुपः लुगभावः 1 
तस्य जङ्वेरथाः' इत्यषः 1 [स्ति॥ 
१७. चान्द्रवृत्ति-प°कौ ° टीका-बेर्यलिङ्‌कपषठषु ना- 

१८, काशिकायां नास्ति ॥ 

१६. चान्दुवृत्ति-बोटलिकपाढयोः--मन्थक ॥ 
गणरत्ने--““कट़ मथ्नातीति कटमन्थः । अपरे 
कटुकमन्थ' त्याहुः । श्र्यस्तु “कटुक, मन्थकः 
इति प्रयत्‌ शब्ददयमिदमित्याइ ।” (१। २६} 
प्रणय गयीकायाम्‌-मन्यर्‌ ॥ 
शब्दगौस्तुमे नास्ति ॥ 

२०, चान्द्रुत्तौ “‹व॑पक'' श्येतदुततर प्यते ॥ 
जिनेन्ुयुदधिः -- ““ुष्करसच्छदेऽप्त्र पयते 1 
स किमथ; । यावता वहुच इनः प्राच्यभरतेषु ॥ 
[२।४।६६ ] श्यवं सिध्यति । न सिध्यति । 
ननन मेपवनादिम्यः धः { २। ४1 ६७] 
इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । गोपवनादिषु दि कैश्चित्‌ 
तौल्वल्यादयश्चेति पर्यंत । तौल्वल्यादिषु पुष्कर 
सच्छभ्द्‌ः पट्यते । तौल्वल्यादीनां च गोपवनादिषु 
पाठोऽस्तीत्ययेमेव यस्कादिषु पुष्करसच्चभ्दपाये 
इाप्यति ५” 


ध) 


| ४ 
| । 
२।४।६४॥ २७१५ 
[३०] विषपुट" [३ १] उपरिमेखल [३२] क्रो्टुमान* [३३] क्रोष्टुपाद [३४] 
§ क्रोष्टुमाय" [३५] शीषमाय ` [३६] खरप [३७] पद्क [३८] वषुक* [३९] 





बमैक” [४०] भ [ल]न्दन [१] भडिल' ˆ [४२] भर्डिलं ` [४३] भडित 
[४४] भर्डित ॥** इति यस्कादिगणः ॥ ६३ ॥ 

[ "यस्कादिभ्यः ] ग्ण म पदे हृष्‌ यस्कादि शब्दो से प्र [ “गोत्रे ] गोत्रम जो 
भस्यय, उस का तच्छरृत बहुवचन में लोप हो जवे, खीलिङ्ग को दोडके । यस्काः । लभ्याः । 
यह यस्क- भ्रोर लभ्य-शब्द के शिवादिगण मे होने से ्रण-मत्यय हुश्रा । उस का बहुवचन 


म लुक्‌ हो गया ॥ 
बहुवचन-प्रहण इसलिये है कि 'यास्कः' यहां न हो ॥ 


तक्कृत-ग्रहण इसलिये है कि 'प्रिययास्काः' यहां बहुव्रीहि समास में अन्यपदायै से 
शहुवचन मे लुक्‌ नदो ॥ 
श्योर सलिङ्ग का निषेध दसक्लिये है कि "यास्क्यः खियः' यषां भी बहुवचन मँ भरष्यय 
कालुक्‌नद्ो॥ 
कं यस्कादिगिण पूवै संस्कृत मँ सब कम से किख दिया है ॥ ६३ ॥ 


यञञोश्च ` ॥ ६४ ॥ 








१, प्रण्कौ ण्दीकायान्‌--द्विषयुट्‌ ॥ 
शब्दकौस्तुभे --विषपत्‌ ॥ 
गणरत्ने--““विषं पुटो [पुरयोः] श्रोष्ठये स्य, 
सत विषपुटः =दुभौषी।**(१।२४) [(१।२५) 

२, गणरत्ने-- “उपरि = ग्रीवायां मेखला यख ।' 

३, चान्द्रवृत्तौ नास्ति ॥ 
गणरत्ने-““करोष्टमानःभिव मानं यस्स बरोष्टमान 
श्ति केचि्‌ 1" ( १।२७) 

४, चा्द्रवत्ति-कारिकयोनंर्ति ॥ 
भ्रभ्कौण्टीकायां ^“क्रोष्डमान'” इत्यतः पूरम्‌ ॥ 

४, गणरत्ने--“ “शीषं मिनाति शीषैमायः। '(१।२५) 
२२-३५ शब्देभ्य इन्‌ ॥ 

६. चान्द्रवृत्तौ “मित्रयु” इत्येतदुत्तरं पठ्यते ॥ 
म्र०कौ °टीकायाम्‌--खलयव ॥ 
राब्दकौस्तुमे-खरपाद ॥ 
नडादित्वात्‌ फक्‌ ॥ 
रणरत्ने-- “खरान्‌ पातीति ।'* (१1२५) 

७, चान्दवृत्तो-वधैक ॥ 





काशिकायां नास्ति ॥ [ “क्रमक इति ॥ 
राब्दकौस्तुमे “वधक, वमैक'” शत्यतयोः स्थाने 
८, चन्दुवृत्तिप्रभकौ०्टकयोनौस्ति ॥ 
गोटलिङकस्तवेतं “‹व पैक" इत्येतस्य पाठान्तरं मन्यते ॥ 
वर्धमानः--वरष्मक ॥(१।२६) 
२७-३६ शब्देभ्य इञ्‌ ॥ 
६, चान्दुव्तौ नास्ति ॥ 
गणरत्ने-““ “कलन्देन' इति भोजः ।*(१।२५) 
रि्रादित्वादण्‌ ॥ 
१०. प्रभ्वौ नदीकाया नास्ति।॥ [ भरिडक ॥'* 
११. प्रभ्कौ° टीकायाम्‌-- “भण्डिल । भण्डित । 
शम्दकौ स्तुभे--““भडिक । मडिव । भरि्डित ॥"› 
४ १--४४ शब्देभ्योऽश्वादित्वात्‌ फल्‌ ॥ 
१२. गणरत्न “वशिष्ठ, कुत्स, अत्रि, ध्रम्‌, भयु, 
वशीक, मिच्छक, पराक, गोतम, कृरा, कषक, 
स्थगलः› इत्यादिशम्दा अधिकाः ॥ (१।२५-२७) 
१३. चा० श०-““यनजेर्बदुष्व्ियाम्‌ ॥'* 
(८२।४।१०७) 


३७८ २।४।६४॥ 


[ "यस्कादिभ्यः ] गण मँ पदे हुए यस्कादि शब्दो से पर [ "गोरे" ] गोत्र मँ जो प्रत्यय, 
उख का तरत बहुवचन मं लोप हो जवे, खीलिङ्ग को चछोब़ के । यस्काः । लभ्याः । यहां यस्क- 
रौर लम्यरब्द्‌ के शिवादिगण मे होने से अण्‌-मरत्यय हश्रा । उस का बहुवचन मेँ लक्‌ हो गया ॥ 

बटुवचन-परहण इसलिये है कि "यास्कः, यहां न हो ॥ 

तण्छृत पर्ण दसकिये है कि 'प्रियय।स्काः' यहां बहुत्रीहि समास सं श्रन्य पदां से 
अटुवचन मे लुक्‌ न हो ॥ 


शौर ीलिङ्ग का निषेध इसलिये है कि "यास्क्यः छियः' यदा भी बहुवचन मेँ धरत्यय का 
लुक न हो ॥ 


यस्कादिगण पूरं संस्कृत म स क्रम से क्लिख दिया है ॥ ६३ ॥ 
यज्नघ्नोश्च' ॥ ६४ ॥ 

बः पु तेनैवाच्ियां, गोत्रे इति चानुवर्तते । यत्र-अत्रोः। ६।२। च । [ अ०। | यन्‌ 
प्रत्ययस्य अब्र-प्रत्यस्य च गोत्रे विहितस्य तत्करृतवःं वचने लुग्‌ भवति स्रीलिङ्खं त्यक्त्वा । 
गर्गादिभ्यो यजञ्‌* ॥ ' गर्गस्य गोचरापत्यं गार्ग्यः । गम्यो । वहूवचने-- गर्गाः । श्ननष्यानन्तर्ये 
बिदादिभ्योऽञ्‌" ।\› विदस्य गोत्रापत्यं द. । वैदो । वहेवचने-- बिदाः । अत्र वहुवचने {पत्या- 
धस्तु भवति प्रत्ययस्मैव लुक्‌ ।। 

वहुषु" इति किम्‌ । गार्ग्यः । वैदः ॥ 

तेनेव" इति किम्‌ । प्रियगार्ग्याः ॥ 

अलियाम्‌* इति किम्‌ । गार्ग्यः लियः । वैद्यः च्यः । अत्र लुड्‌ न भवेत्‌ ॥ 

वा०-यत्रादीनासेकद्रयोर्वा तत्युरुपे षष्ठया उपसङ्ख्यानम्‌ ॥* ? ॥ 
एकवचनेन द्विवचनेन च पष्ठीतत्पुरुषसमाते विकलन यत्रादीनां लुग्‌ भवेदिति 


वार्तिकार्थः । 

त मास्य कुलं गाग्यकुलं गलं वा । गागयैयोः कलं =गाथकुलं 
गर्गकुलं वा । बैदस्य इलं =वेदङृलं बिदकुलं षा । वेदयोः इलं= 
बेदङुलं बिदकुलं वा ॥ 
भ्यजादीनाम्‌' इति किमधम्‌ । आङ्गस्य कुलं आङ्गकुलम्‌ । आद्गयोः 
कुलं आङ्गकुलम्‌ ॥ 

कदयोः' इति किमथम्‌ । गगोणां कुलं =गगकुलम्‌ ॥ 
(त्पुरुपे' इति किमर्थम्‌ । गायस्य समीपउपगाग्यम्‌* ॥ 


१, चा० श ०--"श्यजतनोर्वहुष्वल्नियान. |" ( २ । ४ । १०७ ) 

२.४।६१। १०५॥ ३. ४।१६।१०४॥ 
४. श्रऽ०२। पाऽ ४।श्रा०२॥ 

५. २।४।६२॥ ६.२।१।६॥ 


२।४।६५॥ ३७६ 


अत्राव्ययीभावसममे लुड्‌ न भवति ॥ 
शष्टयाः' इति किमर्थम्‌ । शोभनगारग्यः ||! 
अत्र कर्मघारयसमसे {पि यतर्‌ ्रत्ययस्य लुट्‌ न भवेत्‌ ॥ १ ॥ ६४ ॥ 
गोत्र मँ विष्टित [ "यज्‌-अञजोः' ] यज्‌-भौर श्रन्‌ का तच्छृत बटुवचन में लुक्‌ हो 
शलीलिङ्ग को चोद्‌ के । गर्गाः । यहां बहुवचन मे यज्‌_-भत्यथ का लुक दुधा । श्नौर ‹बिद्‌ा;' यहां श्रन्‌- 
्र्यय का लुक्‌ इुश्रा है । परन्तु प्रत्यय का अर्थं जो श्रपत्य दै, बह तो यना ही रहता ह ॥। 
बहुवचन-ग्हण इसलिये टै कि "गाग्यैः । वरदः" यहां एकवचन में न टो ।। 


तच्छृत-अहण इसलिये द कि 'व्रियगा्याः' यहां बहूवरीहि समास मे अन्य पदां कृत 
बटुवचनमेन हो ॥ 

शौर खीलिङ्ग का निपेध इसलिये ह कि “गाग्यैः खियः' यहां भी जुक्‌ न हो ॥ 

'्यज्ञादीनामेकद्धयोर्वां तत्पुरुषे षष्ठ-वा उपसङ््‌ख्यःनम्‌ ।।` एकवचन द्विवचन के साथ 
पष्ठी तस्पुरुप समास होने मे गोत्र मे विदित यज्‌ शादि प्रत्यौ का विकल्प करके लुक्‌ हो । गार्ग्यस्य 
कुलंनगाग्धकुलं गर्गकुलं वा । यहां एकवचनान्त गाम्ये शन्द्‌ का कुल शब्द्‌ के साथ पष्ठी तत्पुरुष 
समास होक यज्‌ पर्यय का विकल्प करके लुक्‌ । वेदस्य कुलं =वेदकुलं विदकुलं वा । श्रौर यहां 
एकवचनान्त वरद्‌-शब्द्‌ का उक्त प्रकार समास होके श्रम प्रत्यय को विकल्प करके लुक होता है । तथा 
"गाग्धयोः कुलं =गारम्यकुलं गर्गकुलं घा' यहां द्विवचनान्त गाग्ं -शब्द का कुल के साथ षष्टी 
तण्षुरुष समास मे यन्‌-प्रत्यय का विकदप करके लुक्‌ हा है ।। 

इस वार्तिक मे यनादि प्रहरण दसकिये टै कि 'आङ्गस्य कुःलं=आङ्गकुलम्‌' यह। तद्राज 
सस्श्क का पष्ठी तदपुरुष समास मे लुक्‌ न हो ॥। 

एकवचन द्िवचन-धरहण हसक्तिये है कि “गर्गाणां कुलं =गगं कुलम्‌ यहां विकरप करके लुक्‌ 
नष्टो 

त्पुरुष-परहण्‌ इसलिये है कि गाग्यैस्य समीपंउपगा्येम्‌' यहां सल्ययीभाव समास मँ 
नहो॥ 

शौर षष्ठी ग्रहण इसलिये हे कि शशोभनगाग्यैः' यह समानाधिकरण तस्र मे भी यन्‌- 
त्यय का लुक्‌ नहो ॥ 

चह वातिक दवं अथात्‌ सूत्र से जो कायं नही पाता भा, उस का विधान करने वाला दै 

| ६४) 


अतरिुकुत्सवसिष्ठगोतमा्गिरोभ्यन्च || ६५ ॥ 


“वृषु ते पैवाल्बियाम्‌" इति, गोत्रं इति चानुवर्तते । अश्र ्रु-कुत्स-वसिष्ठ-गोतम- 
अद्धिरोम्यः । ५।३। च । [ अ० । ] 'अव्रि, भृगु, कुल्म, वसि, गोतम, अरिस्‌ इत्त्य 


१,.श्र० २।पा०४। श्रा २॥ 
२. चा० श०--“ श्रन्िभगुकुल्सवसिषाङ्गिरोगोतमात्‌ ।।'' ( २ । ४ । १६१ ) 





६८० २।४।६६॥ 


शब्देभ्यो गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतवहूवचने लुग्‌ भवति, खीलिङ्खं वर्जयित्वा । अत्रि 
शब्दाद् इतश्चानिञ्ञः१ ॥' इति सूत्रेण गोत्रे टक्‌ । भग्वादिभ्य ऋछपिवाचित्वद्र॒ ऋप्यन्धक- 
वृष्णिक सभ्यश्च ।।' इति सूत्रेणाण्‌ । अत्ररपत्यम्‌=अत्रयः । आत्रेयो । बहुवचने -- अत्रयः । 
भार्गवः, भार्गवौ, भृगवः । कौत्सः, कौत्सौ, कुत्साः । वासिष्ठः, वासिष्ठौ, वसिष्ठाः । गौतमः, 
गौतमौ, गोतमाः । आद्भिरसः, आङ्किरसौ, अङ्भखिरसः । अत्रि-शब्दाद्र गोत्रे विहितस्य बहूवचने 
ढको लुक्‌ । इतरेम्यश्चाणः ॥ 

धवूपु' इति किम्‌ । आत्रेयः । भार्गवः ॥ 

(तेनैव ' इति करिम्‌ । प्रियभार्गवाः ॥ 

अच्ियाम्‌' इति किम्‌ । भार्गव्यः च्य. । अचर सर्वत्र लुङ न भवति ॥ ६५॥ 

[ "अतिधरगु कुत्स-वसिष्ठ-गोतम-अङ्गिरोभ्यः' ] भत्रि, शगु, कुत्स, वसिष्ट, गोतम, 
श्र्गिरस, इन शब्दौ से पर गोत्र म विहित जो प्रत्यय, उस का तल्कृतबटूवचन मे लुक हो, खीलिङ्ग को 
चोड के । ्र्रयः। भ्र्रि-शब्द्‌ से गोत्र [ मे ] दक-्त्यय होता है । उस का यहां बहुवचन मे लुक 
हो गया । भगवः । कुत्साः । वसिष्ठाः । गोतमाः । श्रङ्गिरसः । यहं शगु रादि शब्द से 
ऋषिवाची के होने से भ्रण प्रत्यय हुभ्रा । उस का अटुवचन में लुक्‌ हो गया ।। 


बहुवचन प्रह इसलिये है कि “श्रेयः । भार्गवः" यं एकवचन म न हो ॥ 


तच्कृत.्रहण इसलिये दै कि प्रियभार्गवाः यह। बहुवीहि समास से बहुवचन मे लुक्‌ 


नष्टो 

प्नोर स्लीलिङ्ग का निषेध इसलिये है कि “भार्गव्यः लियः' यद। बहुवचन में खीलिङ्ग के 
होने से अण्‌-पत्यय का लुक्‌ नही होता है ॥ ६९ ॥ 

यह्च इध्नः प्राच्य भरतेषु ।। ६६ | 

णोत्रे' इत्यनुवर्तते । बह्वचः । ५।१। इत्रः । ६। १। प्राच्यभरतेषु । ७।३। 
प्राच्याश्च भरताश्चैति समुच्यदनद्रः । बह चः प्रातिपदिकाद्र गोत्रे विहितस्य इत्र ्रत्ययस्य प्राच्य- 
भरतेषु तत्कृतवहवचने लुग्‌ भवति, खीलि ङ्ख वर्जयित्वा । प्राक्त भवा-=.च्याः--पन्नागारस्या- 
पत्यंन्यान्नागारिः । पान्नागारी । बहुषु - पन्नागाराः । [ पन्नागाराः | प्राच्याः । भरता न्भरतकूले 
जाता.=युधिष्ठिरस्यापत्यं=यौषिष्ठिरिः । यौधिष्ठिरी । बहुवचने--यृषिषठिराः । अजु नाः । यृविष्ठिरा- 
जून-यब्दो बाह्वादिषु पठते । तत्‌ इत्र । तस्य लुक्‌ । पन्नागार-गब्दाददन्तत्वादेवेज्‌*, तस्य लुक्‌ ॥ 

"वह्ुचः' इति करिम्‌ । पौष्ययः । अत्र वहूवचने लुड्‌ न भवति ॥ 

श्राच्यभरतेषु' इति किम्‌ । ओौपवाहवयः ॥ 


१, ४। १।१२९॥ २,४।१। ११४॥ 
३, ्वा० श ०-“"बह्ः प्राच्यादिजः ॥' ( २। ४। ११३ ) 
४,४।१६।६५॥ 


श्यापर्ण ^ ॥ इति^* गोपवनादिगण ॥ ६७ ॥ 


२।४।६७॥ ३८१ 


भरताः पराच्यष्येव भवन्ति, पुनभरत गहणं ज्ञापका पम्‌ । अन्यत्र प्रग्‌ प्रहे भरतग्रहणं 
न भेवत्तीति जापयत्याचायः । तेन "इञः प्राचाम्‌ ।` इति लुगृुक्तं, तत्र ओदालकिः कश्िद्र 
भरतगोत्रः, तस्मात्‌ *ओदालकिः पिता, ओदालकायनः पुत्रः" इति यूनि विहितस्य फको लुङ्‌ न 
भेवति ॥ ६६ ॥ 

[ 'वहचः' ] बह्वच्‌ प्रातिपदिक से पर गोत्र श्रथ मे विदित जो [ "इञः" ] इन्‌-अ्रल्यय उस का, 
[ -श्राच्यमरतेषु' ] प्राच्य श्रौर भरत वाच्य हो, तो तल्कृत बहुवचन मे लुक्‌ हो, स्ीलिङ्ग को चोद्‌ 
क । प्राव्य-पश्नागाराः प्राच्याः । यां पज्ञागार-शब्द्‌ श्रदन्त है । उस से इण्‌ प्रत्यय का लुक । 
भरत युधिष्ठिराः । रजुना: । यहां युधिषटिर-श्रौर भ्रज न-शन्द्‌ से न्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होता हि ॥ 

बह्मच. रहण इसलिये है कि "पौप्ययः' यहां लक्‌ न दो ॥ 

प्राच्य-मरत-ग्रहण इसलिये दै कि शौ पवा वयः' यहा भी बहुवचन मे लुक न हो ॥ 

भरत जो ह, वे प्राच्यो मे गणे जति दै, कतिर भरत-भरहण॒ ज्ञापकं के लिये है । उस से यष्ट जाना 
जआाताटे कि न्यत्र प्राग्‌-रहण में भरत का प्रण नं होता । जैसे श्रौदालकि-शब्द्‌ प्रास्यभरत है, 
उख से “श्रौदालकिः पिता, श्रोदालकायनः पुत्रः यशं युवा मे विदित फक प्रत्यय का लुक्‌ 
(दः प्राचाम्‌" ।)' इस सूत्र से पाता धा, सो न ईशा ।। ९६९ ॥ 

न गोपवनादिभ्यः ॥ ६७ ॥ 

न । [ अ० । ] गोपवनादिभ्यः । ५। ३ । विद यन्तगेणो हर्ति-गब्दात्‌ र्वं गोपवनादिः, 
तत्र गोपवनादीन मनर-प्रत्ययान्तत्वादर "यज जोश्च* 1" इति गो लुक्‌ प्रषः । तस्यायं प्रतिषेधः । 
गोपवनादिभ्यः परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतवहूवचने लुड्‌ न भवति । गोपवनस्यापत्य॑= 
गौपवनाः । होग्रवाः ॥ 

अथ गोपवनादिः--[ १ } गोपवन | २ | शिग्र [३ | विन्दु [ ४ | भाजन [ ५ | अश्व" 
[ ६ ] अवतान [ ७ | श्या याक [= | श्यातक* [ ९ ] श्यना [ १० | श्वापर्ण [ ११ | 





,२।४।६०॥ 

ष्वार श०- ^" गोपवनादिम्योऽष्टम्यः |" ( २।४। ११६) 

,२।४।६४॥ 

गणरने - “शिग्ररिव शिग्रः निस्सारः कश्चित्‌ । वामनमते शिग्र प्रत्याहारः ॥'' ( १ । ३५ ) 
वर्धमान-बोटलिङ्कौ-- शरश्वावतान ॥ गणने ( \ । ३५ )-““श्रश्वानवतनोति ।'' 

, गख्रन्ने ( १ । ३५ )-- “श्यामा लताः कायतिनश्यामाकेः ।'" 

„ गणरजे ( १ । २३५ )--“ श्यामं करोत्तीति श्यामकः । श्यावक इत्यन्ये ।'' 

काशिकायां ८, ६, ११ शब्दा न सन्ति ॥ 

८. बोटलिङ्कः ६, १० शब्दौ न पठति ॥ 

६. गखरजे ( १ । ३५ )---श्पामानि णाति शस्य । श्रत एव निपातनात्‌ म-लोपः 1" 
१०, गणने ( १।३५ ) सम्बक-शब्दोऽपि दृश्यते ॥ शपि च दृश्यन्तां बरिदादयः ॥ 
(४।१।१०४) 


@ गि ॐ च ४ < 


५१ 


३८२ २।४।९६८॥ 


चिदादिगया के अन्तर्मेत गो पवन-गाज्द से लेके हरित-व्धर के पूरव पूं गोपवनादि सममे जाते 
द| उन से भ्रन-ग्रल्य होता है) उसङे होने से 'यञ्जञोश्चः' ।।` इस सूत्र से गोत्र मे अज्‌ प्रत्य का 


लुक प्राच दै । उस का निषेध इस सूत्र से किया हे । [ गोप दनादिभ्यः' ] गोपवनादिक शब्दौ से 
प्र गोश्र म जो पर्यय, उस का तथ्ृतवहूवचन में लुक [ “न' ] न ठो । गौपवनाः । शरग्रवाः । यद 
अन्‌ पर्यय का लुक्‌ नष्टं हुञ्रा ।। 

गोपवनादि शब्द्‌ पूवं संस्कृत भाष्य म किख दिये ह ।। ६५ ॥। 

तिककितवादिभ्यो न्द्रः ॥ ६८ | 

निषेधो नानुवर्तते । तिककितवादिभ्यः । ५। ३ । न्द्रे । ७। १। तिककितवादिभ्यः 
परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्रतवटूवचनस्य न्द्रममामे लुग्‌ भवति । तैकायनयश्च केतवा- 
यनयश्च=-तिककरितवाः । "तिकादिभ्यः फिञ्‌* ॥' तस्य लुक्‌ ॥ 

अथ तिक[करितव |दिगणः--[ १ ] तिककितवाः [ २ | वङ्खरभण्डीरथाः । वङ्खर- 
भण्डीरथ-गब्दाभ्याम्‌ “श्रत इन्नु ।।` [ इति इन्र । | तस्य लुक्‌ । [ ३ | उपकलमकाः । नडादि- 
त्वात्‌ फक्‌। तस्य लुक्‌ । [ ४ | पफकनरका-* [ ५ | वकनखश्वगुदपरिणद्वा-< । अत्रोभयत्र 
“अत इञ्‌ ॥' तस्य लुक्‌ । [ ६ | उब्जककुभाः । अवरोव्ज-राब्दाद्र अत इञ" ॥' ककुभ- 
शब्दाच्छिवादित्वादण । दनद्रं तयोलु क्‌ । [ ७ | ल ्गगान्तमुखाः* । आभ्याम्‌ “श्रत इञ्‌" ॥' 
तस्य लुक्‌ । [ ८ | उरसलङ्कटाः“ । उरस-गब्दात्‌ तिकादित्वात्‌ पित्र्‌ । ल _ूट-गब्दाद्र “श्रत 
इथ" ॥' तयोलुं क्‌ । [ ९ | कृष्णाजिनङ्कष्णसुन्दरा-*१ [ १० | श्रष्टककपिऽलाः । अवरोभयत्र 
“श्त इञ्‌, ॥' तस्य लुक्‌ । [ ११ | अप्नितरेशदासेरकाः^* । अग्निवेदा-रन्दाद् गर्गादित्वाद्र यतर । 
दासेरक-शब्दाद्र “श्रत इ" ॥' तयोलुक्‌ ॥ इति तिकक्रितवादिगणः ।॥। ६८ ॥ 





१,२।४।६४॥ 

२. चा० श ०--५तिककरितवादिभ्यश्ार्थकाष्यै ॥'' ( २ । ४ । ११५ ) 

३. ४। १1 १५४॥ ४. गणुरन्ते -“* “व्धर' इत्यन्ये 1*' ( १ । ३२ ) 
५.४1 १।६५॥ 


६. चाद्धवृत्तौ “्ह्टतकनरकाः, -कनखगुडपरिण द्वाः, लङ्कटशान्तमलाः, उन्जककुभाः, उरसलङ्कयाः, 
श्रतरि्रेशदशेरकाः, उपलमकाः, भरषटककयिष्ठनाः, कृणाजिन कृष्णसुन्दराः '" इति क्रमः ॥ 

७. गणरजञे ( १ । ३२ )--फकः=विक्थनः । च्नुकरण्‌ इत्यन्ये । पफ करोतीति पकः ।'" 

८. वर्धमान -बोरलिङ्कौ - बकनव्वगुद ९रिर द्वाः ॥ 

६. गणरज्ञे ( १ । ३२ }-* शान्तनमुल शत्यन्ये 1" 


१०. गरले - ग्रौरसलङ्कटाः ॥ बटलिङ्कः--उत्तरशलङ्कटाः ॥ 
११. काशिक्रायाम-- "भ्रष्टककपिष्ठलाः । कृष्णाजिनकृणसुन्दराः ॥ व । 
१२. गण्रने -श्रभ्िवेशदशेरकाः ॥ बटलिङ्कः -श्रघनित्रेशदशेर्काः ॥ 


६३. गणरने ( ६ । ३२--३४ ) ““शणिदिलकशङ््लाः, प्रहितनरकाः, दशेरकगडेरकाः, 
कृष्णसुन्दराः, भथोर्जकककुभःः " इत्ये शब्दा श्रधिकाः परन्ते ॥ 





२।४।६६॥ द८६ 


[ "तिककितवादिभ्यः" ] तिककितवादि शब्दो से पर गोत्र म विधान जो प्रत्यय, उस का 
त्ृतबहूुवचन के [ न्द्रे ' ] दद्र समास मँ लुक्‌ टो । तिककितवाः । यहां गोचर मँ विहित फिण्‌- 
प्रत्यय का लुक्‌ हु है । इसी प्रकार जिल तिककितवादि शब्द्‌ से जो प्रयय गोत्र मे होता है, उस का 
बहुवचन के द्वन समास मे लुक्‌ हो जाता दवै । सो पूं सब लिख दिया है ।। ६८ ॥ 


उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्रन्द्रे' । ६६ ॥ 

उपकादिभ्यः । ५।३। अन्यतरस्याम्‌ । [ अ० । ] अद्वनद्र । ७। १। “अदनं ' इति 
इनदराधिकारनिधृतयर्थम्‌ । न तु दरसमाने निषेव: । गण॒पटितेभ्य उपवादिःब्दैम्यः पर गोत्र 
विहितस्य प्रत्ययस्य तक्कृतवटूवचने विकलन लुग्‌ भवति इनदरं चानं च । कृतदरनद्रा्यः 
शब्द(भस्तिककितवादिपु पटिताः, तेभ्यो इन्दर पमामे भवत्येव लुक्‌ । अदनद्रं विकल्पः । यनेन 
हन्द्रो निषेधः स्यात्‌, तदि पूर्वेणापि इन्द्रतमाते उपकादिम्यो लुङ्‌ न स्यात्‌ । उपकाः, 
ओपकायनाः । लमका, लामकायनाः । उपक-लमक-दाब्दःभ्यां विकलन फको लुक्‌ । एवमन्येषु 
यस्म द्र वः प्रत्ययो भवति, तस्य विकलोनैव लुक्‌ ॥ 

अथोपकादिगणः--[ १ ] उपक [ २ ] लमक [३ | भटक [ ४ ] कपिध्ल [५ | 
हृष्णाजिन [ ६ | कृष्णमुन्दर [ ७ ] चूडारक^ [ ८ ] अण्डारक [ ९ | पण्डारक” [ १० | 
गद्क [ ११ ] उद डुः [ १५ | सुधायुक [ {३ | अववस्धक^ [ १४ | पिङ्गलक“ [ १५ | पिष्ट" 
[ १६] सुपर्क^ [ १७ ] सुपिष्ट [ १८ | ममूरकणं [ १९ | खारीज्ष'* [ २० | 


१. चा० श०-““पकादिभ्यो वा | (२।४) ११४) 
२. उपकलमकाः । श्रककण्षिलाः ! कृष्णाजिनकृ^णसुन्द्राः ॥ 
६, गणने ( ५ । ३० )--““कपीनां स्थलमिव र्थलमस्य 1" "केचित्‌ "कण्ष्लाः । 
कापिष्ठलायनाः" नडादि फंणन्तमुदाहरन्ति ।'" 
४. चान्द्री कृष्णाजिन -कृष्णमुन्दर-शब्दौ ` "दामकण्ठ" इत्यत उत्तरं पटिती ॥ 
४५. चानदरवृत्ती ७--& शब्दानां स्थाने ` वड्धरक'* इति ॥ 
काशिकायां चूडारक-शन्दः श्रनभिदित-शब्ददुत्तरं पठते ॥ 
गख्रज्े ( \ । २६ )--“* "वडारक' इति भोजः “भारक! इति वामनः ॥'" 
६. बोटलङ्कः- श्राडःक ॥ काशिकायां तु “"पण्डारक । श्रण्डारकं"' इति क्रमः ॥ 
७, बोरलिङ्को नैतं पठति ॥ 
८. चानद्रवृ्तौ ११- १४, १६, २०. २३, २७, ३०, ३६, इत्येते शब्दा न सन्ति ॥ 
काशिकायां ११-- १३ शज्दाः चृडारक-शब्दादुत्तरं पठिताः ॥ 
६. जयादित्य बोटलिङ्धो-- श्घन्धक ॥ 
१०, काशिकायां १४, १५ शब्दौ न स्तः ॥ 
गखरज्ञे ( १ । २६ )--“* “पिञ्लकं' इति शकटायनः ॥'* 
११. चा्दरत्रत्ती “सुपि । पिष्ट" इति क्रमः ॥ 
१२. गोरलिङ्कस्वेतं ““सुधायुक'` इत्यध्य पाठान्तरं मन्यो ॥ 
१३. बोरलिङ्कः--""खगीउद्ख ( लारि० 1;.} गणरक्ञे ( १।२८ )-- “लसी ङ्ख यस्य) 








द८४ २।४।६६॥. 


शलाबल, [ २१ ] गलाथलः [ २२] पत जल* [ २३ ] पदश्जलः [ २४ ] कठेरणि [ २५] 
कुषीतक [ २६ ] काराकृत्न्ः [ २७ ] निदाघ [ २८ ] कलशीकण्ठ* [ २९ ] दामकण्ठ 
[३० ] कृष्णपिङ्गल [ ३१ ] कर्णक [ ३२ ] जटिलक [ ३३ ] वधिरक^ [ ३४ ] जन्तुक 
[ ३५ ] अनुलोम [ ३६ ] अनुपद ^“ [ ३७ ] अर्दपिङ्गलक+, [ ३८ ] प्रतिलोम+* [ ३९ ] 
अपजग्ध' [ ४० ] प्रतान [ ४१ ] अनभिहित '* [ ८२ ] कमक [ ४३ ] वटारक** [ ४४ ] 
लेखाध्र' [ ४५ ] कमन्दक [ ४६ ] पिञ्जुलक+* [ ४७ ] वर्णक" [ ४८ ] मसूरकणं 
[ ४९ ] मदाघ [ ५० ] कन्तक [ ५१ ] कमन्तक+* [ ५२ ] कदामत्त [ ५३ ] दामकण्ठ“ ॥ 
इत्युपकादिगणः*" ॥ ६९ ॥ 


१. बोटलिङ्कम्लेतं ““शलाथल'” इत्यस्य पाखान्तरं मन्यते ॥ 





२. काशिकायां नासि ॥ 
गण्रने--“4ने स्थलमस्य । स्कारलोपो दीर्घश्च निपातनात्‌ । "थलाथल' इत्यन्ये ।'› 
(१।२६) 
३. श्वानद्रवृत्तौ--पतस्ललि ॥ 


गणरले--““पतञ्जलति धनीभवतिन्पतस्चलः ।” ( १ । २८) 
५, काशिकायां बन्धक शब्दादुत्तरं ^ दखल" इति ॥ 
५. चान्वृ्तौ-- कुषीतकरि ॥ 
गणुरने--' कुष्णानि भववन्धनादाच्मानमिति कुषीतको नाम मुनिः ।'" ( {६। २८) 
६. गणर्ते ( १ । ३० )-- "कशाभिः ुन्तति । वामनस्तु "कसकृत्' इत्याह ।'” 
७. चान्दरहचावतः प्रा्‌--कदामत्त ॥ 
८, व्वाद्रतरत्ति-काशिकरा बटलिङ्कपरैष्वत उत्तर पर्णक ॥ 
गणुरजञ ( १ । २८ )--“"पणान्‌ करोतीति |" 
६. गणुरजे ( १ । २८ )--““भोजस्तु "बधिरकाः । बाधिरकयः) इत्याट्‌ । " 
१०. कारिकाय। “दशल ` इयेतदुत्तरं “्रनुपद्‌ । श्रपञग्ध'" इति शब्दौ ॥ 
११. चान््कत्ती-पिञ्लक ॥ बटलिङ्कपाटे नास्ति ॥ 
१२. गणुरले ( १ । ३१ }--"वामनच्चु'"““ग्रनुलोमानः, प्रतिलोमानः कुमाराः" इत्याह ॥ " 
१३. गणरले ( १। ३१५ )-- "भोजस्तु शरपद्ग्ध' इत्याद ॥* 
१४. चान्द्रवत्तो केयुचित्‌ काशिङाकोशेषु चात्र गणः समाप्तः ॥ 
गणरने ( १ । ३० )--“ केचित्‌ “ग्रभिहित' इति ।'' 
१५. काशिकायां नालि ॥ गणरने ( { । २८ }--““वरारक वैश्रवणभकाः ।'' 


१६. गणरज्े ( १ 1 २८ }-नेखाभ्रू ॥ १७. काशिकायाम्‌-- पिङ्ञल ॥ 
१८. काशिकायां नासि ॥ 

१६. कोशेऽत उत्तरं पुनरपि-- कमन्दक ॥ काशिकायां ५०, ५१ शब्दौ न स्तः | 

२०. कोशे-दामकण ॥ 


२१. गुरने ८ ६ । ३१ ) ““खरीन्रासभी, तां लनतीति विनि खरीला ।*” इत्यपि ॥ 


२।४।७१॥ ३८४ 


इस सूत्र मे अदवनद्र-परहण इन्दाधिकार की निदृतति के लिये दै. किन्तु इन्द्र समास मे शुक का 
निषेध नहीं । गण मे पदे हए [ "उपकादिभ्यः" ] उपकादि शब्दो से पर गोचर मै विष्टित ओ प्रत्यय 
उस का तच्छृतबहूब चन मे [ छन्यतरस्याम्‌' ] विकल्प करके लुक्‌ ष्टो जावे, [ "अदवन्दर' इन्द रौर 
श्रद्द समास मे । | उपकादि दवन्द्र समास क्ये हुए तीन शब्द्‌ तिककितवादिगण तनं प ह । उन से 
इनदर समास में लुक होताहि। जो इस सव्र से द्न््र समास मे लक कानिपेध हो, तो पूवं से 
उपकादििका के द्न्द्र समासमं भी लुक्‌ न हो । शद्रनद् समास मे इस सूच्र से विकदप करङ लुक ोता 
है) उपकाः । श्रोपकायनाः । लमका: । लामकायनाः । यहां गोत्र म फक्‌ प्रत्यय का विकल्प 
करके लुक होता दै । इसी प्रकार उपकाष्विके भं निस शब्द्‌ से जो प्रत्यय विधान है, उससे गोत्रं 
[ चिकक्पर से ] उसका लुच्छ दो जातादै। 

उपकादि शब्द पूवं संस्कृत मे लिख दिये है ।। ६६ ॥ 

श्रागस्त्यकौरिडिन्ययोरगस्तिकुाण्डिन च्‌ ' ।। ७० ॥ 

आगस्त्य-कौष्डिन्ययोः । ६ । २ । अगस्ति-कुरिडनच्‌ । १ । १ । अगस्त्य -शब्दस्य 
ऋषिवाचित्वादण । कुरिडिनी-शाब्दस्य गर्गादिपाराद्र यत्र्‌-परत्ययः । आगस्त्य-कौण्डिन्य-शब्दाभ्यां 
गोत्रे विहित प्रत्ययस्य तत्तवटूवचने लुक्‌, प्रकृतिर्पयोरगस्त्य-कुण्डिनी-शब्दयोश्च "अगस्ति, 
कुग्डिनच्‌' इत्येतावदे गौ भवत । अगस्त्यस्यपत्यं आगस्त्यः, आगस्त्य, अगस्तयः । कौण्डिन्यः, 
कौरिडिन्यौ, कुण्डिनाः । वटवचनाभ्यामागस्त्य-कौण्डिन्य-राब्दाभ्यां प्राग्दीव्यतावजादौ प्रत्यये 
परतो गोत्रप्रत्ययस्य गोरे $लुगचिः । ' इति लुक्‌ प्रतिपिध्यते । तत्र प्रङृत्यादे ग कते प्रत्ययं 
मत्वा नवृ दवि, ततो वृदधत्वापिकश्ः प्रत्ययः निरो भवति--आगस्तीयाश्छात्रः इति ॥ 


अस्मिन्‌ सूत्रे चकारो न्तोद।त्तस्वरार्पैः ॥ ७० ॥ 

अगस्त्य -शा्य्‌ के ऋपिषाच्ची होने ते अण्ण पौर छकृरिचनी शच्द्‌ के गर्गादिर् भ होने भे यल 
प्रत्यय होता है । [ आगस्त्य कौरिडन्ययोः' ] गस्य कौ रिडन्य-श्दो के बीच गोर म विहित जो 
प्रय, उस का लुक्‌ श्रौर गस्य कुरिडिनी शब्द को [ -च्मगस्ति-कुगिडनच' ] शरगस्ति-्ौर 
कुरिडिन-श्ादवश हो । दगस्तयः । यह बटवचन मे श्रण-पत्यथ का लुक्‌ श्मौर धरगस्ति-धदेश । तथा 
“कुरिडनाः' यहां कुरिडन-द्ादेश श्रौर यल-पव्यय का दुक्‌ हा हि! वदुवचनान्त श्रागस्श्य-श्ौर 
कौ रिडन्य शब्द से प्राग्दील्यति श्जादि प्रत्यय कै प्र खक्‌ का निषेध ह । वहां प्रकृति को श्चादेश होने से 
गोग्रप्र्यय के प्रे बृद्धि होक हेपि [ च `धरस्ययान्त "आगस्ती वाः" यद प्रयोग सिद्ध होता है ॥ 

इख सूत्र मे कुरिडिनच्‌ शव्द मे चकार चिद्न्तोदात्त स्वर होने के लिये ह ।। ७० ।। 

सुपो धातुप्रातिपदिकयोः ॥ ७१ ॥ 
मषः । ६। १। धातु-प्राततिगदिकयोः । ७ । २। धातौ प्रातिपदिके चान्तर्गतस्य सुपः 





विभक्तुं ग्‌ भवति । धात्तौ--अ त्मनः पुत्रमिच्छति-=यृत्रीयति । अतर 'ुत्र+अम्‌+क्यच्‌' इत्यस्य 


१. चा० शर-' करुरिडनाः ॥'` ( २।४। १०८) 
२.४।६\।८६॥ ३. ४।२। ११४॥ 
४.चा०रा०- "क्यं ॥*(२।१६।३६) 





देप २।४।७३६॥ 


समुदायस्य "सनाद्यन्ता धातवः! ॥' इति धातुसञ्ज्ञा, तदन्तर्गतम्याम्‌-विभक्तेरेन लुक्‌ । 
प्रातिपदिके कष्टं धितःनकष्टितः । अत्र चष्ट, अम्‌+श्चित' इत्यस्य समासार्थसमुदायस्य 
'छृत्तद्धितसमासाश्चः ।' इति प्रातिपदिक-सञ्जञा, तदन्तर्गतस्याम्‌-विभक्तरनेन लुग्‌ भवति ॥ 


'ातुप्रातिपदिकयोः' इति करिम्‌ । वृक्षः । प्लक्ञः । अत्र लुग्‌ न भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


[ धातु प्रातिपदिकयोः' ] धानु ओौर प्रातिपदिक ॐ अन्तरगत [ “सतुपः' | जो विभक्ति हि, 
उस का सुक्‌ हो । धाहु-- पुत्रीयति । यहां 'पञ्+ अम्‌, क्यच्‌ ' इतने समुदाय की धातु-सन्ता होन 
ले उस कै श्रन्त्गत श्रम्‌-विभक्ति को लुक्‌ । प्रातिपदिक कष्रचितः । श्रौर यहां 'कष्+श्रम्‌+धित' 
इतने समुदाय की प्रातिपदिक-सन्का होने से उख के भ्रन्तर्गत अ्रमू्‌-विभ्तिं को इस सूत्र ते लुक्‌ 
हभादै।॥ त 

धातु प्रातिपदिक प्रहरण इसलिये है कि "वृत्तः । प्रदाः" यहां विभक्ति का लुक न हो ।} ५१ ॥\ 


शदिप्रभ्रतिभ्यः शपः* | ७२ ॥ 


अदिप्रभृतिभ्यः । ५।३। शपः । ६। १। अदिप्रभृतिभ्यः=जदादिवातुम्यः परस्य राप्‌- 
प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । अत्ति । हन्ति । चष्टे । ष्टि । दोग्धि । इत्यादिषु विकरणलुक्‌ ।। ७२ ॥ 


[ “अदिश्रशरतिभ्यः' ] अदादि धातुश्च से प्र जो [ *शः' ] शप्‌-धस्यय, उस का लुक्‌ हो । 
मन्ति । हन्ति । दवेष्टि । दोग्धि इत्यादि धातु म शप्‌-विकरेणा का लुक्‌ होता दै ।॥ ५२ ॥ 


बहलं छन्दसिं* ॥ ७३ ॥ 
"अदिप्रभृतिभ्यः" इति नो ओक्षयते । वटृलम्‌ । १ । १। छन्दसि । ७। १ । छन्दसि 
वैदिकप्रयोगविषयेः शापृ-्त्ययस्य वहूलं लुग्‌ भेवति । बुश दनति" । श्रन्‌ इृत्रम्‌ । 
छमशयदिन्द्रशन्रुः* । "दापदेशाः श्यन्नादयः करिष्यन्ते ' इति व चन च्छो लुकि तत्स्थ नभाविना- 


मादेशानामप्यभावः । तेन श्यत्नःदीनामपि लुक्दाहरणानि सिध्यन्ति ॥ ५३ ॥ 
[ "छन्दसि"; ] चैदिक परयो भ शप्‌-मल्यय॒ का [ "वड्‌लं' ] बुल करके लक्‌ हो। चत्र 


हनति" । यहां लुक नही हशर । शौर अदन्‌ वृत्र" यहां लक्‌ हो गया । स्यन्‌ शादि जो विकरण 
दै, वे शप्‌ के स्थान मं शादे होते है, इसलिये शप्‌ के लुक्‌ होने से उस के स्थान म होने बाले श्यन्‌ 
दादि विकरण भी नदी होते । इससे सब विकरण का लुक्‌ सिदध ्ोता है| ५३॥। 








१.३।१।३२॥ २, १1।२।४६॥ 


३. श्रा०--स्‌० २६७ ॥ 

नार श०--“श्रदादिम्यो लुक्‌ ॥'' ( \। १।८३ ) 
४ श्रा०--सू७ २६८ ॥ ५. ऋ>-८।८६।३॥ 
६, ऋ०--३ 1 ३३।६॥ ७ ऋक ९. 9९ + ९५ ॥) 


२।४।७६॥ ३८७ 


यङोऽचि च' ॥ ७४ ॥ 

चकारेण बहूलमनुवर्तने, न तु "छन्दसि" [ इति ]|। यड. । ६। १ । अचि । ७।१। च । 
[ अ० । | अच्‌ श्रत्यये परनो बहलं यड लुग्‌ भवति । लोलुवः । पोपुवः । सरीसुपः । मरीमृजः । 
सनीत्रंसः । दनीध्व॑सः । वदहल-गरहणादन्यत्रापि-- चर्करीतम्‌ । चर्करीति । चरीकरीति । 
चरिकरीतीव्यादि ॥ ७८ ॥ 

[ "अचि" | शरच्‌-परत्यय कै प्रर [ यङः" | यङ्‌ का लुक्‌ बहुल करङे हो । लोलुवः । 
पोपुवः । सरौखुपः । यहां शरच्‌ पर्यय के पर यङ्‌ का लुक्‌ हशर है । बडुल-पहण ले “चर्करीतम्‌ 
इत्यादि स्थलों म भी यङ्‌ का लुक्‌ दो जाता दे ॥ ५४॥ 


जहोत्यादि भ्यः रलुः' ॥ ७५॥ 

मण्ड्ूकण्लुनन्ययिन शवनुवर्तने, न यङ्‌ । डुहोत्यादिभ्यः। ५।३। श्लुः । १। १। 
"हु दानादनयोः इत्यादिभ्यः परस्य दपः स्थाने श्लुर्भवति । जुहोति । बिभेत्ति । विभेति ॥ 

लुकि प्रकृते पूनः श्लु-ग्रहणस्येतत्‌ प्रयोजनं ~ द्व्वचनं यथा स्यात्‌ ॥ ७५॥ 

[ “जुहोत्यादिभ्यः | जुदोत्यादरि धातुर्ो से पर जो शप्‌, उस के स्थान मे [ 'श्लुः' ] श्लु- 
श्ादेश हो । जुद्दोति । विभक्ति । यहां श्लु के होने से द्विवचन होता हि । लुक्‌ रौर रलु थे अदर्शन 
की सन्ज्ाद, सो लुक्‌ की अनुदृत्ति चली श्राती थी, फिर रलु-प्हण इसकतिये ह कि लुक्‌ होने से 
द्विवचन नहीं प्राप्त धा ॥ ७६ ॥ 

बहुलं छन्दसि ` । ७६ ॥ 

बहलं । १। १। छन्दसि । ७ । १ । छन्दसिन्तदिक्रप्रयोगेषु जुहोत्यादिभ्यः परस्य शपः 
स्याने बहलं श्लुर्भवति, उक्तेम्यश्च न भवति, अनुकेम्यश्च भवति । दाति प्रियाणि" । अत्र 
दा्र्‌-वातोः शर्म भवति । पूर्णौ विवष्टि" । अत्र "वश कामतो * इत्याद भवति वहेल- 
ग्रहणादेव ॥ ७६ ॥ 

[ 'दुन्दसि' वैदिक प्रयोगो मे ] जुहोत्यादि से प्र शपू -प््यय के स्थान म श्लु 
[ "वहुलं ] बुल करके हो । अर्धात्‌ जिन से विधान हि, उनसे नही मी होता मौर जिन से विधान 
नही. उनसे भी ष्ठो जाता दहै । दाति प्रियाखि' । यष इदाभ्‌ धातु से श्लु नहीं हुभ्रा । रौर "पृरणौ 
चिवः" यहां बश धातु से विधान नही या, फिर मौ शप्‌ के स्थान मं श्लु दो गया ।। ५६ ॥ 








१. श्र०-स्‌० ५५२ ॥ व्वा० श०--"“यज्ञे बहूलम्‌ ।।'' ( १ । १ ।८६ ) 
२.व्वा० श०--"ूनादेच।''(१।१।८४) 

३. धा०-जुदरे० १॥ ४. श्रा०--स्‌० ३७६ | 
५. कऋर०-४।८।३॥ का०-?२। १५॥ 

६. क्र °-७। १६। ११ ॥ सा०--१।५५॥) मै°-२।१६३।८॥ 
७, धा०- शछदा० ७०) 


३८६ २।४।७७॥ 


[ छन्दसि" वैदिक प्रयोगो में ] जहोत्यादिकं से पर॒ शप्‌-प्रत्यय के स्थान मे रल 
[ "बहुले ] बहुल करके हो । श्रथौत्‌ जिन से विधान ह, उन से नही भी होता श्रौर जिन 
से विधान नी, उन सेभी हो जाता है । दाति प्रियाणि । यां इदान्‌ धातु से रलु न्ट 
इभा । श्रोर "पूर्णौ विवष्टि!" यहां वश धातु से विधान नहीं या, षरि मी शप्‌ के स्थान म 
श्लु हो गया ॥ ७६॥ 
(^> र 
गातिस्थाघुपाभृभ्यः सिचः परस्मेपदेषु ॥ ७७ ॥ 
श्लुनिृत्तः । लुगनुव्तेते । गातति-स्था-वु-पा-भूभ्यः । ५ । ३ । सिचः । 
६ । ९। परस्मैपदेषु । ७। ३ । "गाति" इति लुग्बिकरणनिर्दशः । लुङ्लकार 
च सिचूपरो भवति । तत्रेणः स्थाने यो गा-अआदेशः, तस्येह प्रहणम्‌ । “गाति, 
स्था, चु, पा, मू" इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य सिच्‌-प्रययस्य परस्मेपद्‌-सरज्ञक- 
प्रत्ययेषु परेषु लुग्‌ भवति । श्रगात्‌ । अस्थात्‌ । घु-- अदात्‌ । अधात्‌ । 
अपात्‌ । अभूत्‌ । अत्र सिचो लुकि (न छुमताऽङ्गस्य ` ॥' इति प्रत्ययलक्तणाभा- 
वादीडपि न भवति ॥ 
वा०-- गाप््हण इयूपिवत्ोर्महणम्‌ ॥*? ॥ 

गाति-्रहणे “इण्‌ गतौ इत्यस्य ग्रहणं, पा-शव्देन “पा पाने“! इत्यस्य च । 
तेनेह न भवति-- अगासीन्नटः । भत्र “ग शब्दे "† इत्यस्मात्‌ सिचो लङ्‌ न 
भवति । “्पासीद्धनम्‌' इत्यत्र “पा रक्ञृणे ˆ” इत्यस्मादपि सिचो लुङ न भवति ॥ 

श्रस्मैपदेषु' इति करिम्‌ । अगास्त प्रामम्‌ । अत्र गाङ्गतौ `› इत्यस्मान्न 
स्यात्‌ ।। ७४ ॥ 

[*मातिस्था-घु-पा-मू भ्यः] गाति, स्था, घु, पा, मू, इन धातुर्न से पर जो [*सिचः'] 
सिवु-पस्यय, उस का लक्‌ हो | “पर स्मैपदेषु' ] परस्मैपद-सल्जलक प्रत्यय पर हो, तो। 
गाति-- अगात्‌ । यदं इण्‌ धालु को गा-्देश हश्रा ह । स्था--ञ्स्थात्‌ । यां स्था धातु 
से सिच्‌ का लुक । घु--श्रद्‌त्‌ । श्रधात्‌ । यहां घु-सन्लक दा ञ्रौर धा धातु से । अपात्‌ । 
यां "पा रक्षशे* ` धातु से । श्रौर अभूत्‌" यहां भू धातु से पर सिच्‌-प्रत्यय का लुक्‌ 
भाद । उसके होनेसे दद्‌ काश्रागम भी नहीं हु्ना॥ 


१. देखो प* ३८५ टि० ६, ७॥ १५, धा०्--अदा० ३६॥ 
२, ्रा०--सू० ८३२ ॥ [(१।१।६२ ) ६. पाण-भ्वा० ६७२५ 
चा० श०--“दाधागातिस्ाभूषोऽतज़ लुक्‌ ॥' ७. भा०--म्बा० ६६५॥ 
३, १।१।६२॥ ८, धा०-दा० ४७॥ 

४, प्र २  पा० ४ भाण ६, धा०~स्वा० ६६९८॥ 








8। 





२।४।७९॥ ३८७ 


भ्गापोश्रदण इतिपबत्योग्रदणम्‌ ॥' गा-शब्द से इण्‌ श्रोर पा-शब्द्‌ से "पा पाने" १४ातु 
ङ्य प्रहा होता द । प्रयोजन यह दे कि अगासीत्‌ । अपासीत्‌' यह गै घातु रोर पा 
रच्तणु'' इन धानुरश्रों से पर सिच्‌-प्रत्यय का लुक्‌ प्राप्त है,सोनदह्ो॥ ७७॥ 
र 
विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः ॥ ७८ ॥ 
्ा्रपराप्त्िभावेयम्‌ । धेट्‌-धातो्-सञज्ञत्वात्‌ पूर्वेण नित्ये लुकि प्रत 
विभाषा । अन्येभ्योऽप्राप्रानिभाषा । विभाषा । [ ० । ] घ्रा-पेद्‌-शा-्ा-सः । 
५। १। घ्रादीनां समादारदरन्द्रः । रा, घेद्‌ › शा, द्या, सा' इत्येतेभ्यः परस्य 
सिच्‌-प्रत्ययस्य परस्मैपदेषु विकल्पेन लुग्‌ भवति । अघ्रान्‌ › अघ्रासीत्‌ । अधात्‌ ; 
श्धासीत्‌ । अशात्‌ , अशासीत्‌ । अच्छात्‌ , अच्छासीत्‌ । असात्‌ › अरसा- 
सीत्‌ । शा-शब्देन “शो तनूकरणे *” इत्यस्य, छा[-शब्देन] “छो बेदने इत्यस्य, 
सा [-शब्देन] च “पोऽन्तकमेणि `" इत्यस्य प्रहणं भवति 
"परस्मैपदेषु" इति किम्‌ । अन्रालातां पुष्पौ वालेन } अत्र कमेख्यात्मनेपदे 
सिचो लुङ न भवति ।॥ ७८ ॥ 
इस सूत्र मं पर्ता विभाषा है । धेट्‌ धातु मे पूरव सूत्र से नित्य पराच हे, अन्य धातुरभो 
मे किसी से प्राछठ नही । उस का विकल्प श्रा है । [ घ्रा-धेर्‌-शा-छा-सः' ] त्रा, भेद, शा, 
द्धा, सा, इन धातुश्रो से पर जो सिच्‌, उस का लक हो [ "विभाषां विकल्प करके ] परस्मै- 
पद-सन्डक प्रत्यय पर हा, तो । अघ्रात्‌ । श्रव्रासीत्‌ । यहां घ्ना धातु से । श्रधात्‌ । चधा 
सतीत । यहां चेद्‌ धातु से । श्रशात्‌ । श्रशासीत्‌ । यहां “शो तनूकरणे” इस धातु से । 
अच्छात्‌ । अच्छासीत्‌ । यहां छो छेदनेः' इस धातु से । श्रौर “रसात्‌ । असासीत्‌! 
यहां "षोऽन्तकर्मणि इस धातु से प्र सिच्‌ का लुक्‌ श्रय हे ॥ 
परस्मैपद-प्रहण इसलिये है क 'अघ्रासातां पुष्पौ वालेन" यां कमै मँ श्रात्मनेषद्‌. 
दोन से सिच्‌ का लुक्‌ नही श्ना ॥ ७८॥ 
= 
तनादिभ्यस्तथासोः ॥ ७६ ॥ 
भ्विभापा' इत्यनुवतैते । तनादिभ्यः । ५। ३ । त-थासोः । ७।२। 
तश्च याश्च, तयोः । तनादिभ्योऽप्यप्राप्तविभाषैव । तनादिधातुभ्यः परस्य सिच्‌- 
-श्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ भवति त-प्रत्यये धासि च । अतत, अतनिष्ट । अतथाः, 


१. देखो १० ३८६ टि० ६, ८॥ ४, धा०--दिवा० १८ ॥ 


२, आग्--सू० २४६ ॥ ५, षा०--दिवा० ३.९ ॥. 
चा० रा०-““त्रषिशच्छासे वा" (१।१।६३) ६, ्रा०--सु० ४४०॥ 
३. धा०~--दिवा० २७॥ ` चान्न “तनादिञ्यस्रथास्मेः ॥'*(६।९।६४) 





३८८ २।४।८० 


छतनिष्ठाः । अमत, अमंस्त । च्रमथाः, अमंस्थाः | अत्र सिज्लुक्प्तेऽपितसा- 
दंधातुकस्य छिनत्वात्‌ “त्नुदात्तोपदे शवनतितनोत्यादीनाम° ` ॥' इयनुनासिक- 
क्लोपः । अन्यत्र सिचं मत्वा न भवति ॥ 
। श्चत्र थासः साहचयोदात्मनेषदस्यै व त-शब्दस्य ग्रहणम्‌ । तेन “अतनिष्ट यूयम्‌” 
छत्र परस्मैपदसजञज्ञकत-शब्दे मध्यमपुरुपस्य बहुवचने सिज्लुङ्‌ न भवति ॥७६॥ 
इस सूत्र मे भी शरपराकषविमाषा श्रथांत्‌ किसी से नित्य प्राक्त नहीं । [ "तनादिभ्यः' ] 
शनादि धालुश्रो से पर जो सिच्‌, उस का विकक्प करके लुक्‌ े [ *त-थासोः' ] त- शरोर 
शास्‌-पत्यय के पर । तत ! यां तु धातु से त्त्यय के पर सिच्‌ का लुक्‌ । श्रतनिष्ट ! 
यहां विकल्प के होने से लक्‌ नदी हरा । तथा च्तथाः' यहां थास्‌ के पर सिच्‌ का लुक्‌ 
इरा । नोर “श्रतनिष्ठाः' यहो विकल्प के हाने से नहीं हशर । यहां जिस प मे सिच्‌ का 
खक्‌ हो जाता दै, वहां श्रषित्‌ सा्ैषातुक के डित्‌ दोने से धातु के भ्रनुनासिक का लोपो 
खता है । शोर जहां नष्ट होता, वहां सिच्‌ के व्यवधान से श्रजुनासिक का लोप नहीं होता ॥ 
थास्‌ केवल श्रात्मनेपद भे ही होता ओर त-शजदं आ्रात्मनेषद्‌ [तथा] परसमै[पद भ] भी । सो 
शस्‌ के साहचयं से त-शग्द्‌ का भी आत्मनेपद का ही रहण होता है ॥ ७६ ॥ 
८.। 
मन्त्रे घसहरणराव्द हाद घ्जङ्कगमिजनिभ्यो छेः ॥ <० ॥ 
मन्त्रे । ७ । ९ । घस-हर-णश-व्र-दह-्रात्‌ वृज्‌-कृ-गमि-जनिभ्यः । ५ । 
३ । ज्ञेः। ६। १। मन्त्रे = बेदविषये “घस, हर, णश, व्र, दह्‌, अत्‌, वृज्‌» 
छ, गमि, जनि' इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य जेः = च्लि-परत्ययस्य लुग्‌ बोध्यः ॥ 
घस--अतन्नमीमदृन्त * । अत्र घस-धावजञ प्रथमपुरुषस्य वहुवचने चलेत्‌ । 
गमहन ०*॥ शत्युपधालोपः । “खरि च ॥! इति घकारस्य ककारः । (शासिव- 
सिषसीनां च| इति पत्वम्‌ । तेन “श्रन्‌ ' इति रूपं जायते । हर--मा हः । 
अत्र हु-धातोलि प्रथमैकवचने च्लेः लुक्‌ । तिपि गुणः, ततो हल्ड्याञ्भ्य;०ˆ॥* 
इति तिपतकारलोपः । एश ~ प्रण ङ मयस्य '। अत्र प्रयमेकवचने (नशो ॥' 








१,६ । ४।३७॥ ६. ८1 ३1६०} 

२, श्०-स्‌० ४४४ ॥ ७, वाजसनेयिसदहितायां (१। ९, & ) अन्यत्र च 
४. ऋ०--१९ 1 ८२।२॥ (तै० १।१।३।२॥भै०१।१।५॥ 
वा०--३।५१॥ का० १।३॥... )-माहाः।' 
सा०--६ । ४१५ ॥ ८, ६ ।१।६८॥ 

अग्--१९८।४।६१ १५ ६, ऋ०--१।१८। रे॥ 
४,६।४।६८॥ १०. ८।२।६३॥ 


५.८ ।४।५५॥ 


+ 


२।४।८१॥ ३८४ 


इति कुत्वम्‌ । भन्यत्‌ कायं पूववत्‌ । ¶-- सुरुचो वेन आवः" । अत्र “रावः” 
इति हू-धातोः भरयोगवत्‌ । दह--आ घक्‌* । भत्र “एकाचो बशो भष्‌ भष- 
न्तस्य स्ध्वोः |) इति दकारस्य धकारः । (त्राद्‌" इत्याकारान्तस्य प्रहणम्‌- 
आप्रा द्यावाप्रथिवी"। अत्र प्रा-धातोलुडि मध्यमपुरुषस्यैकवचने च्लेलौक्‌ । 
बृज्‌-- परा वक" अत्रापि पूवेवत्‌ प्थमेकवचने प्रयोगः । छ-- अक्रन्‌ कर्म| 
त्र प्रथमपुरुषस्य बहुवचने च्लेुक्‌ । गमि-- अगमन्‌ । जनि-- अज्ञत । 
अत्रोमयत्र "गमहन ० ` |।' इत्युपधालोपः ॥ ८० ॥ 

[ *मन्त्रे' ] वैदिक विषय मे [ 'घस-हर-णश-चु-दह-श्रात्‌-वृज्‌-छृ-गमि-जनिभ्यः' ] 
रस, हर, खश, चृ, दह, आत्‌, वृज्‌ , कृ, गमि, जनि, इन धातुश्रो से पर जो [ लेः" | 
्लि-प्त्यय, उस का लुक्‌ हो जावे । घस--श्रक्न्नमीमदन्त! “ । यहां घस धातु से लुङ्‌ 
सकार मे प्रथम पुरुष के बहुवचन म च्लि का लुक्‌, घस की उपधा का लोप, धकार को ककार 
र सकार [ को ] षकार आदेश होने से 'शअद्तन्‌" यह प्रयोग बनता हे । हर--मा ह्यः" * । यहां 
्धातुसे ग्लिकाु्‌ भरद धादुको रुण होके तिप्‌ के तकार कालोप शर है! णश्‌ 
--प्रणङ्‌ मत्य॑स्य ' * । यहां णश्‌ धातु से च्लि का लुक होके प्रणक्‌' प्रयोग बनता दहै। वृ- 
सुखो वेन आवः! । यहां ह धातु क तुल्य 'श्रावः' प्रयोग सिद्ध॒ होता है । द्द-- आ 
धक्‌? । यहां दह धातु के दकार को धकार इभा हे । रात्‌ = ञ्ाकारान्त धातु--श्चाप्राः* । यहां परए 
पूरणे"*' इस धातु से च्ल का लुक्‌ इश हे । दृज्‌--परा वक” । यहां मी प्रथम पुरूष के 
एकवचन म च्लि का लुक्‌ क- ्मकन्‌ कर्मः। यहां प्रथम पुरुष के बहुवचन मे च्लिका 
छद्‌ । गमि-- अग्मन्‌ । जनि--अक्चत“। यहां दोनो म उपधा क्छ लोप श्चा हे ॥ ८० ॥ 

आमः ॥ <१॥ 
ञः" इत्यतुव्तेते । ्रामः। ५। १। आमः परस्य लग्‌ भवति । एधाचक्रे । 


इन्दाञ्चकार ! अत्र लिटि परत आम्‌-म्त्ययो भवति, अमन्ताच्च लेलौक्‌ ॥ ८ १॥ 





१.वा०-- १३।३॥ मै--१।२१०।२॥ 

अ ०---४।६।६।) का०्--ई । ४॥ 

५।६।१९1... ७. ऋ०-१। १२२ | ७॥... 
२. ऋ०-६ ।६३।१४॥ ८. दे० ब्‌०-७।१४।५॥ 

३. ८५२।३७॥ जयादित्यः-- ““अबत वा भरस्य दन्ताः ।” 
४. ऋ+- १1 १६३५।३॥ बादये प्रयोगोऽयम्‌ । मन्त्रग्रहणं तु छन्दस उप~ 
का~ ।४२॥ सदणारथम्‌ ॥” 

भ०-१२ ।२। २५ ।।... ६.६ ॥४। ६८ ॥ 


४, ऋ०-८ । ७५।६२॥ १०, देखे १५ ३८८ टि १, ७, ६॥ 
&° बा०~द।४०॥ ११. धा०-अदा० ५२॥ 


४०--१।८।३।१॥ १२. आग्--सू० १०१॥ 


३६० २।४।८३२॥ 


[ श्रामः" ] राम्‌-मत्यय से प्र जो लि, उस का लुक्‌ हो । पधाञ्चकर । इन्दाञ्चकार । 
यषां लिद्‌ के प्र जो ्राम्‌-त्यय होता है, उस से पर लिट का लुक्‌ हो गया ॥ ८१ ॥ 
अव्ययादाप्सुपः ॥ ८२ ॥ 
अव्ययात्‌ । ४ । १। ्राप-सुपः। ६ । १। अप्‌ च सुप्‌ च, अनयोः 
समाहारः, तस्याप्सुपः । ्राप्‌-शब्देन टावादिखीपरत्ययानां प्रहणम्‌ । अन्ययात्‌ 
परेषां टावादिखीप्रत्ययानां सुपां च लग्‌ भवति । तत्र शालायाम्‌ । तत्र नगर्याम्‌ । 
अत्रापो लुक्‌ । सुपः-- म्लेच्छितवै । भोक्तुम्‌ । भुक्ता । कत्वा । भत्र सुपां 
लुक्‌ । एवं स्वरादिसवोव्ययेषु ॥ ८२ ॥ 

[ “्रव्ययात्‌' ] श्रम्यय से पर जो [अ(प्‌-सुपः' ] ्राए्‌ शौर सुपू, उन का लुङ्‌ हो । 
्प्‌-शब्द्‌ से टाप्‌ आदि खीपरत्यथो का रहण होता हे । तत्र शालायाम्‌ । यहां राप्‌ का 
लर्‌ । म्लेचििततनै । भुकत्वा । शौर यहा सुपो का लुक्‌ हुशरा है । इसी प्रकार सब स्वरादि 
श्रव्य्यो मेँ होता है ॥ ८२ ॥ 

नाव्ययीभावादतोऽम्‌ तपञचम्याः ॥ ८३ ॥ 

अव्ययीभावसमासस्याप्यन्यय-सञज्ञा कृता, तस्मात्‌ पूर्वसूत्रेण लुक्‌ प्राप्तः, 
अनेन प्रतिषिध्यते । न । [ अ० । ] अव्ययीभावात्‌ । ५। १। अतः । ५। 
१।अब्‌ । १।१।तु। [ अ° । ] अ्रपच्वम्याः। ५। १। चरतः = अद्‌- 
न्वाद्‌ भ्रव्ययीभावात्‌ परस्य सुपो लुङ्‌ न भवति, किंत्वपर्चम्याः = पञ्चमीं 
विदायादन्ताज्ययीभावात्‌ परस्या विभक्ेर्‌ “अम्‌ इत्यादेशो भवति । कुम्भस्य 
समीपं = उपकुम्भम्‌ । इदं तु सर्वासां स्थाने । पञ्चम्यां तु-- उपकुम्भात्‌ । एवं 
नथाः समीपं = उपनदम्‌ । उपनदात्‌ । अपादाने या पञचमी, तस्या अत्र ्रहणम्‌ । 
या च क्मप्रवचनीययोगे पन्चमी--“्नापाटलिपुत्रम्‌, आ पाटलिपुत्रात्‌ अत्र 
यस्मिन्‌ पत्ते समासस्तत्रानेनाम्भावः, यदा वाक्यं, तदा कर्मप्रवचनीय-सजज्ञाश्रया 
पल्बमी ॥ 

"अतः" इति किम्‌ । उपगु ॥ 

“अपञ्चम्याः! इति क्षिम्‌ । उपकुम्भादागतः । अत्रोभयत्राम्‌ न भवेत्‌ ।॥८२॥ 

भअव्ययीमाव समास की भी श्रष्यय-सन्ला कर चुके ह, इसलिये पूव सूत्र से विभक्ति का, 

ल्‌ प्राक था । उस का निषेध इस सूत्र से क्किया हे । [ *श्रतः' ] अकारान्त [ “श्व्ययी- 











१.चा०रा०--““डुषोऽसश्ख्याल्लुक्‌ ॥*१(२।१।९८) २. चाण्या०--(“नातोऽमपञ्नम्याः ॥१(२।१।४६) 


- 


२।४।८४॥ २६१ 


भावात्‌ ] भ्रव्ययीभाव से पर जो विभक्ति, उस का लुक्‌ [न] नष्टो, [ ^तु' ] किन्तु 
['अपञ्चम्याः'] पल्चमी विभक्ति को छरोडके सब के स्थानमें [अम्‌] अम्‌-ादेश हो जवि + 
उपकुम्भम्‌ । सव विभक्तयो में यह प्रयोग एेसा ही रहता हे । पन्चमी मे--उपकुम्भात्‌ । 
यहां जुक्‌ श्रौर अरम्‌ दोनों नही होते । परन्तु इस सूत्र मे श्रपादान कारक मे जो पम्चमीः 
होती है, उस का ग्रहण ह । श्रौर जो “श्रापाटलिपुत्रम्‌ । श्रा पाटलिपुत्रात्‌" यक्षं 
कर्मप्रवचनीय के योगम पंचमी है, उस का जिस पक म समास होता है, बहां पंचमी के 
स्थानम श्रम्‌ हो जाता दहे ॥ 

अकारान्त-अहण इसक्िये ह कि 'अधियु' वहां श्रम्‌ न ्टो ॥ 

ओर "अपञ्चम्याः प्रहण इसलिये टै कि “उपङुम्भात्‌' यहां पंचमी विभक्ति म भी 
भ्रम्‌नदहो॥८३॥ 9 

तृतीयाससम्योरबहृलम्‌' ॥ ८४ ॥ 
बहुल-शब्दो विकल्पप्यायः । प्राप्तविभाषा चेयम्‌ । पूर्वेण नित्येऽम्भावे प्रति 
विकल्पः क्रियते । ठृतीया-सपरम्योः । ६ । २ । बहुलम्‌ । १ । १ । अरकारान्ता- 
द्न्ययी भावात्‌ परयोस्ठृतीयासप्तम्योर्विभक्त योः स्थाने बहुलं = विकल्पेनाम्भावो भव~ 
ति । उपकुम्भेन, उपकुम्भम्‌ । उपकुम्भे, उपकुम्भम्‌ । एवं-- उपनदेन, उपनदम्‌ । 
डपनदे, उपनदमित्या्षु ॥ 
वा०--तक्तम्या श्चिनदीतमासतङ््यावयवेम्यो नित्यम्‌ ॥ ¢ ॥ 
ऋद्ध थथेविदितान्नदीसमासात्‌ सङ्ल्यावयवसमासा्च परस्याः सप्तम्या 

विभक्तेः स्थाने नित्यमम्भावो भवति । सूत्रेण विकल्पे प्राप्ते नित्यमुच्यते । ऋद्धि-- 
खमद्रम्‌ । सुमगधम्‌ । अत्र “श्व्ययं विभाक्कि° ॥› इति समृदध-यथं समासः । 
नदीसमास-- उन्मत्तगङ्गम्‌ । लोहितगङ्गम्‌ । अत्र “अन्यपदर्थे च सञ्ज्ञायाम्‌ |? 
इत्यन्ययीभावः । [सङ्ल्यावयव--] । एकविंशातिभारद्वाजम्‌ । त्रिपञ्चाशदृगौतमम्‌ । 
अत्र “सङ्ख्या वंश्येन ` ॥|› इत्यन्ययीमावः समासो भवति ॥ ८४ ॥ 

इस सूत्र मे बहुल-शब्द्‌ विकरपवाची हे । पूवै सूत्र से नित्य श्रमू-श्रादेश पाता था, उस 
का विकढप होने से प्राप्तविभाषा हे । ्रकारान्त भ्रव्ययीमाव से प्र जो [ "ठतीया-खप्म्योः' ] 
वृतीया शरीर समी विभक्षिि, उन के स्थान मं [ “बहुलम्‌ ] विकल्प करके भ्रमू-धरादेश हो । 
उपङम्भेन । यहां तृतीया के स्थान मं भ्रम्‌ नहीं इरा । उपकुम्भम्‌ । यहां हो गया । शौर 
“उपकुम्भे' यदा सकषमी के स्थान मै नही इशरा । उपङम्भम्‌ । शरोर यहां शरम्भाव हो गया ॥ 
१. चा०्शा०--^तृतीयासप्तभ्योवा ॥ (२।१।४२) ४, २। १ । २०॥ 
२. भण २ । पा० ४।रा०२॥ ४,२।१।१८॥ 
३.२।१।६॥ 





३६२ २।४।८५॥ 


'सत्तम्या ऋूदधिनदीसमाससकष्यावयवेभ्यो नित्यम्‌ ॥' ऋषि भये मं जो भरम्ययी- 
आव, नदीवाची का जो अ्रम्ययीभाव श्नौर सख्या का श्रवयववाची जो भञ्ययीभाव समास, उस 
से पर जो समी, उस के स्थान मे नित्य श्रमू-्रादेश हो जावे! छद्ध-यथे- सुमद्रम्‌ + 
खुमगध्रम्‌ । यहां शश्रज्ययं विभक्ति ०? ॥' इस सूत्र से सग्धि श्रथ मे अन्ययीभाव समास 
इश्रा । नदीसमास--उन्मत्तगङ्गम्‌ । लोहित गङ्गम्‌ । यहां सल्कावाची अन्य पदायै मेँ 
अव्ययीभाव । रौर संख्यावयव--पकर्विंशतिभारद्वाजम्‌ । यहां संख्यावाची का वंश्य 
रथोरत्‌ वंश के अवयव के साथ समास ह्र है । सूत्र से विकल्प करके अम्भाव प्रा था, उस 
का वार्तिक से नित्य विधान करिया हे ॥ ८४ ॥ 

ट्टः प्रथमस्य डारोरसः ॥ ८५ ॥ 

लुटः । ६ । १ । प्रथमस्य । ६ । १ । डा-ौ-रखः । १ । ३ । प्ररिलष्ट- 
निर्देशोऽयम्‌ । डारौरसश्च डारौरसश्च ते । लुटलकारस्य प्रथमपुरुषस्य स्थाने डा, 
रौ, रस्‌' .दति त्रय अदेशा यथासङ्कयेन भवन्ति, परस्मैपद आत्मनेपदे य । 
कन्तो । कन्तोरौ । कत्तारः । आत्मनेपदे-- अध्येता । अध्येतारौ । अध्येतारः ॥ 

श्रथमस्य' इति किम्‌ । त्वं श्वः कत्तांसि । श्वोऽध्येतासे । भत्र मध्यमे न 
स्यात्‌ ।॥ ८५ ॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पादोऽध्यायश्चाऽयं समाप्तः ॥ 

[ "लुटः" ] लद लकार के [ श्रथमस्य' ] प्रथम पुरुष के स्वान मे [ 'डा-रौ-रसः' ] 
डा, रौ, रस्‌, ये तीन श्रादेश यथाक्रम से हो । कत्तौ । यहां डा । कर्तारौ । यहां रौ । 
कत्तौरः । श्नौर यहां रस्‌-आदेश होता है । सो परस्मैपद, [ आत्मनेपद ] दोनो के स्थान ज 
ये भ्रादेश होते हें ॥ 

प्रथम-महण इस्िये है # ^त्वं श्वः क तौखि, क तौसे वाः यषां मध्यम पुरुष में 
उक्त श्रादेशनरहो ॥ ८९ ॥ 

यह द्वितीयाध्याय का चौथा पाद्‌ श्रौर यह श्रष्याय भी समाप्त भरा ॥ 


[ इति श्रीमत्परमदंसपरिव्राजकाचायांणं श्रीयुतविरनानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण शमद्धगवदयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
प्रणीतेऽष्टाध्यायीमाष्ये प्रथमो मागः ] 


१,२।१।६॥ चा० श०--“लुर आ्ानां डारौरसः ॥ तङाम्‌ ॥'» 


२. भा०-प्र० ५०॥ (१।४। १८) १६) 


